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पुस्तक विवरण की तिथि नीचे अंकित है। इस तिथि 
सहित 30 वें दिन यह पुस्तक पुस्तकालय में वापस आ जानी 
चाहिए अन्यथा 50 पैसे प्रति दिन के हिसाब से विलम्ब दण्ड 
लगेगा। 
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"मुन्शी अभिनन्दन ग्रन्थ की? की मूल योजना का श्रीगणेश जनवरी १६90 में 
हुआ था जव TAS À श्री कन्हेयालाल माणिकलाल मुन्शी की साठवीं वर्ष- 
गाँठ के उपलक्त्य में श्री मुन्शी हीरक महोत्सव समिति” की ओर से अंग्रेजी में मुन्शी ! 
हिज आर्ट एड वर्क! का पूकाशन किया गया | यह उचित ही था कि मुन्शीजी के कुछ 
हिन्दी प्रेमियों को भी अपने उत्तरदायित्व का ध्यान आता, क्योंकि मुन्शीजी न केवल 
| ६२५ में स्व० प्रेमचन्द द्वारा सम्पादित हंस” को AANA साहित्य के अग्रदूत के रूपं 
में बम्बई से प्रकाशित करने का महान्‌ कार्य अपने हाथ में लेकर हिन्दी की बहुमुखी 
शक्तियों में अगाध विश्वास प्रकट कर चुके थे, बल्कि सन्‌ 7६५९ में हिन्दी साहित्य 
सम्मेलन के उदयपुर अधिवेशन के सभापति के रूप में भी यह घोषणा कर चुके थे कि 
हिन्दी ही भारत की राष्ट्मावा है। जिन महानुभावों ने “मुन्शी अभिनन्दन मन्थ” के 
संयोजना-पत्र पर हस्ताक्षर किये थे उनमें डा० राजेन्द्र प्रसाद का नाम (पिशेषरूप से 
उल्लेखनीय हे । | 
आज हिन्दी जगत्‌ के सम्मुख यह ग्रन्थ प्रस्तुत करते हुए हम यह अनुभव किये 
बिना नहीं रह सकते कि जिस धरती से भारतीय खाहित्य का जन्म होता है वह इस देश 
में हियालय से कन्याकुमारी तक और सोराष्ट से पंजाब तक फेली हुई है। सर्वत्र एक ही 
संस्क्रति का दिर्दर्शन होता है जो युग-युग से भारतीय साहित्य में एकसूत्रता स्थापित करतीं 
आई है । प्रान्त-प्रान्त की सामाए' भारतीय साहित्य की विशालता में कर्मी बाधक नहीं हो 
सकती | आज सभी भाषाए अपनी ताहित्य-थाती को बड़े गर्व से राष्ट्रीय मंच पर समर्पित 
करती हैं और सच तो यह है करि इस देश में अन्त्नान्तीय-साहित्य-अध्ययन के राष्ट्रीय 
महत्व पर अधिक से अधिक जोर देने वाले व्यक्तियों में मुन्शीजी प्रमुख स्थान रखते हें | 
अतः हम यह आशा कर सकते हैं कि केवल हिन्दी भाषी ग्रानतों में ही नहीं बल्कि देश के 
अनेक ग्रान्तों में जहाँ हिन्दी राष्ट्रभाषा के रूप में अपनी स्नेहमयी भुजाएं फेला रही है, 
इस ग्रन्थ का अध्ययन एक देश-व्यापी राष्ट्रीय-प्रयत्ल के रूप में किया जायेगा he 
देखने में मुन्शीजी एक व्यक्ति हैं, पर जब हम उनकी सर्वतोमुखी प्रतिभा की 
अभिव्यक्ति पर विचार करते हैं तो हम उन्हें एक संस्था के रूप में पात हैं | साहित्य ओर 
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कला को तो वे अविभाज्य मानते ही हैं उनका विश्वास है कि जीवन eh Ser भी जे 
अविभाज्य हैं | राष्ट्रीयता के निर्माण, रूपसंस्कार आर विकास के लिए a EN भाष | 
की गति-विवि में किसी भी वाघा को सहन नहीं कर सकते | साथ ही वे मुक्त कठ से बह | 
भी कहते हैं कि हिन्दी की परम्परा में ही देश व्या WHT र एकता के तत्व । 

हें | 
हा z दृष्टि से मुस्शीजी राष्ट्रीय चेतना के प्रतीक हैं ओर इस ग्रन्थ के प्रकाशन द्वारा | 
हम केवल मन्शीजी का ही नहीं इस राष्ट्रीय चेतना का अभिनन्दन करने जा रहे हॅ | | 
आधुनिक जीवन को वे आय संस्कृति के पुनरुत्थान के ररा से स्पंदित ना चाहुल ह्‌ | 
प्राचीन deta का पुतर्जीविन ही हमें वर्तमान युग के ऊहापोह से बचा सकता ERT 
पर वे विशेष जोर देते हैं । “a 4 नी 
जहाँ एक ओर मुस्शीजी के व्यक्तित्व और प्रतिमा की विवेचना प्रस्तुत करने १ 
ओर हमारा ध्यान रहा, वहां दूसरी ओर इस मन्थ मं कला, स्का, विवेचना, लोक 
साहित्य, यात्रा, योजना, संस्मरण, नाटक अर काव्य _ सम्बन्धी सामग्री भी प्रस्तुत i जा 
रही है | हमारा यह दावा बिलकुल नहीं कि इससे अधिक सुन्दर सत्य का प्रकाशन 
SARA था | पर हमने यही उपयुक्त समझा कि हमें जहां से जो सहयोग प्राप्त होता हूँ 
हमें अपना ध्यान उसी पर केल्धित रखना चाहिये | कुछ लेख अंग्रेजी में आप्त हुए à 
अतः उनके हिन्दी अनुवाद की व्यवस्था की गई। मुन्शी : हिज आर्ट g ड वर्क Ñ 
प्रकाशित कुछ सामग्री का हिन्दी रूपान्तर भी इस मन्थ में सम्मिलित किया गया हे जिसके 
लिए हम उस ग्रन्थ के सम्पादकों के आभारी हैं | ग्रन्थ के प्रकाशन म॑ भलं Co NE 
बिलम्ब हुआ, हमें इतना तो सन्तोष है कि हम इस मन्थ को वह रूप दे पाये जिसके लिए 
* हम वस्तुत; बहुत उत्सुक थे हम उन सभी लेखकों के आभारी हैं जिनकी रचनाएं इस 
ग्रन्थ में सम्मिलित की गई हैं | इसके अतिरिक्त हम सर्वश्री इन्द्र विधावाचस्ति, मोलिचन्द्र 
शर्मा, श्रीकृष्णदत्त पालीवाल, TH, रामधन शर्मा, बाबूराम पालीवाल, शम्मुनाथ “शेष” 
ठाकुर राजबहादुरतिंह के विशेष रूप से आभारी हैं जिनके सक्रिय-सहयोग सं ही इस 
ग्रन्थ का प्रकाशन सम्भव हो सका | साथ ही “राजकमल प्रकाशन” के मन्त्री श्री देवराज का 
धन्यबाद मी आवश्यक है | 
` श्रीपुरील सरकार ने इस ग्रन्थ का आवरण चित्र प्रस्तुत किया है। हम उनके 
मी ada हैं | 
नई दिल्‍ली | --सम्पादक 
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इस ग्रन्थ के लेखक 


trex प्रसाद : विधान परिषद्‌ के aia हिन्दी में आत्मकथा प्रस्तुत कर चुके हैं। 

नानालाल चमनलाल मेहता : भारतीय चित्रकला के सुविख्यात आलोचक; कला 
ओर संस्कृति का तुलनात्मक maia किया है । श्राजकल हिमाचल प्रदेश के चीफ 
कमिश्नर हें । 

कृष्णलाल श्रीधराणी : "ए वारनिंग हू दिवेस्ट? और “माई इण्डिया, माई अमेरिका” के 
सुप्रसिद्ध लेखक; गुजराती में कविता और नाटक भी लिखते हें । 

मुरुदयाल मल्लिक : शान्तिकेतर्न के पुराने अध्यापक, एक साथ रवीन्द्रनाथ ठाकुर और 
गांधीजी के निकट सम्पर्क में आये । प्रायः ग्रंग्रजी में लिखते हैं | 

मौलिचन्द्र शामा : हिन्दी साहित्य सम्मेलन के भूतपूर्व प्रधान मन्त्री । संस्मरण लिखने की 
ओर विशेष रुचि रखते हैं । 

धूर्जटी प्रसाद मुकर्जी : लखनऊ विश्वविद्यालय में समाज-शास्त्र के अध्यापक, भारतीय 
संगीत और संस्कृति पर अ्रध्ययनपूर्ण सामग्री प्रस्तुत कर चुके हैं । 

बलवन्त भट्ट : संस्कृत और भ्रंग्रेजी साहित्य के मर्मज्ञ, ‘geet हिज्ञ me des वर्क? के 
सम्पादक-मण्डल में थे । सुन्शी-साहित्य का हिन्दी रूपान्तर इन्हीं के निरीक्षण में हो 
रदा है, आजकल आल इंख्डिया रेडियो; दिल्ली के स्टेशन डायरेक्टर हैं । 

देवेन्द्र सत्यार्थी : लोकगीत-संग्रहकर्ता;, कहानी-लेखक, निबन्धकार और कवि; हिन्दी 
मासिक “आजकल” के सम्पादक हैं । 

वी० एन० भूषण : अंग्रेजी में कविता लिखते हैं। बम्बई में 'भारतीय विद्यां भवन! के 
Waid मेघनी मधुरादास आईसकालिज के प्रिन्सपिलल हें। 

एम० एन० परड्या : बम्बई के एक कालिज में अध्यापक हैं; अंग्रेजी और गुजराती साहित्य 

. का विशेष अध्ययन किया है । 

IRIM भट : प्रसिद्ध हिन्दी कवि और नाट्यकार; अनेक ग्रन्थ प्रकाशित हो चुके हैं । 

के० आर० श्रीनिवास आयंगर : भारतीयों हारा प्रस्तुत किये गये अंग्रेजी साहित्य का 

o विशेष अध्ययन किया है। 

रंगनाथ दिवाकर : कन्नड भाषा के सुप्रसिद्ध पत्रकार और चिन्तनशील लेखक; स्वतन्त्रता 
आन्दोलन में गान्धीजी के निकट सम्पक में आंये। आजकंल भारत सरकार के 
इन्फमशन एण्ड घ्राडकास्टिग सचिवालय के राजमन्त्री हैं। 
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( ३) 
मोतीचन्द्र : साहित्ये और संस्कृति का तुलनात्मक अध्यन किया è ified Ata वेल्जे म्यूजियम 
बस्बई के क्यूरेटर हैं । 
न्द्र्सिंह रन्धावी ¦ वनस्पंतिं शास्त्र और कला का तुलनात्मक अध्ययनं कियो है at 
पंजाब सरकार के gaat विभाग के डॉयरेक्टरं-जनरंल हैं| 
वन्दावनलाल वमा : असिंद्ध हिन्दी उपंन्यांसकार, केला में विशेष रुचि रखते हैं। 
सझितिमोहन सेन : संन्त-साहित्ये के महान wT और आंलोचंक; रवीन्द्रनाथ ठार के 
` निकट संस्पंक सं आये । अनेक वर्षा से 'विश्‍वँ-मारती' ( शान्ति-निकेतन ) में 'विद्याः 
भवन! के आचाय हें । 
हृजारीम्रसाद द्विवेदी : सुप्रसिद्ध हिन्दी ्रालोचक और निंबन्धकार; 'विश्‍व-भारंतीर में हिन्दी 
भवन के अध्यक्ष हैं । 
रघुवर : भावा-विज्ञॉन के सुविख्यात ata; सेस्क्रतनिष् दिन्दी के Herm समर्थकं हैं। 
दि ग्रेट पलो इहिङंथनं डिक्शनरी के प्रधान संम्पादक हैं । 


गुलाव TON anaa हिन्दी थालोचक ओर निबन्धकार; हिन्दी गद्य पर विशेष अधिकार 
श्ख 


इन्द्र विद्यावाचस्पति ¦ Tega विश्वविद्यालय काँगढ़ीं के geniis औरं हिन्दी देनिकॅ 
ओर साक्षाहिक “वीर aga’ दिल्ली के संचालक, अनेकं मन्थं प्रंकॉशित हों चुके हैं । 

श्रीकृष्णदत्त पालीवाल : संयुक्त प्रान्तीय सरकार कें भंतंपूर्व मन्त्री और कर्मठ ईत 
आगरा से प्रकाशित होने वाले हिन्दी साप्ताहिक ‘Ga’ के संचालक हैं । 

UG अमवाल : पुरातत्व और साहित्य के wale, Bra एशियन chee 
म्यूज्ञियम नई दिल्ली के क्यूरेटर हैं | 

नरेन्द्र ; प्रसिद्ध हिन्दी आलोचक और कवि, श्रनेक ग्रन्थ प्रकाशित हों qe हैं । 

राकेश गुप्त :हिन्दू' विंशवविंच्योलयं काशी में अ्रेध्यापक हैं । 

विनयमोहन शर्मा : नागपुर विश्वविद्यालय में हिन्दी विभाग के अध्यक्ष | 

दिवाकर साहु ‘AA? : सन्थाल संस्कृति का विवेचनात्मक श्रध्ययन किया है। 

राहुल सांकत्यायन ; हिन्दी साहित्य सम्मेलन के भूतपूर्वं सभापति और अनेक भाषाओं 
के विद्वान; अनेक ग्रन्थ प्रकाशित हो चुके R । 

बनारसीदास चतुर्वेदी : 'विशाल-भारत” के भूतपूर्व सम्पादक आर कर्मठ पत्रकार; हिन्दी 
गद्य पर विशेष अधिकार रखते हैं । 

यशवन्त परड्या : गुजराती के सामाजिक और बालोपयोगी नाव्यकार; संस्मरण भी लिखते हैं । 

गोविःददास : हिन्दी के प्रसिद्ध नाव्यकार; हिन्दी साहित्य सम्मेलन के सभापति; विधान 
परिषद के सदस्य के रूप में हिन्दी को राष्ट्रभाषा घोषित कराने में संलग्न रहे । 

चन्द्रवदन महेता : श्रग्रगण्य गुजराती कवि और नाव्यकार; आल इण्डिया रेडियो बम्बई के 
असिस्टंट स्टेशन डायरेक्टर हें । 

दिलीपकुमार राय : सुप्रसिद्ध बंगला नाव्यकार eo द्विजेन्द्रलाल राय के सुपुत्र और 
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अंग्रेजी भाषा के कवि अनेक वर्षो से पाण्डिचरी में श्री अरविन्द घोष के निकट सम्पर्क 
में रहते हैं । 

उमाशंकर जोशी : सुविख्यात दार्शनिक और गुजरातीकवि, कहानी लेखक; अहमदाबाद से 
प्रकाशित होने वाली गुजराती पत्रिका “संस्कृति” के सम्पादक हैं । 

असता प्रीतम : पंजाबी भाषा की महान्‌ कवियित्री; अनेक कविता-संग्रह प्रकाशित हुये ई 

मेथिली शरण गुप्त : हिन्दी के antag राष्ट्र कवि; अनेक ग्रन्थ प्रकाशित हो चुके हैं। 

सुमित्रानन्दन पन्त ¦ आधुनिक हिन्दी कविता के प्रवत्तक; प्रयाग में 'लोकायन? संस्कृति- 
केन्द्र स्थापित करने में संलग्न हैं । 

TAU शर्मा नवीन? : सुप्रसिद्ध हिन्दी कति; विधान परिषद्‌ में हिन्दी को राष्ट्रभाषा 
घोषित कराने में संलग्न रहे । 

श्रीनारायरा चतुर्वेदी NTR : कवि और व्यंग्यकार,संयुक्त प्रान्तीय शिक्षा-विभाग में अनेक 
= बिताने के पश्चात्‌ पिछले दिनों ग्राल इण्डिया रेडियो के डिप्टी डायरेक्टर-जनरल 
रहे। 

रामकुमार वर्मा : सुप्रसिद्ध हिन्दी कवि और नाव्यकार; इलाहाबाद विश्वविद्यालय भें Fi 

सोहनलाल द्विवेदी : राष्ट्रीय भावनाओं के प्रसुख हिन्दी कवि; अनेक ग्रन्थ प्रकाशित हो 

अंचल” : कवि और आलोचक; अध्यापन-कार्य करते हैं। 

“बच्चन? : 'मघुशाला? के प्रसिद्ध हिन्दी कवि; इधर अनेक कविताए' पहले रंग से हट कर 
लिखी हैं । 

चिरंजीत : “मनोरंजन? के भूतपूर्व सम्पादक; एक कविता-संग्रह aad प्रकाशित हो चुका है। 

बाबूराम पालीवाल : भावुक हिन्दी कवि, 'कनक किरण? और “चेतना दो कविता-संग्रह 
प्रकाशित हो चुके हैं । 

UT : नई पीढ़ी के सफल हिन्दी कवि;एक कविता-संग्रह “उन्मीलिका? प्रकाशित हो चुका है। 


oy 


x & 
| 35 


a 
(muy 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


सर्वतोमुखी ATG AT 


राजेन्द्र प्रसाद 


श्री कन्हैयालाल मणिकलाल मु'शी सरवंतोसुखी प्रतिभा के व्यक्ति हैं और आपके 
कार्यो का क्षेत्र भी बड़ा व्यापक है। आपकी इन विशेषताओं के फलस्वरूप 
कितनी ही संस्थाओं को जन्म मिला है जिनके साथ आपका सम्बन्ध बड़ा गहरा है । आप एक 
बड़े ही ख्यातनामा वकील हैं | बहुतों को आश्चयं होता है कि इतने विविध कार्यो को 
सम्पादित करने का, और खूबी के साथ सम्पादित करने का, आखिर इनको अवकाश केसे मिल 
पाता है । 
मुझे खुद तो गुजराती साहित्य की कोई जानकारी नहीं है, पर जिन्हें उसकी पूरी 
जानकारी है और जो लोग इसके सम्बन्ध में राय देने का अधिकार रखते हैं उनसे मैंने सुना है 
कि गुजराती साहित्य में श्री geal की देन बहुत ही बड़ी है और उच्च कोटि की है। “भारतीय 
विद्या भवन” के सम्बन्ध में आपके जो कार्य हैं और उसके प्रकाशनों में जो आपकी देन है 
उनसे आपके गम्भीर पांडित्य तथा कला और साहित्य सम्बन्धी सुरुचि का पूरा परिचय मिल 
जाता है। 
आप एक सफल पत्रकार रह चुके हैं और पत्रकार की हैसियत से आपने सदा ही 
सौलिक विचार और कार्यक्रम पेश किये हैं । आप एक wader समाज सुधारक हैं । बहुत से 
लोग जिन सुधारों को केवल उपदेशों तक ही सीमित रख पाते हैं उन्हें आपने अमली रूप 
द्विया है । ब्राह्मण होते हुए भी आपने अपूव साहस दिखा कर वणिक जाति के एक महिला- 
रत्न को अपनी अर्धा गिनी बनाया है | उनकी पत्नी न केवल उनके कार्यों में ही मदद देने की 
क्षमता रखती हैं बल्कि अपनी योग्यता और क्रियाशीलता के आधार पर अपने सावंजनिक 
जीवन में एक बड़ा ही समादत स्थान प्राप्त कर लिया है जो हमारे देश की विशिष्ट मदिलाओं 
को ही प्राप्त है। 
अगर में भूल नहीं रहा हूँ तो एक नरमदलवादी के रूप में श्री सुशी ने भारतीय 
राजनीति में पदार्पण किया था । परन्तु बाद में आप पर महात्माजी का जादू पड़ा और 
बारदोली सत्याप्रह के समय आप गांधीजी के आ्ध्यात्मिक-नेतिक-राजनतिक एवं सामाजिक 
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श्रान्दोलन के जबदंस्त प्रवाह में कूद पड़े तब से आप बराबर कांग्रेस के एक स्तम्भ हो गये 
हैं। देश की आज़ादी के लिये आपने काफी यातनायें सही हैं । 

१६३७-३५ में जब पहली बार देश में कांग्रेस मंत्रिमंडल कायम हुये, उस समय 
बम्बई प्रान्त में शुहमंत्री की हेसियत से आपने जिस खूबी के साथ काम किया उसकी समस्त 
देश ने सुक्तकंठ से सराहना की । जटिल से जटिल समस्याग्रों के समाधान में सदा एक 
ब्यावहारिक ओर सही दृष्टिकोण अपनाने की क्षमता आप में खूब है और इसका प्रमाण हमें 
हैदराबाद के सम्बन्ध में अभी मिल चुका है । 

विधान परिषद्‌ के सदस्य के रूप में ्रापने जो कार्य किये हें उनसे पता चलता है कि 
कानून ओर विधान का कितना गहन ज्ञान आपको हैं और उसका कितना wag उपयोग । 
आप कर सकते हैं । देश को इस योग्य बनाने के लिये कि वह अपनी आकांज्ाओं को पूरा कर | 
सके ओर अपने Aa को मूर्तिमान रूप दे सके हमें अभी बहुत कुछ करना है । सुतरां भावी ` 
भारत के निर्माण में श्री सुशी को अभी जबर्दस्त हाथ बाता हे परमात्मा आपको दौर्घाु 
| 


aa 
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मै गत पचील वर्षो से श्री कन्हैयालाल माणिकलाल मुन्शी से परिचित हूँ । मुझे याद 
| नहीं ग्रा रहा है कि उनसे मेरा परिचय केसे हुआ । कदाचित्‌ इस कथन में थोड़ा- 
|. बहुत सत्य श्रत्रश्य है कि पूर्व-जन्मके संस्कारों से ही हम एक दूसरे के सम्पर्क में आते हैं । जो हो 
| मुझ जेसा व्यक्ति भी, जो सत्रह वर्ष की ग्रवस्था से पूर्व ही गुजरात से बाहर चला आया ओर 
जिसके जीवन के लगभग तीस वर्ष गुजरात से बाहर ही बीते, एक ऐसे साहित्यकार के सम्पक 
में रहा है जिसके व्यक्तित्व में एक विचित्र आकर्षण है, जिसकी मुखाकृति aga आहूलाद 
बिखेरती रहती है और जो सदेव नव-नव योजनाए' प्रस्तुत करता रहता है, जेसे यह बात 
उसके स्वभाव में रच गई हो । 
युन्शीजी का जन्म सन्‌ १८८७मे भडोच में हुआ था। यह स्थान आज. एक ग्राकषण- 

होन जिला-केन्द है, पर किसी समय यह एक वेभवशाली बन्दरगाह रहा है । अब तो उस 
बन्द्रगाह के स्म्ति-शेष-मात्र रह गए हैं । f 

` मुन्शोजी अपने को आधुनिक कहते हैं, पर वे अपने ब्राह्मण-वंश की परम्पराओं 
को freaa नहीं कर सकते, जो अनुचित अहम्मन्यता ओर अनन्त कज्ञह-क्षमता में ही अपना 
गौरव समझता था | वस्तुतः उन बातों से यदि झुन्शीजी का सम्पर्क न होता तो उनके उल्लेख 
की आवश्यकता न रहती | यह आश्चर्य की बात है कि सम्पूणं संसार में क्रान्तिकारी परिवर्तन 
होने पर भी--और हमारा गतिहीन समाज संसार से एथक नहीं है--हम में से agai की 
| चेतना प्राचीन सामाजिक रूढ्रियों से प्रभावित होती रहती है। सम्भवतः यह श्रतीत के अस्तित्व 
| काही अनिवायं दण्ड है। 

` मातृभूमि की भावना कुछ भ्रंश तक तस्वगत ही है, क्योकि यह कलात्मक a 

साहित्यिक मस्तिष्क के स्वर पर सदेव विद्यमान रहती है । देश और उसकी भाषा एवं तज्जन्य 

असंख्य स्मृतियां से कल्पना और दर्शन की वह धारा बह निकलती है जिसके प्रभाव से मानव- 

समाज मातृभूमि की सेवा में अपना सर्वस्व बलिदान करने के लिए agia हो उठता है। 

भारत की सांस्कृतिक एकता और प्रादेशिक विशेषताओं के होते हुए भी उसकी विशालता एवं 
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हुत प्राचीन काल से अनुभव किया गया हे ऑर 
होता है कि गुजरात की प्रान्तीयता आधुनिक 


A 


गुजरात-वासियो को अपने 


A nN 

विस्तारजन्य शक्ति और निर्बलता, दीनों का ब 
उनकी आलोचना भी की गई है। ऐसा प्रतीत , 
धि है गति के साथ-साथ 
नहीं है, वरन्‌ अत्यधिक प्राचीन हे । समय की ni थ स्च क आ 
अतीत पर ही गत्र नहीं रहा, बल्कि अपने निकट-भविष्य पर भी विश्वास Ae Ble | 

$ ९ 3. ee es 
we: : A la गोच हुई हु के शुजशातया की 

पचीस वर्षों में गुजरात में इतनी सांस्कृतिक जागृति दृष्टिगोचर हुईं ६ piel 
a à ब्यक्ति भी उसकी आशा Fal क यह 

एकाग्रनिष्ठा और व्यवहार-कौशल से अभिज्ञ 5 सकी श कती 

निर्विवाद है कि अहिंसात्मक राजनीति और क्रियात्मक आशिक क्षेत्र म गुजरात वे AT आत्म- 
4 


3 ३ कला Bie त्य | 
विश्‍वास एवं सराहनीय उद्यम के द्वारा स्तुत्य सफलता प्राप्त की हैं । पर कशा H साहिर | 


सम्भवतः सुन्शीजी ही गुजरात के सर्वप्रथम आधुनिक लेखक EBS इस 
में वि शि उ का SMT पडा थ 
अर्थ सें कि सांस्कृतिक इष्टि से बाल्यावस्था में ही उन पर पाश्चात्य शिक्षा का मभाव पढ़ा था । 


Ay 


ed 


a पश्चिम के साहित्य एवं विचार-धारा में जिसे भी महत्वपूर्ण सप के हें उसे रहण करने 
frase नहीं । वे न तो पश्चिम की वस्तु अहण करने में अपनी अप्रतिष्ठा समझे हं और न 
झपनी संस्कृति और देश की श्रेष्ठ परम्परा के सम्बन्ध में ही स्वयं को हेय मामले हैं i उनका 
जन्म एक परम्पराप्रिय हिन्दू-प्रिवार सें हुआ और बचपन गुजरात के एक ऐसे मास में बीता जो 
सभी बातों में पिछड़ा हुआ था । फिर वे ऐसे वातावरण में पले जहां RERAN; अन्धः § 
विश्वास एवं रूढ़ियों का साम्राज्य था, और प्राचीनता के प्रति एक विशेष आकषे था। gT 
यह जीवन वास्तब्रिक सामाजिक जोवन से पथक्‌ और बहुत कुछ कर्पचामय था! आज से 
पचास वर्ष पूवं के कट्टर भारत के सामाजिक जीवन में कोई अधिक रोमांचकारो विशेषता न | 
थी । यह एक स्थिर पृष्ठभूमि थी जो; समये के प्रभाव से धूमिल. दिखाई पड़ती थी, फिर भी 
इसने भारत के . सामाज़िक.जीवन क्रो एक सूत्र में बांध रखा था ओर इससे जनसाधारण से 
संतोष की भावना जागरूक रहती थी, जो उसे सहज; जीवन से च्युत नहीं होने देती थी । उस 
वातावरण में जीव्रिकोपार्जन :के बाद साधारण द्वेष, ईर्ष्या, और समाज के पुक छोटे समूह में 
'एक दूसरे का. व्य जिद्रास्वेषणः. करना ही. सम्भव था, जो विशेषकर स्त्रियों और वृद्धों TH 
सीमित था । जीवन क्री यतिशीलुता को रोक: देनेवाली यह स्थिरता इस, कारण स्या थी कि 
समय समग्र पर gal थोर: धार्मिक कृस्यों के अचसरों पर जनता. की ान्तरिक भावनाओं की 
तृप्ति हो. जाती थी;। न तो किसी प्रकार के उद्यम के लिए ही पर्याप्त क्षेत्र था आर न किसी प्रकार 
के Rada की ही: सम्भाव्रतत! थी:। पर लोगों में संतोष बनाये रखने के लिए परलोक की आशा 
अवश्य विद्यमान थी । 
i मात्तवःज्ञीवत्त की धारा उस स्तर पर पहुँच चुकी थी जहां से वह बड़ी-बड़ी कठि” 
नाइथों और बाघायो को. पार कर अपने लच्य पर पहुँचने में समर्थ नहीं थी । 

यही बहु बातातरण था जिसमें सुन्शीजी ने बचपन में अपने भागव-वंश. की उस 
परम्परा के. स्वरूप को देखा, जिसके अधिष्ठाता परशुराम ने विश्‍व से सम्पूर्ण क्षत्रिय जाति का 
„ “संहार कर दिया था। उनके हृदय में प्रम का खोत उमड़ रहा था और वे ऐसे मित्र की 
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` दिव्य-ज्योति को भी अनुप्राशित कर सके जिसका वे अजुभव करना चाहते थे। -वेसे तो उनका 
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वसन्त के पक्षी | २१ 


आवश्‍यकता का अनुभव कर रहे थे जो उनकी सोन्दंये-मावना में सहयोग दे सके ओर उनके 
खाहित्यिक कार्यो में हाथ बटाने के अतिरिक्त कल्पना की उड़ानों का समर्थन करते हुए उस 
जीवन मध्यवर्ग के साधारण व्यक्ति के जीवन से भिन्न न था, पर माता के सम्बन्ध में बे 
बडे ही भाग्यशाली थे । उनकी माता विलक्षण सहानुभूति एवं विकसित विचार की महिला 
शीं, जो एक युक के मस्तिष्क के. दिकास को भली प्रकार सममती थीं । सुन्शीजो के 
जीवन सें उनकी साता का स्थान उस केन्द्र के समान था जिससे उन्हें सदेव शक्ति और सहायता 
frat करती थी । इस प्रकार की माताओं को इस देश के अनेक महापुरुषों. के जीवन-निर्माण 
a बढा श्रो प्राप्त है । यद्यपि उनका दष्टिकोण परिमित था तथापि MA-IN 
में उन्हे पूली शक्ति का अनुभव होता था जिसका शुभ प्रभाव उनके: बालकों के जीवन 
7 पड़ता था! दे स्वयं तो परम्पराप्रिय-थीं, पर आवश्यकता पड़ने पर अपने बच्चों की भलाई 
हुए नदीन दृष्टिकोण को भी अपना लेती थीं । 
युन्सीजी ने कई स्थानों पर अपनी गुणवती माता के प्रति सम्मान ओर Edad 


E 


प्रकटकी है । 

श्री मुन्शीजी-के पिता डिप्टी कलक्टर थे। ATH से wa’ शती पूर्व डिप्टी कलक्टर 
एक ASAT अफसर सममा जाता था | किन्तु सन्‌ १९०८ के लगभग अल्पायु में ही उनका 
enina हो गया । उन्हें इतना अवकाश ही न मिला कि अपने आश्रितों के. लिए सम्पत्ति 
छोड़ जाते । wa झुन्शीज़ी की माता पर परिवार की प्रतिष्ठा बनाये रखने - अर बालक 
gent तथा बालिकाओं की शिक्षा आदि का पूरा भार आ पड़ा था। उन्होंने at ओर साहस 
के साथ अपने weer का पालन किया । ' ae. अड 

सन्‌ १६३६ में बयासी वर्ष की अवस्था प्राप्त होते पर सुन्शीजी की माता इहलोक 
को छोंड परलोक को चली गई' । पर उन्हें अपने . जीवन-काल सें ही AAT सुकुमार पुत्र को 
एक प्रसिद्द और Ges युवक के रूप में देखने का सौभाग्य प्राप्त हो चुका था ।:पुरादी परिपाटीं 
की महिला होते हुए भी उन्होंने अपने एकमात्र पुत्र के agea उसका दूसरा विवाह 
किया । तत्कालीन समाजं में दूसरा विवाह करने के लिए अत्यधिक नेतिक साहस अपेक्षित 
था । किन्तु भारतीय महिलाओं की यह मुख्य विशेषता है कि वें परिस्थितियों के प्रति जागरूक 
होते हुए भी किसी रूप में भी परम्परागत नेतिक तंतु at. छिन्न-मिन्त नहीं होने देंतीं । 

मुन्शीजी को विद्या-प्राप्ति की बड़ी लगनाथी | उन्हें पौराणिक कथाओं द्वारा अरम्भिक 
शिक्षा दी गई थी sa दिनों बहुत से पंडित स्थाव-स्थान पर जाकर रासाय और मद्दासारत 
की कथाए' सुनाक़र जनता को शिक्षा दिया करते थे। उनकी कथाएं: प्रायः सप्तांद भर तक होती 
थीं और जनता रात-रात भर जागकर प्रेमपूर्वक उनको सुनती थीं। ये पंढित जनता के 
सम्मुख भारत के प्राचीन गौरव का चित्र उपस्थित करते थे और उन्हें नेतिक शिक्षा का 
उपदेश देते थे । वे ऐसे लोगों का पथ-प्रदर्शन भी करते थे, जिनमें प्राचीन वीरों की भांति वीर 
बनने की क्षमता होती थी.। यह स्वाआविक्र था. कि सुन्छीजी भी wat एक ऐसे प्राचीन 
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आदर्श वीर के रूप में दिखाई देते थे, जो समय आने पर अपनी बुद्धि ओर पराक्रम से विश्व 
पर विजय प्राप्त कर सके । न Ci 

मुन्शोजी ने जब अंग्रेजी शिक्षा आरम्भ की तो उन पर इयसा, विक्टर 
ह्य.गो, 'मेरी कोरेली तथा पश्चिम के अन्य कलाकारों की कथाओं का बड़ा प्रभाव 
पड़ा । पाश्‍चात्य कथाओं के प्रति मुन्शीजी औरं उस-काल के लोगों का विशेष आकर्षण 
था आर वहः इस लिएं कि कथाएँ कथनीय थीं। भारतीय कथाए' झी थीं, पर 
चे लम्बी, आलंकारिक और नेतिक उक्तियों से भरी होती थीं। प्राचीन काल की उन कथाओं का 
युग बीत रहा था। वे पुरानी पड़ चुकी थीं रौर आधुनिक युग के जीवन से उनका विशेष 
सम्पर्क नहीं रह गया था । इसके alder उनमें रोमांच ओर साहस के लिए बहुत कम स्थान 
था । जीवन एकमात्र परम्परागत नेतिकता अथवा प्रणय-लीला के ढांचे में ढला हुआ थह। अतः 
पाश्चात्यः कथाओं का सुन्शीजी के कथाकार जीवन पर अत्यन्त व्यापक प्रभाव पड़ा। यह N- 
सान लगाना कठिन है कि स्पष्ट एवं आकर्षक शेली में सफल कथा निखने के लिए झू 
पाश्चात्य विद्वानों के कितने ऋणी हैं । वे श्रपनी कथा, उपन्यास. आदि में शब्दाडम्बर जाने का 
प्रयत्न नहीं करते जो अधिकांश भारतीय कथाकारों का भारी दोष दै। उनकी कथा-शेली प्रभाव- 
शाली, गतिशील एवं वर्णनात्मक है । कंथाओं का अन्त सीधा और तर्क॑-संगत होता है । 
सुन्शीजी ने जिन पात्रों की रचना की है, उन्हें कुछ ही अंशों में पाश्‍चात्य पात्रों की अतिसूर्ति 
कहा जा-सकता है। इसका प्रधान कारण यह है कि सुन्शीजी परम्परा-प्रिय बाझण-परिवार 
में पले थे ओर पश्चिम की सभ्यता से अधिक परिचित न होने के कारण वे पात्रों को भारतीय 
सांचे में ही ढाल सकते थे । उनके उपन्यासों में जो पात्र मिलते हैं वे वस्तुतः ऐसे व्यक्ति की 


कल्पना से उद्भूत हुए हैं जिसका सम्पूर्णं जीवन विभिन्न सभ्यताओं से प्रभावित होते हुए भी 
मूलतः भारत की परम्परागत संस्कृति पर ही आधारित था। 


* सुन्शोजी ने किसी प्रकार भी अपने विषय में. मौन अथवा वाक्‌-संयम से काम नहीं 
लिया । उन्होंने, सन्‌ १६३० में. नासिक के . कारावास-जीवन में “शिशु अने सखी? नामक 
TEAL पुस्तक का प्रणयन लगभग १० दिन में ही किया था। इस पुस्तक की शेली असाधारण 
है और कदाचित इसो कारण aE शेली एकं अत्यधिक भावुक एवं उथल-पुथल से परिपूर्ण 
मस्तिष्क की कहानी लिखने के लिए उपयुक्त है। मुन्शीजी ने संक्षिप्त एवं काव्यपूर्ण ढंग से अपनी 
प्रतिभा के विकास एवं रोमांचमय विवाह का वर्णन किया है। यह अस्वीकार नहीं किया जा 
सकता कि गुजराती साहित्य में यह पुस्तक अनुपम है । इसमें लेखक ने बहुत ही संग्रत रूप में 
अपने जीवन पर प्रकाश डाला है । इस पुस्तक के कुछ अनुच्छेदों में पाठक का मनं उद्दिग्न-सा 
हो उठता है, विशेष रूप से उस स्थल पर जहां लेखक ने एक अल्पवयस्क एवं अशिक्षित द्वादश- 
वर्षीया बालिका के साथ. विवाह हो जाने पर अपने भाव प्रकट किये. हैं । निस्सन्देह यह बालिका- 
बघू पूर्णतया अशिक्तित थी और दार्शनिक विचारवाले जीवनके राग-रंग के प्रति उदासीन 
थी | उसके माता-पिता ने उसे शिक्षा से वंचित रखा था। उसके जीवंन का एकमात्र केन्द्र fig 
उसके पतिदेव और उनकी कुशलता थी । उसे तो aaa पतिदेव की सेवा में तल्लीन रहने की 
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ही शिक्षा सिली थी । पति के हित और अ्रहित तक ही उसकी दृष्टि सीमित थी । उसके बौद्धिक 
विकास की सीमा थी घरेलू वार्ता और कथाए' । उसकी अभिरुचि मध्यम श्र णी के परिवार से आगे 
नहीं बढ़ी att झुन्शीजी पर इस पुराण-पन्थी विवाह का गहरा प्रभाव पडा । इससे छुटकारा 
पाने के लिए उन्होंने आत्महत्या. की कल्पना से भी संकोच नहीं किया था, क्योंकि उन्हे जिस 
सहचरी की आकांक्षा थीं, उसकी पूर्ति इस.संगिनी से सम्भव नहीं थी । यह विषमता भारतीय 
जीवन. की कोई अनहोनी घटना नहीं है। पर मुन्शीजी वस्तुतः गांधीजी नहीं थे; वे तो एक 
शेमास्सप्रिय व्यक्ति थे---ऐसे रोमांसप्रिय जिसे सौंन्दय के वास्तविक जगत्‌ में परिश्रमण की इच्छा 
रहती है जहां उसकी कल्पनाए' मूत रूप धारण कर सके | पर समय स्वयं अपना उपचार है । 
[धू झुन्शी-परित्रार का एक अविच्छिन्न अंग बन गई | यह सब कुछ हो जाने पर भी 
patch के हृदय-सन्दिर में वह श्रधिष्ठित तो न हो सकी, पर श्रधिष्ठित होनेवाली मूर्तियां 
स्थिर नहीं होतीं sit कदाचित्‌ पार्थिव दृष्टि से अधिक महत्व नहीं रखतीं। अतः अब चह एक 
प्रसन्सवदना पूर्ण युवती थी । उसने पतिके साथ आरम्भिक जीवन के कष्टों को तो भोगा ही, पर 
qa tà सस्पन्न परिवार का भी आनन्द लिया, जिसे उन्हीं दिनों ही वेभव प्राप्त हुआ था । अब 
उसके पति को वकील, लेखक तथा वक्ता का सम्मान मिल चुका था । यह युवती एक माता 
बन गई थी । सुन्शीजी ने लिखा है---'एक छोटी-सी परी उत्पन्न हो गई है जिसने हम दो 
पृथक व्यक्तियों को स्वर्ण-तंतु में आबद्ध कर दिया है ।? झुन्शीजी भी अब वयःमप्राप्त और 
agi, उनका रोमांस समय के प्रभाव से पराभूत हो गया था। उनकी कल्पनाएँ और 
इच्छाए' बहुत अंशों में साहित्य के माध्यम से ae और व्यक्त भी हो चुकी थीं । 
सुन्शीजी के जीवन-पट पर अकस्मात्‌ ही विशिष्ट ब्यक्तित्ववाली एक ऐसी महिला 
का आगमन हुआ जो अपने प्रथम परिणय से प्रसन्न न थी । वह सर्वप्रथम सुन्शीजी की 
संहकमिणी के रूप में, फिर मित्र और जीवन-संगिनी के रूप में आई । यह सुंन्शीजी के 
जीवन का वह अंश है जिसे उन्होंने स्वयं स्पष्टता और भावुकता के साथ सदा स्वीकार किया है। 
मैं भावुकता के उस अन्तह्वेन्द्द की चर्चा नहीं करना चाहता जिसमें से होकर मुन्शीजी 
को गुज़रना पढ़ा। में सविस्तार मुन्शीजी और उनकी नई सहधर्मिणी लीलावती की ख्यातिः 
लब्ध गाथा का वर्णन नहीं करना चाहता | साहित्य में ही नहीं, देश के सार्वजनिक जीवन में 
भी सुन्शी-दम्पति को ख्याति प्राप्त हुई । ` 
` यहां गुजराती महिलाओं की थोड़ी चर्चा अनावश्यक न होगी । भारत के किसी-अन्य 
प्रान्त की महिलाओं की अपेक्षा गुजरात की महिलाए' अधिक स्वतन्त्र हैं, क्योंकि उनमे 
‘eg विशेष गुण विकसित हो गए हैं] इसका कारण यह है कि उन्हें सदेव ऐसे व्यक्तियों के 
सम्पर्क में रहने के अवसर मिलते रहे हैं जो पूर्ण व्यावहारिक होते हैं और जीवन का मूल्यांकन 
पार्थिव मानं से करते हैं । वस्तुतः ऐन्द्रिय gat के प्रति परम्परागत उदासीनता की भावना के 
होते हुए भी वे भावुक गौर जागरूक होती हैं । इन महिलाओं ने गुजरात के जीवन में, चाहे 
वह पारिवारिक हो या सांमाजिक अथवा राजनीतिक, बहुत महत्वपूर्ण भाग लिया है और अब भी 
ले रही हैं। महिला-समाज गुजरात. का केन्द-बिन्दु है। महिलाओं के सुख-दुःख का प्रभाव 
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है। * =$ 
गुजरात कें सामाजिक जीवन पेर संमान खूप से पड़ता RI भारत का शायद ही कोइ ऐसा प्रदेश: 
हो जहाँ के जीवन में बंहां की महिलाओं ने इस प्रकार पूर्ण विश्वास के सात्र इतना सहत्वपूर्य 
भाग लिया हो जितना गुजरात की महिलाओं ने लिया है। वे अनेक कठिनाइयों के बीच, जो 


` 
A 


भारत at महिलाओं के लिए साधारण बात हे, पुरुष-सताज के साथ-साथ चली हैं, और 


उन्होंने इसे अपना भ्रधिकारं माना हे । इंसका भ्रभात्र केवल गुजरात के सामाजिक जीवन के 
विकास पर ही नहीं, बल्कि समस्त भारत के सामाजिक जीवन के विकास पर झी पड़ा हं! यह 


एक विचित्र बात दै कि प्राचीन लेखकों ने भी गुजरात की इन विशेषताओं का उल्लेख किया है, 
और उनकी आलोचना भो की है । गुजरात के वर्तमान जीवन को देखते हुए इच गाचीन लेखकों 
के निर्णय को उचित ही मानना पड़ेगा । गुजरात की महिलाओं में दलि 


मालाबार की महिलाग्रों--जेसी सादंगी और निपुणता नहीं है । उनमें पंजाब अथध काश्मीर 
को सुडौल महिलाओं जैसी चातुरी नहीं पाई जाती । न तो वे महोराट्र की भत्रथुवतियों के 

है है ~ पराम हायति 
समानं शान्त ही होती हैं और न बंगाली. युवतियों जेसी स्वप्नमयी ही; पर वे राजपूतनियों 


sy Al 


की भांति दृढ़ एवं शांतिप्रिय होती है'। वे कांब्यमय़ीं न होते हुए भी भावुक हैं । 
विषमताश्रो को सहने के! लिए; तत्पर ओरे सदेव सक्रिय एवं wae रहती हैं । geil स्त्रियों 
जीवन की अन्तिम अवस्था तक्र अपने स्त्रीत्व को बनाये रखने की क्षमता पाई जाती है। 
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करती रहती i (7 . | | wa 

यह बांते कोई आंकस्मिक श्रथवा आश्चर्यजनक नहीं है कि E एक आदर्श महिला 
ai । यह गुण; पूर्ण रूप में कस्तूरबा को , गोन्धीजी के सम्पक से ही नहीं मिला था; बल्कि वह 
गुजरात की उन अगणित माताओं की प्रतितिधिस्वरूप थीं, जिन्होंने गुजरात के गोरव की प्रतिष्ठा 
क्री है। निस्सन्देह गुजरात के पुरुष भावुक होते हैं; - वे बाह्य जीवन की वस्तुओं से प्रेम करते 
हें और एक सुन्दर सहचरी की कल्पना में लीन रहते हैं । इससे उन्हें सॉलारिक वस्तुओं की 
प्राप्ति के लिए aga उत्साह मिलता है जो एक व्याव्रह्मरिक जाति की auth fe अत्यन 
आवश्यक हे। . |. . og 

वही  मुन्शीजी जिनके नेत्रो से अश्र, वहा करते थे, जिन्होंने एक बार आध्मइत्या की 
भी कल्पना की थी, ग्रब इच्छानुकूल कल्पना-लोक की सहचरी को पाकर वस्तुतः धन्य हो उठ | 
इसे उन्होंने बंहुत ही विनम्र और उदार शब्दों में स्वीकार भी किया है। पर वे इस बात को 
स्वीकार नहीं कर सके कि लीलावती सुन्शी को, जब से उन्हें सुन्शी-परिवार का प्रबन्ध सौंपा 
गंया, अपनी उसे विशिष्ट लेखन-कंला ओर रेखाचित्र प्रस्तुत करने की क्षमता का बलिदानं करना 
पढ़ा ज़िसके लिए वें प्रसिद्ध थीं | साहिस्य-सुजन की दो धाराए' जो विशिष्ट और विभिन्न थीं 
मिलकर एक हो गईं और फलस्वरूप शेष रद्द गए कन्हैयालांज मुन्शी | कॅम-से-कम लाहितय के 
चेत्र में तो यही सध्य दै। सुन्शीजी ने लीलावती के व्यक्तिश्व के चारों ओर रोमांचकारी सौन्दर्य 
क्रा पट बुन रखा था, फिर भी वे सदेव यथार्थवादी, व्यावहारिक और कुशलं गृहिणी | ही बनी 
रहीं । वे अपने पति की सांति.मह्स्वाकांची हैं और उनमें संगठन करते को. अदभुत चमत भी 
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। सुन्शीजी सदा रोमांसप्रिय थे, किन्तु यह कहना भूल होगी कि मुन्शी या लीलावती 
देव हो कल्पना-जरात Hala रहत = | 

gasi एक ब्राह्मण-परिवार में उत्पन्न हुए थे जो गौरव-सम्पन्न तो था, किन्तु 
वेभवशाली नहीं था । उधर लीलावती का लालन-पालन एक ऐसे परिवार में हुआ था, जो 
वद्या और आदर्शों की बजाय धन-वेभव को अधिक महत्व देता था | दोनों का जीवन ऐसे 
वातावरण में आरम्भ हुआ जो उनके अनुकूल नहीं था | परन्तु यह बहुत ही ठीक हुआ कि दोनों 
साहित्य-तन्ठु द्वारा णुक दूसरे से बंध गये | गुजरात की कला, साहित्य ओर झुख्यरूप से बम्बई 
के सार्वजनिक जीवन की दृष्टि से इन दोनों का संयोग बहुत ही सुखद हुआ | वंचाहिक जीवन 
रोने से लीलावती सुन्शी का साहित्यिक जीवन तो समाक्ष हो गया, पर उनकी शक्ति 
अब नागरिक जीवन के अधिक रचनात्मक कार्यो में लग गई र वे अपनी कुशलता एवं प्रखर 


i. zy 


से arag के जीवन A प्रविष्ट हो गई | काव्य-भावना से ANA होकर लीलावती ने श्रमण 


A, oy 


गुजराती शिल्प और नृत्य-कला के विकास में सहयोग दिया जिस पर गुजरात को सदा गं 
रहा है । लीलावती म्युनिसिपल कमेटी और प्रान्तीय ऐसेम्बली के कामों में अधिक दिलचस्पी 
लेती थीं, किन्तु वे झुन्शोजी को एक सफल वकील, परिश्रमी ओर महत्वाकांक्षी राजनीतिज्ञ एवं 
संराठनकर्ता होने में भी प्ररणा देती रहीं । 

स्युनिसिपेलिटी और राजनीति के कार्या में ्रधिक ब्यस्त रहने के कारण लीलावती इधर 
at से लाहित्य-रचना नहीं कर रही हे'। यह एक दुर्भाग्य की बात हे, क्योंकि साहित्य में 
उनकी अपनी एक विशेष शेली है वे सामाजिक समस्याओं की ओर ध्यान खींचती है' और 
भारतीय समस्याओं का सनोवज्ञानिक अध्ययन उपस्थित करती हे । वर्तमान युग में गुजरात 
में बहुत थोड़े ही लेखकों को यह गौरव प्राप्त हुआ है। सन्‌ १६३२ में संकलित “जीवन माँयी 
जडेली? (जीवन कथा) में प्रमुख रूप से भारतीय समाज की श्रभागी नारी का चित्रण किया 
गया है। 


ay व 


लीलावती ने अन्य कई नाटकों की रचना भी की हे । कुमारदेवी? में प्रख्यात्‌ चन्द्रगुप्त 
को राज-महिषी का चरित्र उपस्थित किया गया है, जिसका चन्द्रगुप्त द्वितीय के जीवन में प्रमुख 
भाग था । इस नाटक की विशेषता नाव्य-कला के कारण नहीं है वरन्‌ उस साहसिकता के कारण 
हे जिसके साथ लेखिका ने भारतीय इतिहास के एक शक्तिशाली, गतिशील, Aaa किन्तु 
ania से पूर्णं चरित्र का चित्रण किया है । लीलावती की लेखन-शेली की विशेषता यह है कि 
वह सरल और काजु होती है । कभी-कभी उसमें स्वभाव-वेचित्र्य प्रदर्शित हुआ है, पर सूच्म 
नियन्त्रण तो ada मिलता है । इसके अतिरिक्त यह शेली सर्वथा निरलंकृत है। मनुष्य के 
विचारों का विश्लेषण करने में, नर-नारी के आन्तरिक रूप को अंकित करने में लीलावती को 
विशेष आनन्द आता है । इस सम्बन्ध में लीलावती की लेखन-शक्षी कन्हैयालाल की शली से 
नितान्त भिन्न है। 

मुन्शीजी ने अनेक nedi का प्रणयन किया है, जिनमें कुछ ऐतिहासिक हैं और कुछ 
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@ 
अपने व्यक्तिगत स्वप्नों ओर आदशों को भूल जाय । सुन शीजी भारत के गोरव क : 
करने से कभी भी नहीं घबराते, ओर यह ऐतिहासिक दृष्टि से ही सत्य नहीं किन्तु संसार के हित 
की दृष्टि से भी उचित है । यह कहना पर्याप्त होगा कि मुन्शीजी को अपने देश की TTT सम्यत 
ग्रोर उसकी गत्यात्मक अविच्छिन्न परम्परा से अत्यन्त मोह है । प्रायः उनकी कथाओं श्रां दि के 
चरित्र वेदों से लिये गये हें ओर उन्हे भारत के स्वण-युग के चित्रण भ विशेष गये का AAT 
होता है । ऐसे प्रसंग में किसी प्रकार की भविष्यवाणी करना विशेष अथ नहा रखता; WY 
मेरी धारणा है कि इन ग्रन्थों का महत्व उनकी घूमिल-पुरातन पृष्ठभूमि के कारण ही रहेगा--- 
उनका अपना आन्तरिक मल्य शायद उतना न हो। इसका कारण साहित्यिक गुणों का अभाव 
नहीं है। इसका मूल कारण थोड़ी गहराई में जाकर मिलेगा । भारत एक ऐसे gagian 
परिवत'न के युग से गुज्ञर रहा है जब कि सामाजिक ओर राजनीतिक परिवतन की गाति ñ 
तीव्र है कि आनेवाले युग के स्वरूप की कल्पना भी नहीं की जा सकती । यही कहा जा 
सकता है कि वेदों के देवता अब नहीं रह गये हं । प्राचीन परम्पराओं के होते हुए भी भारत 
आज आगे बढ़ने का प्रयत्न कर रहा है । इस समय जीवन की समस्याओं को GAA की 
आवश्यकता है न कि ग्रतीत का स्मरण करने की । 

मुन्शीजी ने अतीत भारत का चित्रण करने में अनेक वर्ष व्यतीत किये हैं। उनकी 
सबसे बड़ी पुस्तक 'परशुराम' है । सुन्शीजी का कथन है कि आर्य सभ्यता में ऐसी कुछ 
विशेष बातें हैं जो रागे भी बनी रहेंगी । अतः उन्होंने पुराणों ग्रथवा प्राचीन कथाओं के आधार 
पर ऐसे चरित्रों का चित्रण किया हे जो अतीत के गौरव को व्यक्त करते हैं । इसका परिणाम 
लेखक के श्रम ओर उत्साह के अनुरूप नहीं हुआ | क्या यह आश्‍चर्य की बात नहीं है कि एक 
व्यस्त वकील, चतुर राजनीतिज्ञ ओर कमंठ पत्रकार होते हुए भी उन्हें इतना waar मिल 
सका कि वे साहित्य की ऐसी बड़ी-बड़ी रचनाएं कर सके। उनके चित्रण का क्षेत्र परिमित है-- 
=| यह कुछ अश में तो उनके मस्तिष्क की बनावट और कुछ अंशों में भारत की वर्तमान 
स्थिति के कारण है । मुन्शीजी एक प्रकार से भारत की परस्पर-विरोधी बौद्धिक धाराओं के 
प्रतिनिधि-माध्यम कहे जा सकते हॅ--जिसमें अतीत ae वत्तमान, विज्ञान और eR, आदर्श 
आर यथार्थ का विचित्र संग्रह है । 

अतीत के अत्यधिक पुजारी होते हुए भी मुन्शीजी ने गुजरात के मध्ययुग का चित्रण 
किया है। अभी तक जिन व्यक्तियों को कोई महत्व नहीं दिया जा रहा था, उन्हें वीरता के ऐसे 
सांचे में ढाला गया है कि वे सुदृढ़, स्वतंत्र, प्रसन्न औरं आधुनिक युग के प्रतीक बन गये हें । 
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इनमें से कुछ चरित्र मुन्शीजी की अपनी मनःस्थितियो के भी तीक हॅ । मुन्शीजी का व्यक्तित्व 
उनके सानसिक नाटक में Aga स्थान ग्रहण करने से कभी पीछे नहीं रहता । परिणाम-स्वरूप 
हमारे सामने ऐसे पात्र उपस्थित होते हैं जिनके ग्रादर्शेचाद, मानसिक ga और प्रबल 
जीवन-प्रेम. का हम पर बहुत प्रभाव पड़ता है। इस प्रसंग में केवल मु जाल ग्रोर 
मिनल देवी, काक और मंजरी का स्मरण ही पर्याप्त होगा । इन ग्रन्थों में गुजरात का इति- 
हास सचसे पहली बार जीवित रूप में प्रस्तुत किया गया है जिसमें ऐसे लोगों की चर्चा की गईं 
हे जो किसी भी देश के गौरच वन सकते थे ओर आज की सन्तान के लिये स्वप्न और कल्पना 
की सामग्री प्रस्तुत कर सकते हैं । सुन्शीजी ने इस बात का अधिक प्रयास नहीं किया है किं 
[सिक सत्य की कसौटी पर खरे उतरते हैं या नहीं । उन्होंने ऐसे व्यक्तियों का 

त्रण किया है जिन्हें या तो उन्होंने कल्पना-जगत्‌ में देखा हे या वास्तविक जगत्‌ में | 
शीजी में घादशावादी और यथार्थवादी का समन्वय मिलता है। जहां एक ओर वह महात्मा 
गांधी के थनुसरण की शपथ लेते हैं वहां वह जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में ऐसे कार्यो में भी अनु- 
रत हो सकते हें जिनमें जीवन इतना कठोर अनुशासन सहन नहीं कर सकता | सुन्शीजी ने 
अपने जीवन में अनेक प्रकार के अनुभव प्राप्त किये हें । उन्होंने हठयोग की भी साधना की हैं। 
दिव्य-दर्शन का भी अनुभव किया है । उधर वे आत्माओं के बुलाने और भूत ओर भविष्य की 
बातें जानने के फेर में भी पड़ चुके हें । संक्षेप में उन्होंने अनेक प्रकार के अनुभव प्राप्त किये 
हें । उनके नाटकों के मंजरी, काक, म'जाल ओर मिनल देवी सरीखे चरित्रों में उनके जीवन- 
सम्बन्धी विचार स्पष्ट रूप से मिलते हें । ये ऐसे चरित्र X जिन पर परिस्थितियों का प्रभाव 
नहीं पड़ता, सभी परिस्थितियां में जीवन के झंमावात का सामना करना ही उनका स्वभाव हैं, 
ये परिस्थितियां राजनीतिक, मानसिक आदि किसी भी प्रकार की ही क्यों न हों। उन्होंने अपने 
जीवन भर यह अनुभव किया कि भारतीय समाज में सब से बढ़ी कमी इस बात की है कि 
लोग वेसे तो केवल सिद्धांत को बातें बनाते रहते हैं पर व्यवहार में वे क्षण-क्षण पर ऐसी बातों 
को सहन करते रहते हैं जो सिद्धांतों से सवंथा दूर हैं । अतः उनकी रचना में ऐसे प्रत्येक स्थल 
पर विद्रोह की भावना दिखाई पड़ती है जहां कहीं भी किसी व्यक्ति को परम्परागत नेतिक या 
सामाजिक नियमों के प्रति आवाज Sart की आवश्यकता हुई है । भारतीय जीवन में प्रत्येक 
साहसिक अथवा सजीव भाव का दमन अथवा तिरस्कार करके एक प्रकार की निर्जीव एक-स्तरता 
स्थापित.की गई है । अतिशय प्रबल, अथवा अपवाद-रूप व्यक्तियों के अतिरिक्त और सभी के 
लिये Safes स्वतंत्रता का निषेध कर दिया गया है, जिसका परिणाम यह हुआ है कि इधर तो 
"सामाजिक जीवन सर्वथा कुण्ठित और स्फूतिंहीन हो गया हे और उधर साहित्य की बड़ी 
क्षति हुईं हे । उसका वास्तविकता से कोई सम्बन्ध नहीं रहा । वह या तो निरर्थक शब्द-क्रीड़ा 


rut A 


“रह गया है या फिर अश्लील We अतिरंजित तथा-कथित दिव्य लीलाओं का संकलनमात्र | 


ग्यारहवीं शती के पश्चात्‌ भारतीय साहित्य में जो एकरूपता ओर विषय-संकोच पाया जाता 
2 उसका कारण उस समय का जीवन ही है, क्‍योंकि साहित्य मानव के मन अर मरितप्क का 


दर्पण ही तो हे। | ह करड की. i a 
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सुन्शीजी के अनुसार गुजरात का स्वणं-युग आठवीं शती से बारहवीं शती तक था । 
उन्होंने अपनी दस ऐतिहासिक रचनाओं सें गुजरात का गौरव-गान क्रिया है । प्रत्येक रचना 
शुजरात पर ही केन्द्रित है, जिसमें गुजरात की सम्पत्ति, गृह-राजनीति और निकटवर्ती राज्यों से 
अभिसन्धि और संघर्ष श्रादि के साथ-साथ सांस्कृतिक जीवन का चित्रण किया गया है । झुन्शीजी 
एक जन्भना राजनीतिज्ञ और कूटनीतिज्ञ की भांति ऐसी अनेक परि स्थितियों का कोशल के साथ 
निर्वाह करते हैं । प्रायः ऐसा होता है कि उनका रंगमंच प्रान्तीय सीमा को पार कर अनायास 
ही विस्तृत हो जाता है । 

सुन्शीजी अपनी मुख्य कथात्रस्तु के विकास के लि 
कुशलता से करते हैं। इनके द्वारा उनको प्रमुख चरित्रां 
मिलती है। 

वस्तुतः गुजराती-साहित्य के लिये मुन्शीजी की सबसे बड़ी देन है उनकी कथा-चर्श्न 
की अद्भुत क्षमता । वे अत्यन्त प्रभावशाली ढंग से--सदा मतलब की बात करते हुए---कथा 
का वर्णन करते हे--ग्रोर अपने सभी पात्रों को एक साथ बड़े साहस के साथ संच पर लकः 
खड़ा कर देते हें । उनकी कथा-ऋजु सरल गति से आगे बढ़ती है--अतीत अथवा गोण परिं- 
स्थितियों कें sak वर्णन उसका गतिरोध नहीं करते । 

मुन्शीजी की लेखन-शेली को चर्चा भी यहाँ असंगत न होगी । प्रायः लभी भारतीय 
भाषाओं का गद्य-साहित्य बहुत प्राचीन नहीं है। गद्य-साहित्य का आविर्भाव उन्नीसवीं शती के 
प्रथमांश में हुआ है । इस काल में गद्य की जो रचनाए' हुई उनकी शेली संस्क्षतके कथानकों- 
जसी थी | उसमें बोल-चाल की भाषा का प्रयोग नहीं होता था । वह संस्कृत-गर्थित, अलंकृत 
र बोकल होती थी । परिणाम यह होता था कि कथा शब्द-जाल में उलभ जाती थी अथवा 
उसकी एक क्षीण रेखा शेष रह जाती थी । यह शेली संस्कृत महाकाव्यो की शेली का अवशेष 
थी और वत्तेमान युग के कथा-साहित्य की गति के AJET नहीं थी । 

सुन्शोजी को आधुनिक गुजराती कथा-साहित्य का प्रथम महत्त्वपूर्ण लेखक कहा जाय 
तो अत्युक्ति नहीं होगी । चल-चित्रों के निर्माण के पहले ही उन्होंने अपने उपन्यासों के चरित्रो 
को आ्राजकल के फिल्‍मी पात्रों जेसी गति प्रदान की है । मुन्शीजी की भाषा बहुत सरल है । 
उनके वाक्य छोटे हैं, किन्तु उनमें जीवन होता है। इसका अभिप्राय यह यहीं है कि झुन्शीजी 
अवसर आने पर वर्णनयुक्त ललित वाक्यों का विस्तार कर ही नहीं सकते । परन्तु वे अपने 
पात्रों के कार्यी में और घटनाओं के विन्यास में इतने अधिक WIT रहते हैं कि वर्णुन-चमव्कार 
पर अधिक परिश्रम करने का उन्हें ग्रवकाश ही नहीं मिलता, यद्यपि इस प्रकार के ललित ग्रल॑- 
कृत वाक्‍य ही हमारे देश में गद्यःशेली का आदर्श रहे हैं । 

यह बड़े आर्चयं की बात है कि सुन्शीजीने पद्य की रचना नहीं की, यद्यपि भारत के 
साहित्यिका के लिये यह साधारण-सी बात हे। सम्भवतः सुन्शीजी की बुद्धि कल्पना से कहीं 
टोम थी । लेकिन अपनी बुद्धि को उन्हे . . | अथवा अन्य कार्यों पर केन्द्रित करने का NA- 
सर मिला हे । मुन्शीजी में यह विशेष प्रतिभा है कि वे एक कार्य को छोड़कर दूसरे PIHA- 


ये 
के 
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उसी दृढ़ता और निपुणता के साथ कर सकते हैं । वे अपनी आयु के बासठ वर्ष लाँव चुके हैं, 
फिर भी वे युवा प्रतीत होते हैँ । गुजरात को एकता ak गुजराती-साहित्य के भविष्य के प्रति 
उनकी प्रगाढ़ आस्था है और सुके पूर्ण आशा है कि अभी बहुत वर्षो तक वे गुजराती-जीवन के 


विभिन्‍न क्षेत्रों में इसी उत्साह से कार्य करते रहेंगे । 
इसमें सन्देह नहीं कि गुजराती-साहित्य में झुन्शीजी का एक महत्त्वपूर्ण स्थान है। वे 
एक सफल उपन्यासकार, नाव्यकार, इतिहास-लेखक, निवन्धकार, शिक्षाविज्ञ, पत्रकार, राज- 
attest, वक्‍ता ओर घारा-णास्त्री हें । उन्हाने अपने सम्पूणं जीवन का बहुत बड़ा अंश गुजरात 
साहित्य की सेवा में अर्पित किया हे । उन्होंने पर्याप्त मात्रा में साहित्यिक रचना 


में उनका स्थान असंदिग्ध है। 

सुन्शीजी के साहित्यिक व्यक्तित्व की किसी भी चचा में लीलात्रती का प्रसंग तो 
आयेगा ही, क्योंकि Sat में पहले कह चुका हूँ दोनों की प्रतिभा-धारा मिलकर एक ही हो गई 
है। सुन्शीजी अपने सफल दाम्पत्य जीवन की चर्चा करते हुए आज भी कह उठते हं-- हम तो 


aara के पक्षी हैं ।?? 
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कृष्णलाल श्रीधराणी 


Ge एक सन्ध्या की बात है, जब विधान-परिषद्‌ की आरम्भिक बेठक के दिनों में 
मैं सुन्शीजी के साथ मोटर में बेठकर बिड़ला-भवन पहुँचा । मेरा विचार था कि 

सुन्शीजी के साथ उनके राजधानी के अस्थायी निवास-स्थान पर एक शान्तिपूणं संध्या बिताऊ' 
ओर उनके साथ टहलू' रौर वार्तालाप करू | हम बारह वर्ष बादु मिले थे। इसलिए हमें 
बहुत-कुछ बात करनी थीं । 

पर gaa पूर्व कि बात शुरू करं, सिक्खों का एक शिष्ट-मण्डल आ पहुँचा जो भारते 
नये विधान के “सेक्शन बी? में वर्शित सिक्खों की स्थिति पर मुन्शीजी से विचार-विमर्श करना 
चाहता था । उत्तर के हृष्ट-पुष्ट ANA सिंह एक लघु आकार के शाकाहारी गुजराती से भट 
करने आये थे, क्योंकि उनका एक ही सपना था--्रखण्ड हिन्दुस्तान का सपना । पाकि-. 
स्तान के निर्माण में सिक्खों को अपनी जाति की मृत्यु दिखाई देती थी और यह ब्राह्मण 
पाकिस्तान के बनने पर हिन्दुओं की परम्परा ओर उनको प्राचीनतम क्रमागत सभ्यता का विनाश 
देख रहा था । 

इस छोरे-से शिष्टमण्डल ने यह सिद्ध किया कि पाकिस्तान के प्रति घृणा ने एक 
प्रकार के विचित्र सहवासियों की सृष्टि कर दी है। एक ओर सिक्ख थे, साफा बाँधे, उत्तर 
भारत की वेश-भूषा से सुसज्जित, मानो महान्‌ शारीरिक शक्ति धीरे-धीरे हिल रही हो ओर 
दूसरी ओर काली ऐनक लगाये ऑर सुन्शी फशन की गान्धी टोपी पहने मदान का निवासी 
एक छोटे कद का वकील था, जिसके चंचल शरीर में सवेतोमुखी प्रतिभा नेवले के समान गति- 
शील कौशल प्रदर्शित कर रही थी । पर इससे पहले कि वह एक अच्छे वकील की हेसियत से 
तक, द्वारा समस्त बातों का समाधान कर सके, टेलीफोन की घंटी बजी... 

सर एन० गोपालास्वामी आयंगर टेलोफोन पर थे। यह छोटे कद का 
विद्य त शक्ति वाला व्यक्ति उछुला । नरेशों से बातचीत करनेवाली समिति ने एक नया समा- 
धान खोज निकाला था | वे आधे घन्टे तक टेलीफोन पर बातचीत करते रहे । इस बीच मुन्शीजी 
मुके भी भूल गये और उन सिक्खों को भी । यह एक नई बात थी और ऐसे वातावरण में 
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विकसित हुई थी, जिससे नई परिस्थितियां उत्पन्न हो सकती थीं, और इसके लिए कुछ-न-कुछ 
शीघ्र ही करना था | सरदार वल्लभभाई पटेल से सम्पर्क स्थापित करना था....., 

सिक्ख-शिष्टमण्डल ने प्रस्थान किया ही था कि एक दूसरा दल आगया जो झुन्शीजी 
से अपने सुकदमे की पेरती करने के लिए अनुरोध करने ्रायाथा | फिर झुरे भुला दिया गया, 
सिक्खों को भी, नरेशों से बातचीत करनेवालो समिति को भी, और सर एन० गोपालास्वामी 
तथा विधान-परिषद्‌ आदि सभी को । श्रव सुन्शीजी मुकदमे में तल्लीन हो गये । इस. बीच 
सुन्शीजी एक वार फिर उठ और टेलीफोन पर जाकर उन्होंने अगले दिन की शास का भोजन 
किसी महाराजा के साथ करने का आमन्त्रण स्वीकार किया । 

बाद में मुन्शीजी ने मुझे विश्वास दिलाया कि सोने से पूर्व वे ग्रभी एक कहानी 
लिखने के लिये बैठ गे में इस श्रमरीकी Ages के नाटक से बहुत प्रभावित हुआ जो एक ऐसे 
देश में हो रहा था जहां के लोग अन्तहीन वार्तालाप के लिए Às जाने पर प्रायः उठने का लाम 
नहीं लेते । में उनकी इस योग्यता पर मुग्ध हो रहा था कि वे इच्छानुसार अपनी एकाग्रता 
शक्ति को खाई के जल के समान इधर-से-उधर घुमा-फिरा रहे थे । HA सोचा कि यादि में उन्हे 
स्थायी रूप से हानि पहुँचाये बिना उनके मस्तिष्क को खोल an’ तो उसमें gà शहद के 
छुत्त के सदश ऐसे-ऐसे fez दृष्टिगोचर होंगे जिनमे कबूतरों के दडे के से प्रत्येक खाने मे 
विंभिन्न अभिरुचियां एथक-एथक भरी हुईं मिलेगी । 

o सुन्शीजीने मुझे बताया कि जिस आसानी के साथ वे एक क्षण में एक विषय से 
दूसरे विषय में तल्लीन हो जाते हैं, वह उन्हें बड़ी कठिनता से प्राप्त हुई है। किशोरावस्था से 
ही उन्होंने ध्यान के योगिक अभ्यास द्वारा एकाग्रता की शक्तियां विकसित करने के लिये कठोर 
श्रम किया हे | बाल्यकाल से ही वे ऋषियों तथा महर्षियों की गाथा सुनकर उनकी ओर 
कषित हुये थे, और चेतन तथा उपचेतन प्रयत्नों द्वारा वेसा ही बन जाने की अभिलाषा करते 
रहें | थे। किन्तु वे प्राचीन ऋषियों की विचारधारा को बीसवीं शताब्दी की आवश्यकताओं के 
AIHA प्रवाहित करना चाहते थे । वे कुछ समय तक आत्मवाद से खेलते रहे, फिर उन्होंने 
उसे इसलिए छोड़ दिया कि मोक्ष के साथ उनका कोई सम्बन्ध नहीं था ag ध्यानशक्ति को 
इसलिए माक्ष करना चाइते थे जिससे वे अधिक कारग्रकुशल बन सकें और तत्का अपने ध्येय 
तक पहुँच जाये। . 

SGI मैं सुन्शोजी के उन उपन्यासों पर विचार करता हूँ, जिन्हें में पढ़ चुका हूँ, तो 
अनुभव करता हूँ कि उनमें से अधिकांश में ऋषियों की कथाए' एक तार में पिरोई हुईं हैं । एक 
महत्वाकांक्षी व्यक्ति शक्ति-बृद्धि के लिये चमत्कारपूर्ण नुस्खे ह इता है; पर मुन्शीजी की इस 
Ta Ke E. bile पर डाके सामाजिक और ब्यक्तिगत प्रसंगो की दृष्टि से विद्यार किया 

हे न सुन्शीजी को भावनाओं को ग्रन्तवेस्तु वेदिक ार्यात्र से ara 

a है। वे भारत के अतीत के उसी गौरव की पुनरं चना करना चाहते हैं । 


एक स्वाभिमानी और एक अहंकारी व्यक्ति में यह अन्तर है कि स्वाभिमानी aaa 


आप पर गर्व {कारी e x 
yy र करता है, जबकि अह उस बात के लिये गव करता है जो वस्तुतः उसमें 
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नहीं है। सुन्शीजी को उस बात के लिए गर्व हैं जो उनमें सुरूय रूप से विद्यमान है। झुन्शीजी एक 
ब्राह्मण हैं और आर्यावतं के सच्चे विश्वास-भाजन हैं । वे एक गुजराती हें और महागुजरात की 
ए के गीत गाते हैं । गुजरात के प्रति उनकी भक्ति को एक दूसरी प्रकार यों भी कहा जा 

सकता है । जिस प्रकार एक गाय को खू टे से बाँधने के लिए रस्सी की श्रावश्‍्यकता होती हैं, 
उसी प्रकार भारतीय राष्ट्रीयता की परिधि को नापने के लिए उन्होंने गुजरात को केन्द्र बनाया | 
उनके प्रारम्भिक उपन्यास ओर बाद के ऐतिहासिक निबन्धों ने गुजरात की सांस्कृतिक धारणा को 
फिर से जन्म दिया है जिसके अन्तर्गत राजस्थान भी सम्मिलित हैं । महात्मा गांधी ने गुजरात की 
धूलि से अनेक वीरों को खड़ा कर दिखाया और इस प्रकार वर्तमान गुजरात को गौरवान्वित 
किया, ओर सु'शीजी ने पुरातत्व की धूलि के नीचे से गुजरात के वीरों को निकाल कर उसके 
अतीत को गौरवमय बनाया है । 

सुके स्मरण आ रहा है कि जब में भावनगर राज्य में दक्तिणामूत्ति के हाई स्कूल में 
विद्यार्थी था, मैंने सुन्शीजी के उपन्यासों को गुजराती के अन्य उपन्यासकारों की कृतियों 
की अपेक्ता अधिक उत्सुकता और उत्तेजना से पढ़ा था । इसका एक कारण तो यह है कि झुन्शीजी 
कहानी सुनाना खूब जानते हैं । दूसरा कारण यह है कि उनके पात्र बेलोच और लकीर के 
mat नहीं हैं, और सूफी विचारधारा से ओतप्रोत उपन्यासों और कविताओं के नायक-नाय्रिकाओं 
के समान गुम-सुम रहने और गुनगुनाने की बजाय सदेव कुछ-न-कुछ किया करते हैं और एक 
स्थान से दूसरे स्थान को जाते नज़र आते हैँ। झु शीजी के पात्र संसार में उथल-पुथल मचा देना 
चाहते हैं, ओर वे तो उस पर त्रिजय ग्राप्त करना चाहते हें, जवकि इसके विपरीत गुजराती 
Hania में अनासक्ति, तप और त्याग की प्रधानता है । सुन्शीजी के पात्र तो हू-ब-हू वसे ही 
@ sia कि इस पीढ़ी के युवक बनना चाहते हं | 

मैंने इन्हीं कारणों से सुशीजी के सभी उपन्यास पढ़े । पर मैंने उन्हे इसलिए भी पढ़ा 
कि उनके लेखक का नाम गुजरात में हर किसी की जिह्वा पर था और उसने सुके भी मंत्र-सुग्ध 
कर लिया था । दूसरे शब्दों में यह कहना उपयुक्त होगा कि मैंने ये उपन्यास उनकी कथावस्तु 
र उनके कथाकार दोनों ही से परिचित होने के लिए पढ़े । सुन्शीजी जिस कारण गुजरात में 
इतने सप्रिय हो गये वह अब मेरे लिए आश्चर्य की बात नहीं रही, क्योंकि में भारत के अनेक 
शिक्षा-केन्द्रों को और अमेरिका में अपने बारह वर्ष के बनवास में पश्चिमी संसार को भी जोश 
दिलाने का अनुभव प्राप्त कर चुका हूँ । किन्तु उन दिनों सुमे यह बहुत बड़ी बात प्रतीत होती थी। 
सुन्शीजी अपने जीवन में अपने ही किसी उपन्यास के नायक प्रतीत होते हें ऑर इस प्रकार उन्होंने 
उस पुरानी सूक्ति को सत्य सिद्ध कर दिखाया कि उपन्यास अपने रचयिता की आत्मकथा के 
अतिरिक्त और कछ नहीं होते । 

में इसे और भी यथार्थ रूप में कहना चाहूँगा । मुन्शीजी के पात्रों की स्पष्ट स्वा- 
भाविक प्रबृत्ति-प्रेम और शक्ति की ओर प्रवाहित होतो है । में यह कहने का साहस करता हूँ 
कि सुन्शीजी के ब्यक्तित्व के प्रभुत्व का निर्माण प्रेम और शक्ति की प्रबृत्तियों द्वारा 
हुआ है । शक्ति-प्रवृत्ति के परिणाम स्पष्ट हैं । किसी समय का अज्ञात ओर ग्रकिंचन गुजराती 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


a 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


३४ मुन्शी अभिनन्दन ग्रन्थ 


वकील आज एक अखिल भारतीय ब्यक्तित्व बनता जा रहा है, ओर अभी यहीं तो यात्रा का 
अन्त नहीं “है। Sangha उन्हें गुजराती-साहित्य का जन्मसिद्ध लेखक ही नहीं बनाया, 
बल्कि इसी ने उन्हें प्रेम-विवाह का मागे दिखाया | 

इस प्रेम-विवाह के प्रसंग-द्वारा झुन्शीजी समस्त गुजरात के लिए चर्चा का विषय बन 
गये | इस विवाह के कारण गुजराती युवकों ने झुन्शीजी को अपनी उस गुप्त लालसा के प्रतीक 
के रूप में देखा जो उन दिनों ऐसे अनमेल Harel की समस्या सुलझाने में ब्यस्त था, और 
शायद आज भी व्यस्त है, जिसका एक मात्र कारण था माता-पिताओं हारा शिक्षित वर और 
अशिक्षित बधू का चुनाव । उस समय के गुजराती उपन्यासों-कहानियों और कथिताओं को देख 
कर यह विश्वास होते देर नहीं लगती कि जब मुन्शीजी ने साहसपूर्वक अपने व्यक्तिगत जीवन 
में इस प्रमुख सामाजिक समस्या को हल कर दिखाया तो वस्तुतः लज्जालु व्यक्तियों को तो भारी 
धक्का लगा, पर इसके कारण उन्होंने झुन्शीजी की कृतियों के अध्ययन और उनकी चर्चा से 
हाथ नहीं धो लिये थे । बल्कि इससे तो उनकी लालसा ओर भी बढ़ गई, क्योंकि इम सदेव 
ऐसे व्यक्ति की प्रशंसा करते हैं जो उन कार्यो को कर दिखाता है जिन्हें करे का हम कभी 
साहस नहीं कर सकते । z 

स॒न्शीजी का व्यक्तित्व पुरातन और नूतन का, प्रान्तीयता और सार्वभौमिकता का 
विचित्र सम्मिश्रण है । गुजरात ओर प्राचीन आर्यावर्त की गौरव-गाथा उनकी सूजनशीलता 
का मूलखरोत है । पर इसके साथ-साथ पश्चिमी और आधुनिकतम सामाजिक सम्बन्ध उनके 
व्यवहार के अंग बन गये हैं। यही कारण है कि परम्परा के अनुयायी देशी नरेश और धनी- 
मानी सुन्शीजी के सुधार-आन्दोलन में भी एक प्रकार की आत्मरक्षा देखते हें और यही कारण है 
कि गुजरात का सुधारवादी युवक भी सुन्शीजी को अपने पक्ष का समर्थक समझता हे । 

वार्तालाप में सुन्शीजी अत्यन्त कुशल हैं, किसी भी दल में अपना प्रभुत्व जमाने में पढ़ 

हैं, और उन्हें उन ब्यक्यों का सम्पर्क अत्यन्त प्रिय है जो स्वयं वार्तालाप में चतुर हैं । अनेक 
अवसरों पर वे बाजी मार ले जाते हें, और इस प्रकार न केवल उन्हें अपने मन पर पूणं 
अधिकार रहता है, बल्कि कभी-कभी तो वे एकदम waz पड़ते हैं। पर BR कुछ ्राशंका-सी 
होती है कि कहीं उनकी यह च्यत्रहार-प्रणाली उनकी आन्तरिक लज्जाशी लता का आवरण 
मात्र न हो। जब भी वे किसी विख्यात्‌ ध्यक्ति से मिलते हैं तो कुछ qui के लिए तो उन. पर 
MASA छा जाता हे। पर थोड़े-से क्षण बीत जाने दीजिए और उन्हे इस भटके से मुक्‍त हो 
लेने दीजिए,... ... फिर तो मुन्शीजी का ही सिक्का चलता है । 
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श्री कन्हैयालाल सुन्शी से मेरी सर्वप्रथम भेंट केवल कुछ वर्ष पहले हुई है। में प्रथम 
यूरोपीय महायुद्ध के दिनों से ही यह सुन चुका था कि वे एक उच्चतम गुजराती 

उपन्यासकार हैं । यह उन दिनों की बात है जब में बम्बई के एक कालेज में विद्यार्थी था । 
सुन्शीजी से मेरी यह भेंट पहलगाँत् के एक होटल में हुई जब वे अपने स्वास्थ्य- 
सुधार के लिये काश्मीर पधारे थे | वे अनेक प्रकार की क्रियाशी लताओं के भार से दबे हुए से थे । 
ह aia सुकते कभी नहीं भूलेगी जब में बम्बई के एक प्रमुख वकील के साथ पहलगाव के इस 
होटल में सुल्शीजी से मिलने गया | उस समय वे होटल की सब से ऊंची मंजिल के एक कमरे 
की खिड़की से बाहर की ओर नगाधिराज हिमालय के श्ट'गों को उच्चता ओर सुन्दरता के जादू 
को निरख रहे थे । हम दडे पाँतों ही उनके पास गये जिससे उनकी तन्मयता में बाधा न पड़े 


कि हम जानते थे कि वे एक राजनीतिज्ञ ही नहीं, बल्कि एक सोन्द्य-दृष्टा ओर कलाकार 


A 


भीहें 

संयोगवश मुन्शोजी ने हमारी ओर देखा और तुरन्त हाथ जोड़ कर प्रेमपूणं नेत्रो से 
हमारा ग्रभिवादन किया और हमें बेठने के लिए कहा । 

“आपको यहाँ कैसा लग रहा है ?” मन्शीजी कह उठ । 

फेर उन्होंने हिमालय की ओर संकेत करते हुए कहा- प्रकृति के इस चिरनवीन 
सौन्दर्यं के सम्मख बम्बई की बात किसे सुहायगी ? इधर मेरा स्वास्थ्य अच्छा नहीं । जाने 
यह केसे है ! बीमारी तो कुल्पता हो हे । राजनीति भी कुरूपता है । प्रकृति का यह सोन्द्य ही 
जीवन का सार हो सकता है ।”? 

मैंने कट यह समक लिया कि हिमालय की बरफों ने और इन चोटियों के कलामय 
घुमावो ने इस तीथे-यात्री को भी मोह लिया । 

“तीर्थयात्री? का प्रयोग मैंने जान-बूक कर किया है, क्योकि मन्शीजी इस बात से 
अवगत हों या नहीं, पर वे मुख्य रूप में तीर्थ-यात्री ही हे । उनकी बहुमखी प्रतिभा को, उसके 
अनेक प्रकाशित रूपों में, में एक ऐसी कसौटी मानता आया हूँ जिस पर वे अनन्तकालीन 
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प्रकृति और उसके उल्लास की परख करते आये हैं वे चाहे मानव-स्वभाव के सम्बन्ध F कुछ 
कहें या इतिहास, समाजशास्त्र, कला, राजनीति, अर्थशास्त्र, विधान या अन्य किसी विषय 
पर--क्ष्योंकि वे प्रायः संसार के सभी विषयों का रहस्य श्रपनी चकित कर देनेवाली मेधा- 
द्वारा प्रस्तुत at चुके हे--उनमें कुछ ऐसी सूचम आत्मिक उत्कण्ठा-सी प्रकट होती है जो 
उन्हें सदैव प्रगति-पथ पर भ्रग्रसर रहने की प्रेरणा देती रही है । इस प्रकार का आन्तरिक भाच 
आर डाव एक तीर्थ-यात्री अपनी यात्रा पूरी करने के लिए तब तक नहीं अनुभव कर पाता 
जब तक कि वह अनन्त की प्रामाणिकता प्राप्त नहीं कर लेता | इसीलिए में सोचता हैं मन्शोजी 
को याज्ञवल्क्य की पत्नी मेत्रयी की भाँति यह प्रश्न अपने-आप से करना पड़ता होगा--भपै 
अपनी इन Haga ओर अर्जित गुणों को लेकर क्या करू जब ये सब सुक्त असर नहीं 
बना सकते १” सुरे तो एक दिन यह सुनकर भी कोई आश्चर्य नहीं होगा कि सन्शीजी ने 
अपने अभीष्ट की प्राप्ति के लिए अपनी समस्त क्रियाशीलता से मुख मोड़ लिया है, क्योंकि यह 
तो मनुष्यमात्र का जन्मसिद्ध अधिकार हे कि वह सदेव आत्मा की आज्ञा का पालन करे | 
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श्री कन्हैयालल माणिकलाल सुन्शी एक असाधारण प्रतिभाशाली ब्यक्ति xi 
उनकी प्रतिभा सर्वतोमुखी और उर्वर है। उनका चिन्तन निस्सोम ओर 
Gad, उनका कार्य-क्षेत्र भी निस्सीम है । किसी भी देश के Acta में ऐसे सर्वंतोमुखी 
क्रियाशील विद्वान्‌ किसी भी काल में कम ही होते हैं । हमारे प्रतिभा-सम्पन्न देश में भी ऐसे 
ब्यक्ति अनेक नहीं हैं। 
यह तो सभी जानते हैं कि सुन्शीजी भारत के ग्रम्रगण्य पहली पंक्ति के धाराशाख्तरियों 
में से एक हैं । मेंने वकील न कहकर धाराशाख्री इसलिये कहा कि वे केवल वकील ही नहीं, 
कानून और विधान-शास्त्र के पारंगत gen विद्वान्‌ भी हैं और यदि अ ग्रेजी के शब्दों का 
प्रयोग किया जाय तो यों कहेंगे कि वे एक उत्तम एडवोकेट ही नहीं ज्यूरिस्ट भी हैं। भारत के 
लिए जो विधान आजकल निर्माण किया जा रहा है उसमें आपका कितना भाग है, यह छिपा 
नहीं है। इस महान्‌ निर्माण के इतिहास में उनकी गणना सदेव प्रमुख निर्माताश्रों में की 
जायगी | 
जब विधान-परिषद्‌ का आरम्भ हो ही रहा था, तो मुझे मुन्शीजी से देशी राज्यों के 
विषय में कुछ चर्चा करने का अवसर मिला । मैं चकित हुआ जब मेंने देखा कि सुन्शोजी 
सर्वथा एक नया तर्क, जो प्रायः अकाठ्य था, उपस्थित कर सारी स्थिति को दूसरे धरातल पर 
ले जा रहे हैं। यह चर्चा बढ़ी तो मेंने सन्तोष से देखा कि वे एक नोटबुक लाये हैं जिसमें 
भारत की विधान-सम्बन्धी प्रायः सारी रचनाय विशद्‌ रूप से उन्होंने पहले ही लिख डाली 
थीं, और उनके सम्मुख एक पूरा चित्र मौजूद था । 
घाराशाख् उनकी आजीविका का प्रधान अवलस्बन भले ही हो, परन्तु उनके जीवन 
का प्रधान अंग वह बिल्कुल नहीं है । 
मुन्शीजी के राजनीतिक जीवन से सभी परिचित हैं। राष्ट्रवादिया में उनका ऊंचा स्थान 
हे । सत्याग्रह, जेल आर मिनिस्ट्री इन सभी राजनीतिक उतार-चढ़ावों का वे पूरा अनुभव प्राप्त 
कर चुके हैं। अम्रगामी राजनीतिज्ञों की परम्परा के अनुसार उन्होंने भी जेल में पुस्तक 
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लिखीं । परन्तु बहुत कम व्यक्ति ऐसे मिलेंगे जिन्होंने राजमंत्री का काम करते हुए भी साहित्य 
का निर्माण किया हो | 

सुन्शीजी की राजनीतिक प्रवृत्तियों में अखंड भारत का आन्दोलन एक ऐतिहासिक 
प्रवृत्ति हे एक शुद्ध राष्ट्रीय मनस्तल पर पाकिस्तान के निर्माण की देश -द्रोहात्सक मांग का ही 
इस आन्दोलन-द्वारा उत्तर देने का यत्न किया गया था । इस ग्रांदोलन-द्वारा झुन्शीजी ने 
भारत के राष्ट्रवादियों के गूढ़ मनस्ताप का और तज्जन्य भारत की अखंडता की रक्षा के संकल्प 
का, तेजस्वितापूर्ण प्रतिनिधित्व किया था । 

पर मुन्शीजी एक राजनीतिक से कहीं अधिक एक संस्कारी पुरुष हैं। सहसखों वर्षों से 
इस देश के मनीषियों ने जो-कुछु सोचा ओर अनुभव किया है उस सब की गृह सांस्कृतिक 
अनुभूति से उनका शिष्ट हृदय श्राद्र बना है और पुरखाशों की ऐतिहासिक 
आपन्न इस लम्बे पराधीनता-काल के कठोर ग्राघातों से उनका सन AAA कठोर बन गया है। 
वे शत्रकर्षण हें, मित्रनन्दन हैं, राजनीतिज्ञ हैं। वस्तुतः उन बिरले नेताओं में से हैं. जिनके 
लिये कहा जा सकता है: i 
TAT कठोराणि, ggf HEAT | 
द राजनीति में कठोर होते हुए भी मुन्शीजी सांस्कृतिक प्रवृत्तियों में कुसुम से भी कोमल 
हं । उनकी साहित्यिक कृतियों ने उन्हें चिर-स्मरणीय बना दिया है। उनके ग्रंथों की संख्या 
पचपन से ऊपर है और इसमें जहां उपन्यास, निवन्ध, कहानी ओर नाटक हें वहां समाज शास्त्र, 
राजनीति, ऐतिहासिक अनुसन्धान और वेदान्त भी हे । उनकी साहित्य-सृष्टि उनके चिन्तन के 
समान ही सर्वतोमुखी हें । 

, गुजराती-साहित्य के पत्रकारों में महात्मा गांधी और सुन्शीजी प्रधान निर्माओं में से 
हैं । उन्होंने जो शेली प्रस्तुत की है उस पर गुजराती गद्य सदा गर्व करेगा और प्रगति-पथ पर 
अग्रसर होता रहेगा | 

सुन्शी-साहित्य के अनेक पात्र शुजराती-साहित्य में दिर-स्मरणीय रहेंगे। वे 
पुतलियां मात्र नहीं हैं जो थोड़ी देर तमाशा दिखाकर तिरोहित हो art । वे तो एक महान्‌ 
साहित्यकार के मानस की शाश्वत प्रतिमाए हैं | हमारे भारत देश के इतिहास में राजाओं कें 
अतिरिक्त अनेक कलाकारों के नाम गिनाये जा सकते हैं । बाल्मीकि ओर व्यास की कृतियां 
यावच्चन्द्रदिवाकरो जीती रहेंगी | इसीलिये तो कहा गया है--कत्रि प्रजाति वन्दे-श्रर्थात्‌ 
प्रज़पति, प्रजापति नहीं है, कवि प्रजापति है; उसे में नमस्कार करता ई । सुन्शीजी ने अनेक 
स्थलों पर गद्य में भी कविता प्रस्तुत की है । वे वस्तुतः प्रजापति से कम नहीं । 
Re शाश्वत साहित्य प्रांतीय नहीं होता, देशीय और राष्ट्रीय भी नहीं होता; वह तो 
O | में आने ओर उनके मानस दद S Rra हाजीत ee a 
मिले हें। सदेव मैंने अनुभव किया r ee अ ES eS 
उन का जीवन रसमय है । वे सोंदर्य-बोध में 
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वेश्वास करते हैं । इसी सौन्दय्-बोध की अमिव्यक्ति-द्वारा वे महान्‌ साहित्य-स॒जन में समर्थ 
ए हैं। जीवन के सब व्यापारों के बीच उनकी रसानुभूति कभी क्षीण नहीं होती । 
सुन्शीजी ने अपने जीवन में जो कला-साधना की है उसकी पृष्ठभूमि मं उनकी अन- 
थक कार्य-शक्ति उभरती है । पंद्रह-सोलह घण्टे काम करने के पश्चात्‌ भी वे प्रति दिन हँसते 
ठोली करते श्रांर नये काम को उठाने के लिये उद्यत रहे हं क्रियाशीलता उस पीढ़ी 
के नवोत्थान की प्रतीक है जिसमें मुन्शोजी का जन्म हुआ । 
झुन्शीजी-द्वारा स्थापित बम्बई का “भारतोय विद्या-भवन' एक सांस्कृतिक और 
साहित्यिक अ्लुसन्थान-केन्द्र है। प्राय: ko लाख की सम्पत्ति युक्त यह संस्था अनेक विद्याल्यों- 
रा स्वतन्त्र विद्या के विकास मं भारत के इतिहास में एक नये अध्याय की सृष्टि कर रही है । 
हिन्दी -जगत्‌ से मुन्शीज्ञी का घनिष्ठ सम्बन्ध हे। वे भारत की अखंडता के लिये 
हिन्दी को अनिवाय मानते हें । ग्रतीत में जिस प्रकार संस्कृत ने भारत को एक बनाये रखा 
था, भविष्य सें वही काम हिन्दी करेगी । हिन्दी हमारी स्वयंसिद्धा राष्ट्रभाषा है, यह मुन्शीजी 
की इढ़ धारणा है। 
सन्‌ १९२४ में स्वर्गीय प्रमचन्द के सहयोग से उन्होंने जब 'हंस? को अन्तर्म्रान्तीय 
साहित्य के अग्रदूत के रूप में बम्बई से प्रकाशित करना आरम्भ किया, तो सचमुच हिंन्दी- 
साहित्य की गतिविधि में एक नई हलचल-सी मच गई थी, क्योंकि इससे पूर्व ‘ga’ केवल 
कहानियों की पत्रिका थी । 
झुन्शीजी बासठ वषं के हो चुके हैं, पर में तो वस्तुतः उन्हें चिरयुवा मानता हूँ । उनके 
लिये वर्षों का आवागमन अधिक कार्य का सन्देश लाता है; विश्राम का नहीं । at तो हमें 
उनसे बहुत-सी आशाएं हें । उनकी छुकाती हुईं हँसी, उनके गू जते हुए weak, उनकी 
जागरूक आँखे, उनका गतिशील साहित्य-स॒जन--यह सब आज भी मेरे सम्मुख हैं। इस 
कला-द्रष्टा और साहित्य-सृष्टा को मेरा प्रणाम ! 
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धूर्जटीग्रसाद मुकर्जी 


गं भीरतापूर्वक देखने से ज्ञात होता है कि श्री कन्हैयालाल माणिकलाल मुन्शी अपने 
व्यक्तित्व और सफलता्रों में एक जाग्रत पुरुष हें । 

प्रत्येक जागृति-काल में एक ऐसा आदश पुरुष सामने आता है जिसके गुण और 
दोष उसे साधारण तथा श्रवनति-काल में प्रौढ़ हुये व्यक्तियों से ब्रिल्कुल अलग कर देते हैं। 
साधारण व्यक्ति में अपने आसपास के पूणं जीवन द्वारा प्रभावित होने के बाह्य आनन्द के अति- 
रिक्त ओर कोई भी लक्षण दिखाई नहीं देते, आदश व्यक्ति उस जीवन में गम्भीरता- 
पूवक भाग लेता हे । वह अपने आपको उस जीवन के किसी भी रूप से पृथक नहीं रखना 
चाहता | अशेष या अभाव उसका आदर्श वाक्य है । उद्देश्य की प्राप्ति के लिये उसके सारे 
ज्ञानतन्तु गतिशील रहते हें । उसमें देवशक्ति प्रतीत होती है और उसका आवेश अमानवीय 
लगता है, क्योंकि वह पूणत: सजग होता है | दूसरी ओर वह व्यक्ति श्रसमान, श्रस्थिर तथा 
पक्षपाती होता है | उसकी अपनी हलचल ही उसे आराम करने का अवसर नहीं मिलने देती । 
जब महत्वपूर्ण बातों पर विचार किया जाता है, विचारों को एक पद्धति का रूप दिया जाता 
हे और चितन द्वारा आत्मा को शान्ति मिलती है । वह सदेव अन्वेबण में ही लगा रहता है। 
उसका यह कार्य कभी समाप्त नहीं होता । निरन्तर कठोर परिस्थितियों में से गुजरने के कारण, 
वह Raada नहीं होता | जीवन उसके लिये कडोर रहा है, इसलिये वह कभी saa नहीं 
हो सकता | उसके लिये परिपक्वता का कोई अर्थ ही नहीं रह जाता, क्योंकि जीवन ही उसका 
आदि, मध्य और अन्त बन जाता है। वह निरन्तर रसधारा बहाने के लिये समय नहीं निकाल 
सकता, क्योंकि वह चिनगारियां wart में ही ब्यस्त रहता है । उसका धनुष सदेव हाथ मं ही 
रहता है। 

इस प्रकार यह सत्य है कि एबेलाड अपनी विद्वत्ता से कभी संतुष्ट नहीं 
होगा, वह सदेव प्रेम का भूखा ही रहेगा; ल्योनाडां “AT सपर” द्वारा थकेगा नहीं, बेल्कि 
वह इंजीनियर, शिल्पकार, मूर्तिकार, वंशी बजानेवाला, तथा नये प्रयोग करनेवाला बनेगा 
आर फिर भी उस यौवन के स्वप्न देखता रहेगा जिसको उसने प्यार किया था an उसे 
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“जियोकोंडा को दुखी प्रतिमा का रूप देगा; ईसाबेल डी?एस्टे, एरिटिनो, इरासमस विश्व को 
अपनी वस्तु तथा स्वयं को अनन्तज्ञानी समरेंगे; राममोहन तथा राणाउे कोलीसस की भांति 
पूर्वं और पश्चिम दोनों में पग धरंगे, रवीन्द्रनाथ ठाकुर उपन्यासकार, कहानियां एवं नाटक 
लिखेंगे, विश्व-भाएती की स्थापना करेंगे, राजनीति में भाग लेंगे, उपनिषदों की ब्याउ्या करेंगे, 
सहयोग-समितियों का प्रसार करेंगे, समुद्री जहाज़ों का व्यवसाय करेगे और पटसन तथा बीमा 
के धन्धों में भी समान रुचि से भागलंगे। 

सुन्शीजी जागृति-काल के व्यक्ति की उसी महान्‌ परम्परा को छूते हँ । उनके साहि- 
त्यिक काय, उनकी राजनेतिक हलचल, एक शासक, शिक्ता-विशेषज्ञ एवं प्रकार के रूप में तथा 
कला रूपों, नृत्य-प्रदशेनों और नाटकों के संगठनकर्ता के रूप में उनकी अतिभाशालिता तक ही 
उनकी रुचियां का अन्त नहीं हो जाता, उनमें ओर भी अनेकों विशेषतां हैं। उनकी शक्ति 
प्रचुरता से फूट पड़ती है। वे भारत के निर्माण में पूरी शक्ति से लगे हुये हैं । 

इस प्रकार के जागृति-काल में अनेक विरोधी बात सुगमता से हल हो जाती हैं। 
उनमें से कुछ तो क्रिया से नष्ट हो जाती हैं और कुछ को वास्तविकता लुप्त कर देती है।तो 
भी कुछ बात रह जाती हैं और वे ऐसी होती हैं जिनका जन्म दोयुगीय प्रश्नत्तियों के दन्ड से 
होता है । उद्‌गामी प्रतिभा का श्रेय प्लेटो को और ईसाई आध्यात्मबाद का श्रेय अरस्तू को 
मिलना चाहिये | यहां पर उपनिषदों की व्याख्या का श्रेय सुधारवादी के उत्कट उत्साह को 
दिया जाना चाहिये । एक पहाड़ी पुल पर या एक गतिशील वायुयानु में संतुलन बनाये रखना 
कोई सुगम कार्य नहीं हे । अनेकों पीछे गिरते रहे हैं और अनेकों ही धक्के से आगे की ओर 
बढ़ते रहे हें । जो फिर भी खड़े रह सकते हैं, वे अपनी निजी शक्ति और उत्साह के आवार पर 
ही ऐसा कर सकते हैं । भारत में भगवद्गीता प्रत्येक के लिये सुलभ है। यह जागूति-काल 


e à धी > रर Pi 
, का दृशनशास्त्र हे । गांधी, तिलक ओर झुन्शी को इसी ग्रन्थ से प्रेरणा मिज्ञी fies इसका 


ज्ञान नहीं है. वे प्रजातन्त्रीय समाजवाद से प्र रणा प्राप्त करते हैं । जवाहरलाल गीता नहीं पढ़ते, 
फिर भी वह अपने आपको जीवन के इसी स्तर पर मिलायेंगे । पर जागृति-काल के पुरुष में 
परम्परा से उपस्थित WANT इन्द्र धरातल पर बहुत कम दिखाई देता हे । चह सामान्यतः 
प्रवाह में ही खोया हुआ रहता है। जल की गहराई में नीचे तल से आलिंगन करती हुई सीप 
के पतं में, भीतर. छिपे हुये कण की भांति वह व्यक्ति मोती बनाता रहता है, पर बहुमूल्य 
मोती कभी भी शुद्ध नहीं होते । सुन्शीजी ने महात्माजी का अनुसरण किया हे और _ उनका 
उल्लंघन भी किया हे.। महात्माजी सदेव उन्हे प्यार करते रहे । के 

यह प्रायः पूणं संश्लेषण, श्रद्धा और ज्ञान के धरातलों पर प्रकट होता है | जब अध्यात्म- 
जान द्वारा श्रद्धा के पतले-पतले भाग कर दिये जाते हैं तो जागूत-प्रवृत्ति मनुष्य में तथा 
उसके भविश्य में विश्वास द्वारा उसका संकलन करती है। यदि विशिष्ट wal 
हला को अनेक इकडे कर दिये जाते हैं तो जामत व्यक्ति उन्हें ज्ञान की इकाई द्वारा 
कत कता है। जीवन के प्रकरण में मनुष्य और ज्ञान द्वारा संस्कृति का निर्माण होता है। 
सुशी Geter व्यक्ति Š t क्या वे एक महान्‌ पंडित हैं ? नहीं । तो भी उनका है! 
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उनकी सस्ति, महत्व के प्रति उनका ज्ञान, समग्र के प्रति उनके बोध-द्वारा प्रमाणित है । क्या 
वे एक पूछ ब्यक्ति इं ? नहीं । तो भी उनकी अपूर्णंताओं को अपना श्राश्रय संश्लेषण के प्रति 
उनके अन्वेषण से मिलता हे | क्या वे संस्कृति के समस्त रूपों के पूर्ण ज्ञाता हैं ? नहीं । परन्तु 
वे संस्कृति को सबसे अधिक महत्व देते हैँ । क्या वे एक शुद्ध ब्राह्मणीय जीवन व्यतीत करने के 
अथ में एक शुद्ध भारतीय हं ? नहीं । तो भी उनके विचार से भारत का चरम लक्ष्य भारतीय 
संस्कृति की प्राप्ति होना चाहिये । जो उन्हें जानता है, वह इससे आरचर्यान्त्रित नहीं होगा । 
सामान्य रूप से झुन्शीजी एक सुसंस्कृत व्यक्ति की भांति जीवन व्यतीत करते हैं, विचार 
करते हैं ओर कार्य करते हैं । 
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श्री कन्हैयालाल माणिकलाल aa आधुनिक भारत के महान्‌ विचारकों और सजन: 

शील कलाकारों में से हैं जो वत्तमान जडता के विरुद्ध अविराम युद्ध कर रहे हें 

उनके विचार जीवन के असत्य-दर्शन के विरुद्ध, जिसने हमें अपनी भारतीय परम्परा से दूर 
भटका दिया है, आदर्श प्रतिक्रिया का प्रतिनिधित्व करते हें । इसलिये उनकी कृतियां अपने 
प्रकार की एक ही हैं। वे हम को आध्यात्मिक स्थिरता से ऊँचा उठाते हें जिसमें हम Adata 
से डूबे हुये हें, और पाश्चात्य देशों के निष्फल अविश्वास तथा शरानन्दवाद से, जिसको वे 
पाश्चात्यवाद के नास से पुकारते हैं, आयं संस्कृति के महान्‌ तथा स्थायी महत्वों के प्रति हमारी 

श्रद्धा बढ़ाते हैं । 

आर्य संस्कृति की आधारभूत बातों को पुनः हमारे सम्मुख लाने के लिये मुन्शीजी 

द्वारा किये गये अथक प्रयत्न हमारे संस्कृति के इतिहास के लिये महान्‌ देन = | उनका दृढ़ 
विश्वास है कि जीवन की स्रजनशील कला के बिना, जिसको भारत ने अतीत में चरम कोटि 
तक पहुँचा दिया था, हम देश को पुनरुत्थान के पथ पर अग्नसर नहीं कर सकते | उनके लिये 
भारतीय संस्कृति केवल एक सभ्यता, एक धार्मिक या सामाजिक पद्धति और एक दशंनमात्र 
ही नहीं है । वे इसको अनादि काल से प्रवाहित होनेवाले केन्द्रीय विचार के आन्दोलन के रूप 
में देखते हैं, जो विदेशी प्रभावों को अपने में लीन करता रहा और कभी-कभी अदृश्य होकर 
बहता रहा, पर यह व्यक्तियों और आन्दोलनो को सदेव इस बात के लिये प्रोत्साहित करता 
रहा कि वे उसको अपने समय की परिवर्तित परिस्थितियों के अन्तर्गत व्यक्त करें । वे कहते 
S “प्रत्येक काल में इस केन्द्रीय विचार ने हमारे महान्‌ पुरुषों के जीवन में, हमारी कला और 
साहित्य के सूजन में हमारी आवश्यक समस्याओं के हल में स्वयं अपने को व्यक्त किया है। 
यह केन्द्रीय विचार एक जीवित तथ्य है। लोगों ने इसके अनुसार जीवन व्यतीत करके अति 
आनन्द प्राप्त किया है । इसे प्रत्येक काल के नये आवरणों में से होकर गुज़रना पड़ा है । हमारे 
आधुनिक विद्वानों ने इन्हीं आवरणों एवं जीर्ण कवचो को अन्वेषण का विषय बनाया È । पर 
गतिशील यथार्थता प्रत्येक युग में महापुरुषों को उछालती हुई और आ्दोलनों की पुनराइचि 
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करती हुईं एक आवरण के पश्चात्‌ दूसरे आ्रावरण में होकर गुज़रती रही है । इस यथार्थता का 
अध्ययन समय-समय पर आनेवाली शक्तियों, आन्दोलनों, लक्ष्यों तथा विचारों सें करना 
चाहिये | आनेवालोी प्रत्येक सन्तान को इसकी पुनः खोज करनी चाहिये ओर उसे जीवन में 
स्थान देना चाहिये |” 
यद्यपि -सुन्शीजी पर पाश्चात्य संस्कृति का बड़ा प्रभाव पड़ा है, पर वास्तविक रूप 
में वे मौलिक आर्य हें । उन्होंने यूरोपीय साहित्य, यूनानी फ्रांसीसी तथा अंग्रेज़ी साहित्य फे 
स्रोत में से गहरे घूट भरे हें । पर उनके रचनात्मक स्वप्न का पोषण वेदं, महाभारत तथा 
आर्यावतं के प्राचीन इतिहास द्वारा हुआ है । योगसूत्र ओर गीता का उन पर गहरा प्रभाव 
पड़ा है । उनकी सारी कृतियों में उनकी शित्ताग्रों की एक अदृश्य धारा बहती है। महाभारत 
के विषय में वे कहते हें-_“महाभारत एक महाकाब्यमात्र नहीं हे । यह भारतीय संस्कृति के 
रूप की रचना करने में सब से बड़ा रचनात्मक तस्व है । इसके नायक और नायिकाथें शताब्दियों 
से जनता की कल्पना में जीवित हें। इसके सम्पक से लोगों के दृष्टिकोण का निर्माण हुआ 
इसकी ल्ोकोक्तियां ओर अलंकार सभी भारतीय भाषाओं में प्रवेश कर गये हुँ । इसमें जी 
क्री प्रत्येक. अवस्था ओर BATA I प्रकाश डाला गया है । इसके प्रसंग, इसकी स्थितियां 
आदश ओर विवेक वास्तविक जीवन से इतने athe मिलते-जुलते हें कि परिवचन उनकी 
सुन्दरता ओर योग्यता पर कोई प्रभाव नहीं डाल सकता । प्रत्येक कला, . साहित्य एवं विचार 
को तथा प्रत्येक पीढ़ी में उपस्थित विश्वास को इनसे बड़ी प्रेरणा मिली हे |” 
सुन्शीजी के अनुसार आधुनिक कही जानेवाली शिक्षा ने मस्तिष्क की. चेतना शक्ति 
को क्षीण कर दिया हे, विचारों की मौलिकता को नष्ट कर दिया है ओर पश्चिम का बौद्धिक 
दास बना दिया हे । हमारी अधिकांश बोद्धिक बुराइयों को दूर करने का केवल एक ही उपाय 
है कि हमारी शिक्षा-पद्धति का पुनः संगठन किया जाय । रचीन्द्रनाथ ठाकुर की भांति वे भी 
बिदेशी भावाश्रों के अध्ययन के विरोधी नहीं है' । थे शिक्षा-पद्धति के ढांचे का आधार यथा- 
सम्भव भारतीय सस्कृति के आवश्यक तत्त्वों पर रखना चाहते हें। उन्होंने हमें बताया 
है कि विश्व-संस्कृति के प्रसंग में भारतीय संस्कृति की क्या स्थिति है । वे कहते हें--““भारतीय 
संस्कृति पाश्चात्यताद के लिये एक चुनोती है । यह तीन आधारभूव और अविच्छेद्य अवस्थाओं 
को महत्व देती है । प्रथभ, प्रत्येक व्यक्ति का स्वभाव या व्यक्तिगत प्रकृति पृथक होती है, द्वितीय 
ag केवल स्वध्रमं के श्राधार पर ही आतव्मसिद्धि प्राप्त कर सकता है, तृतीय, उसके लिये ATH- 
सिद्धि का अर्थ इस स्वधमं की प्रेरक शक्ति के अन्तर्गत अपनी ग्रान्तरिक शक्ति या साम्यं 
को आस्म-अनुशासन के मागं के साथ सम्बद्ध करना और फिर उसके द्वारा अपनी सारी शक्तियों 
का, जिनको हम व्यक्तित्व के नाम से पुकारते हें योग करना ।? 
इस प्रकार वे बताते हैं कि मानवीय ब्यक्तित्व का परम योग क्या है “बह व्यक्ति परम 
कहा जाता है जिसने अपनी व्यक्तिगत प्रकृति या स्वभाव की सारो सीमाओं को लुप्त करके एक 
शक्तिमान व्यक्तित्व का विकास किया हो । इस प्रकार विकसित किये गये ब्यक्तित्व में देवी 
शक्ति आ जाती है ओर वह अनन्त सिद्धि की शक्ति का एक प्रभावशाली साधक बन जाता है ।” 
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झुन्शीजी न विज्ञान का विरोध करते हैं, न आदिसकालीन समाज की ओर पुनः 
लोटने की बात सुनना चाहते हैँ, ओर न वे पुनरुज्जीवन का ही समर्थन करते हें । उनके 
अलुसार प्रत्येक पीढ़ी को संस्कृति की मौलिक बातों को नये रूप में ग्रहण करना चाहिये । 
आनिक विज्ञाना को विशद कलात्मक प्रगति को अपने जीवन में कार्यान्वित करना चाहिये । 
कि सुन्शींजी ने एक स्थल पर लिखा हे---“शिक्षा यदि आत्म-चित्रण की सृजनशील कला 
हैं ता यह सामाजिक सुधार एव व्यवस्था का साधन भी हे । इसीलिये शिक्षित व्यक्तियां को 
हाल को समस्य़ाश्रां को सुलकाने के लिये आधुनिकतम शिक्षा दी जानी चाहिये । उन्हें 
ही काल भं अपना जीवन बिताना है ओर सर्वोत्तम प्राप्य साधनों की सहायता से ATA 
रा तथा विश्व की सेवा करनी हें । रुजनशील कला के रूप में शिक्षा मनुष्य को पूर्ण बनाती 
। पर सिद्ध पुरुष को भी अपने वातावरण के साथ सम्बन्ध रखना पड़ता है । इस प्रकार खरे 
भी भोतिक साधनों से सम्बन्धित विषयों में ग्रन्य लोगों से पीछे नहीं रह सकते |” « 

आधुनिक पाश्चात्य सभ्यता क्या हे, इस सम्बन्ध में सूच्म निरीक्षण करने से ज्ञात 
होया कि वह एक संगठित fear तया पशुता है, और शक्ति ्रौर धन के मद में उन्मत्त 
एक जाति है, जिसने मानवीय प्रबृत्ति को पूणंतः दास बना लिया है। मुन्शीजी के अनुसार 
मानवीय व्यक्तित्व का उत्तरोत्तर विकास ही वास्तविक प्रगति है। वे परिवर्तन चाहते हें; 
रूपान्तर नहीं | इसीलिये वे परिवर्तन और परम्परा के मध्य सम्बन्ध स्थापित करते हुये कहते 
हेर “प्रथम, परिवर्तन की भावना के लिये feat भी प्राचीन रूप या भाव का बलिदान .नहीं 
किया जाना चाहिये; द्वितीय, किसी भी ऐसे रूप या भात्र को नहीं रहने देना चाहिये जिसके 
स्थान पर कोई ऐसा रूप या भाव लाया जा सकता है जो पूर्व रूप की अपेक्षा संस्कृति की 
प्रवृत्ति की अधिक सच्ची ओर प्रभावशाली- श्रभिव्यक्ति हो ।” प्राचीन संसार का अवश्य ही 
परिवर्तन होना चाहिये, पर नये संसार को भी तो ऐसा नहीं होना चाहिये कि वह हमारी 
संस्कृति को व्यक्त न कर सके ।?? : 

हम चौराहे पर खड़े हैं, या तो अपने स्वप्न को पुनः प्रात कर लगे या उसके श्रभाव 
में नष्ट हो जायेंगे। हमें सदेव भारतीय संस्कृति का जीवित विचार अपने हृदय में रखना 
चाहिये । हमारी आत्मा के साथ इस विचार का सम्पक होना चादिये और हमारे साहित्य, कला 
तथा राजनीति पर भी उसकी छाप होनी चाहिये । बिना सांस्कृतिक सम्पकं के सामाजिक, 
आर्थिक या राजनीतिक कार्यक्रम असफल ही रहते हूँ । 

वे अपने सन्देश की दार्शनिक व्याख्या से ही संतुष्ट नहीं हें, उन्होंने पातंजलि ओर 
श्रीकृष्ण की शिक्षा का अध्ययन किया है, र उनके द्वारा बताई गई क्रिया की-ओर निर्देश 
करते हैं जिसके द्वारा यह परम योम, संसिद्धि या ग्रात्मज्ञान प्राप्त किया जा सकता है। किस 
प्रकार मनुष्य परस योग की अवस्था तक पहुंच सकता हे; इसके लिये वे कहते हें--- 

८३, जब एक ब्यक्ति अपने ग्रान्तरिक सत्य `को प्राउ करने के लिये अपनी सारी 


शक्तियों को केन्द्रीभूत करता है ।” 
जब वह स्वय्नं को अपने स्वाभाविक सत्य के आधारों के साथ व्यक्त करने के लिये 
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अपने मन वचन कर्म को एक रूप कर देता दै । 

“जब वह वचन, कर्म या मौन द्वारा अपने स्वाभाविक सत्य को परिणामों की परवाह 
न करता हुआ निर्भय होकर र प्राणों तक की बाज़ी लगाकर व्यक्त करने के लिये. अपने 
आपको योग्य बनाता है । 

“बह अपनी शक्तियां की संचालक इकाई प्राप्त कर लेता है और थोग की अवस्था 
में पहुँच जाता है । 

“२. इस इकाई को प्राप्त करने के पश्चात्‌ जब वह अपने प्रत्येक कर्म को पूर्ण बनाने 
का प्रयत्न करता है । 

“जब वह फलों को प्राप्त करने की कामना का परित्याग कर देता है, और न वह 
विजय की इच्छा करता है तथा न वह पराजय से डरता है) 

“जब वह परमात्मा को संकल्प की हुई बलि के रूप अपने सन, बचन, कर्स तथा 
प्रवृत्ति तक का बलिदान कर देता है। 

“जब वह निरन्तरं आत्म-अनुशासन द्वारा काम, क्रोध, लोभ तथा भय पर विजय 
प्राप्त कर लेता है । 

“जब वह जीवन में प्रकृति की शक्ति के रूप में अविराम गति से कार्थ करता है । 

जब वह ऐसा करने में अपने आपको परमात्मा के हाथों में dw कर देता है और 
स्वयं उसके एक साधक के रूप में जीवन व्यतीत करता है। 

जब चह परमात्मा को प्रत्येक वस्तु में ओर प्रत्येक वस्तु को परमात्मा में देखता है । 

“बह जोवन का एक महान्‌ कलाकार बन जाता है।” 

यह बाह्य शक्तियों को चश में करने तथा उन पर विजय प्राप्त करने का सन्देश हे। 
यह आध्यात्मिक प्रणाली नहीं है । यह निरन्तर आत्म-अनुशासन के लिए किये जाने वाले 
उसके saat से उत्पन्न एक ज्ञान है, जिसकी एक झलक उसे अपने कार्यों से मिलती R | 

मुन्शीजी की शिक्षायं और उनका जीवन उसी प्रगतिशील संचालक इकाई के रूप हं 
जिसको वे जीवन की घटनाओं के साथ लागू की गई योगिक विधियों के अभ्यास द्वारा जीवन 
में पाने का यत्न कर रहे हैं । पर वे अपनी न्यूनताग्रों को पूर्णतः अनुभव करते हैं । वे जानते हं 
कि ने अभी तक सिद्धि के निचले शिखरो तक भी नहीं पहुँच पाये हैं । उनकी भाँति कोई 
भी अपनी न्यूनताओं के सम्बन्ध में इतना सतर्क नहीं रहा ओर न किसी लेखक ने अपनी 
कृतियों में इतनी स्पष्टता से व्यक्त किया है | 

पर सिद्धि का स्वम सुन्शोजी को आँखों के सम्मुख सन्‌ १६३० से घूमता ग्रा रहा है और 
उनके जीवन के रूप का निर्माण करता रहा है। वे कठोर, निपुण, सक्रिय वकील एवं | - 
नीतिज्ञ एक रहस्यवादी व्यक्ति हैं । वे श्री अरविन्द और महात्मा गान्धी को उनकी सफलतां 
के कारण नहीं, बल्कि उनके द्वारा अपने आपको परमात्मा के हाथों में a कर देने के कारण 
सिद्ध पुरुष सममते E ; 

यही बातें हैं जो उन्हें इतना प्रसन्न रखती हें । वे प्रशंसा और दोषारोपण दोनों को 
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उपेक्षा की दृष्टि से देखते हैं । जो उलमने हम सब को कष्ट पहुंचाती हैं, उनकी वे परवाह भी 
नहीं करते । पचीस व्ष पूर्व उन्होंने जीवन के आनन्द को आधुनिक जीवन का प्रबल स्वर 
बताया था । स्वस्थ ओर अस्वस्थ अवस्था में, जनम्रियता और सामाजिक अप्रियता की दशा 
में, सत्ताधारी के रूप में ओर सत्ता अस्वीकार करने के समग्र सदेव प्रसन्न रहे हैं । 

इस प्रकार वे नेतिक कारणभूत fra की रचना करते हैं जिसका श्रनुसरण किये 

बिना संचालक इकाई Powe संघर्ष के अतिरिक्त और कुछ नहीं । 

अतः वे कहते हैं--/शक्ति, सफलता, वेभव, बल और जीवन का सत्य रूप, जब पूर्ण 
आर स्थायी रूप में प्राप्त हो जाते हैं » तो उनके मिलने से सिद्ध पुरुष का निर्माण होता है । 

“उन्हें केवल उस अमर महान्‌ सिद्धात्त के अनुसार, जो सभी प्राणियों में समस्त 
qui और परिस्थितियों में मस्तिष्क और आचरण के मध्य सम्बन्धों की ब्यवस्था करता है, 
प्राप्त किया जाता है। 

“यह विधान नीचे लिखी विधि के अनुसार कार्य करता है-- 

“स्थायी शक्ति केवल उसी को प्राप्त होती है जो सदेव अपने प्रति अर्थात्‌ मन, वचन, 
कर्म से सच्चा रहता है । 

“स्थायी वैभव केवल उसी को प्राप्त होता है जो पूर्णत्रः सच्चा होता है | 

“स्थायी बल केवल उसी को प्राप्त होता है जो अपनी शारीरिक और मानसिक 
शक्तियों को व्यर्थ में नष्ट नहीं होने देता । 
८ज्ञीवन का सच्चा रूप केवल उसी को प्राप्त होता है जिसने अपनी सारी सम्पत्तिका 
त्याग कर दिया हो । 

“सामान्य धारणा यह है कि हिंसा से शक्ति प्राप्त होती है, मानसिक शक्तियों की 
सहायता से सफलता प्राप्त होती है, कपट से धन प्राप्त होता हे भोग से जनन-शक्ति पेदा 
होनी है, और सम्पत्ति से ही जीवन का वास्तविक सुख होता है । यह धारणा मिथ्या तथा 
ग्रात्म-घाठक है । सिद्धान्तो के अनुसार इन सर्व-स्वीकृत साधनों के बलिदान से ही वास्तव 
में उद्देश्यों की प्राप्ति हो सकतो है । 

“सिद्धि की आन्तिमूलक धारणा का जन्म मनुष्य की तीन ्राधारभूत सीमाओं से 
होता है जो मोह, भय और TTT हैं । 

“जब इन सीमाओं को पार कर लिया जाता है तो सारे कष्ट और giang लुप्त 
हो जाती हें, ओर साधक का व्यक्तित्व पूणतः स्थिर बन जाता g । तब सिद्धि प्राप्त हो 
जाती है ।?” 

यह नेतिक कारणभूत विधान ज्ञान का परिणाम है जो सुन्शीजी को योग और मान- 
वीय प्रकृति के अध्ययन से प्राप्त हुआ है। | 

योग-शिक्षा में दिये हुए इस सिद्धान्त के स्वरूप का वर्णन करते हुए झुन्शोजी ने 
नौति-ब्यवस्था के लिए एक दृढ़ पेज्ञानिक आधार उपस्थित किया है। यह सिद्धान्त उतना ही 
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प्राचीन है जितने कि उपनिषद्‌, इसको हमारे सम्मुख एक AT रूप में फिर से उपस्थित किया 
गया है | ह न. न 

मुन्शीजी ने महापुरुषों के जीवन का सूच्मता-पूवक अध्ययन किया है र इस प्रकार 
उन्होंने उस क्रिया को बताया है जिसके द्वारा उन सभी महापुरुषों ने आत्मसिद्धि प्राप्त की । 
ga क्रिया की कलाएं निम्नलिखित हैं--प्रथम, जीवन-शक्ति को एक सक्रिय Ran के अन्तर्गत 
लाकर फेलने से रोकने में; द्वितीय, लोभ, काम, भय और एणा को जीतकर ओर ऐसी पूण 
मानसिक शान्ति प्राप्त करके, जहां दुःख़ का ज्ञान ही न हो, व्यक्तित्व को स्थिर बनाने में; 
तृतीय, व्यक्तित्व की पूणता में जो विश्व-जीवन की लय में चलती दे, लीन करने लें । i 

यही जीवन की कला हे । भारतीय संस्कृति इसी का भतिनिधित्व करती हे ओर 
मुन्शीजी ने अपने उपन्यासों, नाटकों, निबन्धों तथा भाषणों एवं गम्भीर साहित्यिक कार्यो 
द्वारा इसी का उपदेश दिया है-- s 

“यह कला जिसका इन महापुरुषों ने अनुसरण किया ओर इसके द्वारा प्रतिपादित | 
जीवन का मार्ग सनातन है, क्‍योंकि यह किसी व्यक्ति तथा युग-विशेष तक ही सीमित नहीं 
बल्कि आदि तथा अनिवार्य है। इसके लिये सभी जातियां आर देश समान हैं 
प्रकृति कुछ आधारभूत बातों पर आश्रित है । यही धर्म है, क्योंकि व्यक्ति तथा समाज दोनों 
का सम्पूर्ण अस्तित्व इसी पर आधारित है। | 

“यह आर्य संस्कृति है। | 

“sera, इसलिए कि आर्या ने इसका पता लगाया, इसको एक रूप आर एक अर्थ 

दिया, और ग्रवरशक्ति के एक सन्देश के रूप में इसको छोड़ गये | 

“द्वितीय, इसलिए कि सर्वप्रथम आर्यावत्त में ही इसे प्रयोग में लाया गया और पूर्स रूप 
दिया गया | i 

hag भारतीय संस्कृति है क्योंकि भारतवर्ष आर्यावत्त है जहां इसका जन्म ओर विकास 

हुआ, और जहां इसे सुरक्षित रखा गया | यहीं इसके जीवन तथा सामाजिक हलचलों को रूप ह 
दिया गया है । यहीं उन महान्‌ पुरुषों ने उसी के अनुसार जीवन बिताया है ओर उसी के 
प्रकाश में सामूहिक इच्छा को ढालकर डसे व्यक्त किया ओर इस प्रकार सर्वोत्तम 
ग्रात्मसिद्धि प्राप्त की । BS Sg - i 

“कला, जिसको इन महापुरुषों ने उत्पन्न किया, भारतीय इस अर्थ में है कि उन 
सभी महापुरुषों ने भारतवर्ष में जन्म लिया, आये संस्कृति की आधारभूत बातों से उन्हें 
प्ररणा मिली और वे समकालीन भारत की संस्कृति और जीवन को गढ़नेवाले शिल्पकार थे । 
यह भारतीय है, क्योंकि बिना इसको ब्यक्त किये भारत के भविष्य का निर्माण हो ही नहीं 
सकता | पर अन्य जो-कोई भी इसे सोखना चाहते हैं उनके लिये इस कला का द्वार खुला 
हुआ है ।” i S LEE 
o सुन्शीजी अपनी कला में आदि से अन्त तक नये युग के भविष्यवक्ता रहे हैं । 
कविता के अतिरिक्त, यद्यपि उनके जीवन ने गीत का सौन्दर्यं और लय प्राप्त कर लिये थे, 
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Nr 


उन्हाने गद्य के किसी क्षेत्र को अछूता नहीं रखा। लगभग पचपन कृतियों में उन्होंने शक्ति 
आर सौन्दर्य की उपासना की है। उन्होंने साहसपूर्वक लौकिक कला को चुनौती दी और “संडे 
स्कूल? की नेतिकता, मिथ्याडम्बर और सभी प्रकार के पाखडों के विरुद्ध जो वास्तव में नेतिक 
कायरता है, विद्रोह को जन्म दिया । उनको सारी कृतियों से मूर्तिमन्तता की ध्वनि निकलती 
हे । उनकी प्रक्ृतियां वास्तव में आकषक हें और भारतीय संस्कृति की प्रबृत्ति तथा स्वप्नों का 
सजीव रूप है । उनके उपन्यास या इतिहास किसी को भी उठाकर देखिये, उनमें प्राचीन 


HAS का स्वप्न सजीव और जागृत रूप में उपस्थित है । वह स्वप्न भूतकाल का नहीं 


` बल्कि वर्तमान का है जो भविष्य में और भी विकसित होता चला जायगा । 


सुन्थीजी ने अमर सौन्दर्य और रुचिपूर्ण कृतियों की रचना की है, पर वे अपनी 
कृतियों की अपेक्षा कहीं अधिक महान्‌ हैं । उन्होंने “करने की अपेक्षा होना अधिक महान्‌ हैं? की 
बार-बार प्रशंसा की है | वे ead से उन लोगों के लिये, जो उनसे निकट से एरिचित हैं, अपनी 
सर्वोच्च सफलताओं की अपेक्ता कहीं अधिक महान्‌ हैं । वे उन महान्‌ ब्राह्मणों की दीघं पर- 
उपरा में से हैं जिन्होंने अनन्त काल से संस्कृति और ज्ञान का प्रकाश फेलाने के लिये निरन्तर 
परिश्रम करते हुये पुरोहित-पद का निर्माण किया | तरुण, गम्भीर, निर्भय आर मर्मज्ञ मुन्शीजी 
भारतीय विद्या की आत्मा के स्वरूप हैं । 

“मुन्शीजी ६२ वर्ष के हैं? इस पर विश्वास नहीं होता । उनके प्रभावशाली विचार 
सभी रूदिगत तथा सुधार-विरोधी शक्तियों के विरुद्ध क्रान्ति के द्योतक हैं और जीवन के उत्तम - 
तर रूपों को बढ़ने के लिये प्रोत्साहित करते हैं । उन्होंने स्वयं भारतीय संस्कृति का गम्भीर 
अध्ययन किया है और वे उसी की भांति सदेव सजीव और लोचयुक्त बने रहेंगे। मनुष्यता, 
सहानुभूति, कोमलता, और अपने सम्पन्न तथा स्पष्ट व्यक्तित्व का ज्ञान उनके प्रेम अर 
आनन्द को और भी जगमगा देते हैं जो लोग उनके निकट आये हैं उन सबके लिये वे साहित्यिक 
र सांस्कृतिक मामलों में एक शक्ति, एक आदर्श विचार, एक प्रेरणा आर एक विधि 
के रूप में रहे हैं । “भारतीय विद्या भवन! जो सांस्कृतिक सुधार का प्रचार करता है, कदाचित्‌ 
झुन्शीजी की स्ंश्रोप्ठ सफलता है | रवीन्द्रनाथ ठाकुर का शान्ति-निकेतन, मालवीयजी का 
हिन्दू विश्वविद्यालय और झुन्शीजी का भारतीय विद्याभवन समान आदर्शो के लिये, एक नई 
भारतीय संस्कृति के विकास के लिये और आधुनिक बौद्धिक उमंगों तथा प्राचीन ज्ञान का 
संयोग करने के लिये कार्य कर रहे हैं । 

वे पुनर्सङ्कलन की व्याख्या इस प्रकार करते हैं-- oe 

“सांस्कृतिक पुनर्सझलन की क्रिया पोषण की क्रिया की भांति है जो दिन-प्रतिदिन 
सजीव तन्‍्तुओं को पुनः उत्पन्न करती है । संस्कृति का विद्यार्थी प्रथम इसका अध्ययन करता è 
और ग्रहण-केन्द बन जाता है। यदि संस्कृति विदेशी नहीं है तो इसके पश्चात्‌ वह उसके सर्वोत्तम 
तत्वों का शोषण करता है । इस प्रकार वह अपने प्रति अपने देश तथा अपनी संस्कृति के प्रति 
सच्चा बन जाता है | इसके पश्चात्‌ वह अपने युग की परिस्थितियों के भ्रन्तर्गत, उनके अनुसार 
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५२ मुन्शी अभिनन्दन ग्रन्थ f 
जीवन बिताने का प्रयत्न करता है । जेसे ही वह ऐसा करता दै, वह AGEWT का सक्रिय } 
द्र बन जाता है। बह अपनी संस्कृति के स्थायी महत्वो को प्रकाशमान कर देता हैँ, अपने 
आसपास के वातावरण को प्रभावित करता है, और विदेशी saat के ari सम्पकं स्थापित 
करके स्वस्थ जागृति उत्पन्न करता हं। 
“इस प्रकार उसका व्यक्तित्व प्रभावशाली बन जाता हे, और संस्कृति उस विद्यार्थी 
के ब्यक्तिगत स्वभाव को कुठाली में होकर गुजरने से अपनी प्राचीन शक्ति के कारण cs तथा 


शक्तिशाली ओर नये जीवन के कारण नवीन सजीव रूप धारण कर लेती हे । इसी को | 
पुनसङ्कलन कहते हैँ ।” | 

दो महिलाओं के उद्दरण के बिना, जिन्होंने सुन्शीजी के व्यक्तित्व, बौद्धिक तथा | 
सृजनशील जीवन को अत्यन्त प्रभावित किया हैं, कोई अभिनन्दन पूर्ण नहीं माना जा सकता। r 
ये दो महिलाएं हें उनकी श्रद्धामयी माता तथा उनकी पत्नी । सुन्शीजी ने अपनी HER- 
कथा में अपनी माता जीजीमां के विषय में स्पष्ट रूप से लिखा हे कि उन्होंने ही ने एकमात्र 
पुत्र के स्वप्नो तथा गुणों का पोषण ओर पालन किया । वें उनके लिये, सथा उन सबके के लिये 
जो उनके पास आते थे, एक आश्चर्यजनक आत्मा, एक मित्र, दाशानिक तथा Gags ai) 
मुन्शीजी के प्रभावशाली व्यक्तित्व के कुछ रूपां का--जैसे रूढिवाढी के लिये उनकी खुनोती, 


साहस, सहनशीलता, कर्त्तब्यनिप्ठा ओर सबसे बढ़कर BT संस्कृति के प्रति उनका प्रेस-निर्माण 
डनको माता जीजीमां द्वारा किया गया | 


“शिशु अने सखी? झुन्शोजी की सबसे सुन्दर कृतियों मं से एक है जो आत्म-कथा 
में एक अद्वितीय प्रयोग है । यह एक गद्य-काव्य हे, जिसकी ध्वनि की लय और शब्दा का जादू 
मिलकर महान्‌ प्रेम और सौन्दर्य की गाथा रते हैं । सुन्शीजी ने इस सुपरिचि विषय को 
अत्यन्त सच्चाई और सुन्दरता से निभाया है। श्रीमती लीलावती ने, जिनमें उन्होंने युगल 
TA को पाया, उनके मस्तिष्क, कला, ओर जीवन को प्रचुरता से प्रभावित किया हे । 
सुन्शीजी लिखते हैं कि उन दोनों में एक अविभक्त आत्मा का निवास है, उसी के कारण 
उन्होंने कला की कुछ अति सुन्दर कृतियों की रचना की है । 'शिशु अने सखो” एक साहित्यिक 

ताजमहल हें, जो मुन्शी-परिवार का भ्रति मूल्यवानू , बोलता-सा, रंगीन तथा महान्‌ मू[तमान्‌ 
रूप है | मुन्शीजी ने इसका वर्णन अत्यन्त भावुक शब्दों में इस प्रकार किया हँ-- यादि 
हमारा दुःखद अन्त हो गया होता ओर विवाह द्वारा एक सूत्र में न बांधे गये होते तो कवियों 
ने उनके सम्बन्ध में कविता लिखी होती । पर एक भद्दे प्रकार से रचे गये नाटक के अन्त के 
सदृश यह आनन्ददायक अन्त भी अचानक ही हुआ ।” ओर लेखकों के लिये जो कविता की 
सामग्री होता, वह आज जीवन में कविता और पारस्परिक प्रशंसा, प्रेम तथा आत्मसमर्पण की 
एक ज्योति, और सोन्दर्य की एक वस्तु बन गया हे--“में अपने अस्थि, मांस, चम, तथा 
आत्मा को तुम्हारे अस्थि, मांस, चर्म तथा आत्मा से बांधता हूँ .।” सुन्शी-दस्पति के सम्बन्ध 
| गृह्यसूत्र एक सूत्रमात्र ही नहीं है, बल्कि एक जीवित - और वास्तविक तथ्य हे तथा 
सक्रिय दाम्पत्य जीवन के इस अद्वितीय अनुभव और क्रियात्मक सामेदारी से उन्होंने आधुनिक 
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संसार को उसके घरेलू सदाचार के साथ-सांथ आशा का एक नया संदेश दिया है । 


“मैं ब्रह्मचर्यं के इस रूप की प्रशंसा नहीं कर सकता । यदि पुरुष तथा स्त्रियों को 
स्जनशील शक्ति के विकास द्वारा ही पूर्णंता या सिद्धि की ओर बढ़ना हे तो पुरुष तथा स्त्री 
के लिये अलग-अलग रहकर इन्द्रिय-दमन करना उचित नहीं कहा जा सकतां। भूतकाल में HJA 
ansi ने अपनी-अपनी व्यक्तिगत पूर्णता को प्राप्त किया था। भविष्य में विवाह का अर्थ 
अविभाजित पूर्णता या पूर्ण सिद्धि की चोटियो तक पहुँचने के लिये एक सामान्य प्रयत्न होना चादिये। 

“पाराशर गृह्यसूत्र ने, जब उसने पति और पत्नी को पूर्ण एकता का समर्थन किया है 
इस इकाई का कोई खण्डन नहीं किया । यदि दारो अपनी इन्द्रियों. का दमन कर सकता है 
ओर यदि सीरा अपना सारा जीवन ईश्वर की आराधना में बिता सकती है तो फिर कोई 
कारण नहीं कि पुरुष और स्त्री,-जव त्रे एक दूसरे के साथ प्रेम करने लगते हे तो शरीरां को 
प्रोत्साहित करनेत्राली एक अविभक्त आत्मा की ओर एकाग्रचित्त होकर सम्मिलित रूप से अपनी 
इन्द्रियों को वश में न रख सके । यदि वे अपने सम्पर्क के प्रारम्भ काल में प्रेम की संयुक्त 
धाराओं को पारस्परिक अविभक्त श्रनन्त स्वरूपता की ओर घुमा दे तो उनके द्वारा की जाते- 
वाजी एकता की खोज विवाह के पश्चात्‌ समाप्त नहीं होती, बल्कि आरम्भ होती है । वास्तव 
में आात्रश्यकता इस बात की है कि खी अर पुरुष की विभिन्न रुचि, विचार, विभिन्न आदर्शो 
को विभिन्न मानवीय शारीरों में निवास करनेवाली गतिशील और अविभक्त अन्तरात्मा के दबाव 
के अन्तर्गत एक रूप में ढाला जाय | 

“मै जानता हुँ कि कुछ लोग इसे कविता सममंगे। लेकिन क्या बीद्राइस के प्रति दान्ते 
का प्रेम आदर्श प्रेस नहीं था जो कि असभ्य और नीच के लिये मूर्खता से भरा gare 
इन्द्रियों को वश में करना अकेले व्यक्ति के लिये सुगम कार्य नहीं है । पुरुष और खी को ग्रलग- 
अलग रहकर दिन और रात इस ब्रह्मचयं की साधना करना अत्यन्त कठिन सिद्ध होगा। पर अलग- 
अलग रहकर ब्रह्मचर्यव्रत पालने के दिन बीत गये । श्रव स्त्रियों को और अधिक समय तक “नरकः 
द्वार! के रूप में घृणा की दृष्टि से नहीं देखा जा सकता । अत्यन्त विकसित शक्तिवाले आधुनिक 
पुरुषों और खियों के लिये, यदि वे इन्द्रियों को वश में करना चाहते हैं तो केवल यही एक 
मार्ग दै | इसके द्वारा उन्हें एक महान्‌ सूजनशील शक्ति प्राप्त होगी । यह केवल सुख की 
सामान्य इच्छा पर ही निर्भर नहीं है, उनके मामले में ऐसी इच्छा उनकी आत्मा की वश में 
की हुईं चेष्टाओं की एक घटना बन जाती है । भावुक, बौद्धिक तथा उच्च अभिलाबाओं से 
युक्त सम्बन्ध एकाकी व्यक्तित्व के विकास की ओर ले जाता हे जिसके द्वारा संचालक एकता 
प्राप्त हो जाती है | राघाकृःण, सीताराम तथा श्रद्ध नारीश्वर की महानता को धारणा को जो 
सौन्दर्य घेरे हुये है, यह उसी सौन्दर्यं की रचना है । इस ब्रह्मचर्यः का अर्थ ब्रह्मा के माग का 
अनुसरण करना =” 

महान्‌ ag शक्राचायं पौराणिक प्रमाणों के आधार पर झुन्शीजी के पूवज थे । उनके 
सम्बन्ध में यह कहा गया थाः 


XN 
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हिमकुंदमृणालामं दैत्यानाम्‌ परमम्‌ गुरुम्‌, 
सर्वशास्त्रम्रवोक्तारम्‌ भावं प्रणमाम्यहम्‌ | 
संस्कृत कवि के इन शब्दों के अनुरूप कुछ थोड़ा-सा हेरफेर करके हम सझुन्शीजी का 
अभिनन्दन इस प्रकार कर सकते हैं-- 


इस भृगुपुत्र को, t 
इस अति प्राचीन तथा आधुनिक बाह्मण को, 
इस विविध ज्ञानी गुरु को, 


कभी, शीतकालीन RARA के समाग भयङ्कर, 
कभी, मन्द पवन में अठखेलियां करते फूल के समान 
और पुष्प Set में उपस्थित नवांकुर जैसे कोमल, > 
हमको--विलासवादी पश्चिम के मानस-पुत्रों को 
आत्मसिद्धि की ग्राप्ति का उपदेश करनेवाले 
- इस महान्‌ गुरु को 
-में. प्रणाम करता हँ | 
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देवेन्द्र सत्यार्थी 


z थी आय पार कर जाने पर भी एकदम चिर युवा-इन्हीं शब्दों में श्री 
कन्हैयालाल माणिकलाल मुन्शी का चित्र प्रस्तुत्‌ किया जा सकता है । उनके 
शब्द अब भी मेरे कानों में गूँज रहे हैं---“मेरा प्रत्येक जन्म-दिन मुझे पहले से कहीं अधिक 
शक्तिशाली युवा बनाने को आता है ” यह बात उन्होंने मुझ से उस समय कही थी, जब में 
बम्बई में उनके साथ उन्हीं के ड्राइ'ग रूम में बेठा था । 
एक लेखक के रूप में मुन्शीजी की प्रतिभा गुजरात में एक सवे-सिद्ध वस्तु बन चुकी 
है | उनका प्रभाव वर्तमान गुजराती साहित्य के सभी श्रंगों पर है, ओर इसे प्रथम कोटि के 
समालोचक ने स्वीकार किया हे । वे उपन्यासकार भी हैं और कहानी -लेखक भी; नाटककार भी 
हैं और निबन्ध-लेखक भी । इसके अतिरिक्त वे जीवनी-लेखक भी हैं, ओर आत्मकथा--अद्धो- 
रस्ते? में भी उन्होंने अपनी लेखनी के प्रयोग किये हें । 
जब कोई किसी लेखक की कृति अनुवाद में पढ़ता है, वह वस्तुतः उस लेखक के 
मानस-चित्र और रूपक की वास्तविक निकटता का स्पर्श नहीं कर सकता, या वर्जीनिया Jew 
के कथनानुसार--'यदि हमें अनुवादक पर निर्भर करना है तो लेखक की वही अवस्था होगी 
जो भूकम्प या रेल-दुर्घटना के कारण किसी ऐसे व्यक्ति की हो जाती है जो अपने कपड़े-लत्तों 
से ही नहीं, अपने व्यवहार और चरित्र की विशिष्ट प्रकृति तक से वंचित हो जाता है।” सुके 
यह स्वीकार कर लेना चाहिए कि मैंने मुन्शीजी की रचनाएँ गुजराती में नहीं पढ़ी हैं; यद्यपि में 
इस भाषा की ध्वनि से परिचित हूँ और यह भी जानता हूँ कि भारत के मानचित्र में इस भाषा 
को कितना महत्व प्राप्त हैं । i 
सन्‌ १३३१ में, जब सुन्शीजी ने हंस” को नये पथ पर अग्रसर करने के लिये 
भारतीय साहित्य-परिषद्‌ के तत्वावघान में म्रेमचन्दजी का हाथ बंटाया तो मैंने सोचा कि द्वार खुल 
चुका है और एक महरतपूर्णं आगन्तुक ने भीतर प्रवेश कर लिया है । यह भारत की राष्ट्रभाषा 
की बढ़ती हुई शक्ति का एक उरलन्त प्रमाण था | स्वयं झुन्शीजी ने सुके उस कायं में सहयोग 
देने के लिए आमंत्रित किया था और भारतीय लोकगीतों के सम्बन्ध में विशेष रूप से लिखनें 
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का अनुरोध किया था । बात यहीं तक न रही । उसी वर्षे सुन्शीजी की पुस्तक “गुजरात ओर उसका 

साहित्य? की एक प्रति मिली जो उन्होंने जेल में लिखी थी । मुझे यह देखकर श्राह लाद हुआ 

कि महात्मा गाँधी ने इस पुस्तक के ग्रासुख में मेरी लोकगीत-यात्रा का उल्लेख लिया है | 
सन्‌ १६३६ में सुन्शीजी सुके HAN कांग्रेस के अवसर पर मिले ओर उन्हाने सुके 


विशेष रूप से आमंत्रित किया कि में बम्बई जाकर उसके यहां sae | 

क्या आप गांधीजी से मिले हैं ?” उन्होने उस सम्पर्क-श खला का स्मरण दिलाते 
हुए पूछ लिया | 

“एक बार से अधिक”, मेंते सुस्कराकर उत्तर दिया | उन्हें यह जानकर प्रसन्नता हुई 
कि में गाँधीजी ama भारतीय ग्रामों में राष्ट्रीय चेतना के विकास के साथ-साथ 
पुराने और नये लोकगीतों के सभ्जन्ध में चर्चा कर चुका हूँ. । 

“आप ग्रामों की ओर कब जा रहे हैं जिससे आप यह जान सक कि बहा के निवासी 
क्या सोच रहे हें, जिससे आप उनके विचारों को अ्रभिव्यक्त कर सक ??--संने गोंधीजी के 
HHA का उल्लेख करते हुए पूछ लिया । 

“गाँधीजी ने ठीक ही तो कहा है कि इस देश के सध्यवर्ग के लोगों और जनता के 
बीच गहरी खाई नजर आती हे,” मन्शोजी ने स्वीकार किया, ओर उन्होंने रूप से कह दिया 
कि जनता की भाषा को अभी निश्चित रूप मिलना शेष हे । उनका यह कथन भी सत्य हे कि 
भारत के 'ग्रन्य प्रदेशों के समान गुजरात भी गम्भीर विचार में निमग्न हे । भाषा अपना स्वरूप 
धारण करने में लगी हे | लेखकों के लिए पर्याप्त काम पडा है..... 

“गुजराती संस्कृति के सम्बन्ध में आप क्या कहना चाहेंगे ?” HA बड़ी उत्सुकता से 
पूछा । | 

चे बोले-- 'मैंने 'गुजरात और उसका साहित्य! के अन्तिम अध्याय में अपने विचार 
प्रकटकियेहें | जेसा मेंने वहाँ कहा है,गुजरात,भारतसे एश्रक अपना अस्तित्व नहीं बना सकता-- 
नव-गुजरात का एक LAN हमारे सम्मख है--उस गुजरात का जो स्वतन्त्र, सुटर ओर सम्पन्न 
होगा, ओर जिसके निवासी नव-निर्माण में लगे होंगे। आय॑ संस्कृति की प्रकृति यही रही है 
कि उसने प्रान्तीय सीमाञों को कभी स्वीकार नहीं किया । उसने एकता के लिये संघष किये 
हैं । ore संस्कृति जीवन की प्रयोगशाला का साधारण यन्त्रमात्र नहीं है। न वह केवल 
पाषाण-मात्र हे जिसकी बनी ef चक्की के दोनों एाटोंसे वदिक ऋषिकी माता अन्न पीसती थी। 
यह संस्कृति वह डोंगी भी नहीं है जिस पर राम और सीता सरयू नदी पार किया करते थे ऑर न 
यह संस्कृति वह चरखा है जिसमें अनेक लोग अपनी प्रवृत्तियो को मूर्तिमान देखते हैं । सभ्यता 
ने अनेक रूप धारण किये हैं---वह दूसरों से समय-समय पर उधार के रूप में ग्रहण की गई 
है । हमारे सामाजिक ओर धार्मिक विश्वास समय के साथ--प्रस्येक युग की सभ्यता के j 
सदा बदलते रहे हैं । हमें संस्कृति को अविच्छिन्नता ओर निरन्तरता के रूप में जातत करना है 


या फिर एकता की चेतना में गुजरातियो की प्रत्येक पीढ़ी ने संस्कृति को अपने नवीन रूप में 
प्राप्त किया है 0” 
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सन्‌ १६३७ के आरम्भ में मैं बम्बई में मुन्शीजी के पास घर पर ठहरा । कोई तीन मास 
मैं वहीं रहा । वे चुनाव में व्यस्त थे, फिर भी वे कला और संस्कृति के सम्वन्ध में बांतचीत 
करने के लिये समय निकाल ही लेते थे । उनकी पत्नो लीलावती, जो कहानी, एकांकी और 
रेखाचित्र लिखने में विख्यात हें, एक दिन अपने एक निबन्ध की चर्चा करते हुए कह Sai कि 
आधुनिक युग का श्रीगणेश तब हुआ है जव पुरुष ने स्त्री के स्वतन्त्र व्यक्तित्व को स्वीकार 
कर लिया | वे सेरी इस बात से सहमत थीं कि लोकगीतो में भी हम नारी का विद्रोह देख 

gafi की सुपुत्रियो ने गुजराती लोकगीत सुनाये, और उस अवसर पर कुछ मित्र 
भी आमंत्रित किये गये थे । उनके सुपुत्र भी मेरे मित्र बन गये । मेरे साथ घर के ही एक प्राणी 
का ला व्यवहार किया गया। ः 

एक सन्ध्या को जब हम गुजरात के गरवा नृत्य की चर्चा कर रहे थे, हम सब गरबा 
के ताल पर नृत्य करने के लिए उठ खड़े हुए आर स्वयं मुन्शीजी ने नेतृत्व किया | यह गुजराती 
संस्कृति की विजय थी | सारे परिवार ने एकस्वर होकर उत्सव का सा आनन्द मनाया, जैसे 
कि साड़ियों और चोलियों के रंग भी एकस्वर हो रहे थे । 

एक सन्ध्या को जब मैं रायल एशियाटिक सोसाइटी के पुस्तकालय से लौटा तो युन्शीजी 


ने मर से कहा कि यह सोचना भूल होगी कि गरवा नृत्य गुजरात तक ही सीमित हे। इससे 


पहले भी एक अवसर पर उन्होंने शारंगधर से उद्धरण देकर यह सिद्ध किया था किं शिव 
पतली पार्वती ने बाण की पुत्री उषा को “लास्य” नृत्य की शिक्षा दी थी ओर उषा ने, सौराष्ट्र या 
गुजरात की स्त्रियों को इस कला में पारंगत किया । फिर झुन्शीजी ने अपनी विभिन्न प्रान्तों 
की यात्राओं को चर्चा करते हुए कहा--“मेंने अपनी आँखों से जो देखा उससे तो यही सिद्ध होता 
है कि उन दिनों असुर-कन्याएँ आन्ध्र, तामिलनाड और केरल में भी पहुँची थीं श्रौर उन्होंने 
इन प्रदेशों की स्त्रियों को भी गुजरात के गरबा नृत्य से मिलता-जुलता नृत्य सिखा दिया था । 
हमारा दावा श्रान्त विचार पर आधारित था । भारत की सामान्य संस्कृति के महासागर को तरंग 
जब हमारी सीमा में पहुँची तो हमने उसे अपना ही तालाब समझ लिया !” 

“गुजरात के गरबा नृत्य में कविता को नृत्य के ताल की सहायता मिलती है,” 
सुन्शोजी की सर्वस्पर्शी एकता की विचार-धारा से प्रभावित न होते हुए HA कहा, “मुझे भय है 
कि हम कहीं गरबा का अस्तित्व ही न खो बेठ | सांस्कृतिक एकता सत्य हो सकती है, पर 
विभिन्नता के महत्व से भी कौन इन्कार कर सकता है । 

“हमारा काम तो यह होना चाहिए,” मैंने ज़ोर देकर कहा, हमें तो किसी भी प्रान्त 
के विशिष्ट कला-रूप के अधिकतम प्रभाव पर विचार करना होगा | उसका अध्ययन करते समय 


हमें इसकी सूच्म-से सूचम गतिविधि पर ध्यान देना होगा, क्योंकि उसे तो विस्छृति के गे में 


विलीन होने के विरुद्ध संघष करना पढ़ता है ।”” h | 
कई बार बंगाल के लोक-संगीत कौ बात छिंढ़ जाती । अब मेंने कडा कि रवीनदरनाय 
ठाकुर बंगला ल्लोकगीतों के स्वरों से बहुत प्रभावित हुए थे और स्वयं उन्होंने भी लोक-संगीत 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar -F — 


; 
: 
j 


Ce 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


ye मुन्शी अभि नन्दन 74 


के स्वरों को प्रभावित किया था, सुन्शीजी ने भी इसे स्वीकार किया । मेंने ज्ञोर देकर कहा कि 
दंगला लोक-संगीत की विशिष्टता यह है कि वह बंगभूमि की अनन्त FATE | हा मे 
भावात्मक मूर्ति के रूप में प्रकट होता है, जहां क्षितिज भी लम्बे व्यवधान म sar aN 

गीत में £ ग्य ओर आकांक्षा की 
होता है ga संगीत में करुणा के स्वर ही अधिक हँ । वह मानव के भा 

p 

pia SENN ने भारतीय लोकवार्ता के तुलनात्मक अध्ययन के विचार को प्रशंसा की। 
“जनता के इतिहास का सजन केवल लोक-ग्राकांक्षा, लोक-पराक्रम और कोक UT प्रकाश 
में ही किया. जा सकता है,” मैंने दृढ विश्‍वास के साथ कहा, “हमे खोक-कल? आर लोक- 
परम्परा की उपेक्षा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि उनमें तो देवताओं को भी मानव के सम्मुख 
कॉपते हुए प्रदर्शित किया गया हे।” ‘ ae र 

मुझे स्मरण है कि मेंने गुजरात साहिय-परिषद्‌ के उस वार्षिक ह fana # भाग 
लिया था जिसमें मुन्शीजी ने काठियावाइ के वयोवृद्ध चारणों को ्रामत्रिल करचे का विशेष 
ब्यवस्था की थी । दो-दो चारण एक साथ उठकर आमने-सामने खड़े होकर बारी-बारी 
अपने चमत्कारपूर्ण दोहे गाते । एक बात और भी तो थी, दोहो के इस गान का न र था 
न छोर । 

“आपको हमारे “दोहे? केसे लगे ?? परिषद्‌ से लोटने पर झुन्शीजी ने मुझसे पूछ 
लिया । se a 

“दोहे तो अनेक प्रान्तों में एक-जेसे ही हैं, “मैने कहा, “और वे सर्वत्र विचार ओर 
शब्दों की संक्षिप्तता एवं सारगभिता के लिए विख्यात्‌ हैं ।? 

“इन दोहा-गायकों में एक का नाम है गोकुलदास रायचुरा, जिसने गुजराती लोक- 
कविता के ऐसे अनेक रत्नों को लिपिबद्ध कर दिखाया है ।” सुन्शीजी ने बढ़े राष्ट्रीय गच के साथ 
कहा । 

शीघ्र ही मैंने रायचुरा से भेंट की, और मुझे उनसे काठियावाड़ के दोहो का एक 
संग्रह भी प्राप्त हुआ । जब हम डाइ'ग-रूम में बैट थे तो यह दोहा-संग्रह एक हाथ से दूसरे में 
और दूसरे से तीसरे में जा रहा था। झुन्शीजी की ज्येष्ठ कन्या ने इन गुजराती दोहं में से | 
की व्याख्या करते हुए बताया कि उनके रंग और शेली में विभिन्नता प्रदर्शित की गई है । 

“दोहो में सुक्त भावना का प्रदर्शन हुआ है।” HA बलपूवंक कहा, ओर मुन्शीजी भी 
yaa सहमत हुए। हि 

मेरे लिए एक प्रथक्‌ कमरा था । पर ड्राइ ग-रूम में प्रतिदिन नये आगन्तुकों से मेरी भट 
हो जाती थी । मुन्शीजी बहुत ब्यस्त रहते थे, फिर भी वे किसी आरन्तुक से मिलने से.इन्कार 
नहीं करते थे । वहां सभी कुछ उत्कृष्ट था। दोपहर और सन्ध्या के भोजन पर में नित्य नये 
आगन्तुक व्यक्तियों को देखता था । प्रतिदिन नये अतिथि भोजन में सम्मिलित होते थे । यह 
भी गुजराती संस्कृति की विजय थी । ऐसा प्रतीत होता था मानो मुन्शीजी का काम अतिथियों 
के बिना चल ही नहीं सकता । i 
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मालाबार हिल पर स्थित सुन्शीजी के निवासस्थान पर जीवन एक आवश्यक ताल 
का अनुसरण करता प्रतीत होता था। अन्य बातों की WII उस पर कला की छाप अधिक 
थी । प्रत्येक ताल की लय में प्रत्येक व्यक्ति की आत्मा नवीन राग में तरंगित होती थी । नौकर- 
चाकर भी स्वतन्त्रता का उपभोग करते थे । 

पाँच वर्ष तक में बम्बई से विलग रहा, और सन्‌ १३४३ में सिन्ध प्रान्त के अन्तर्गत 
मोहेंजो-दाडो की यात्रा से लोटते हुए में मुन्शीजी से फिर उनके मलाबार हिल स्थित निवास- 
स्थान पर मिला | हमने साथ भोजन किया । उनकी पत्नी लीलावती भी अपने पति के समान 
ही थौवन-सुलभ उत्साह से ओत-प्रोत थीं, यद्यपि समूचे परिवार में बहुत-कुछ परिवर्तन हो 
गया था । 

झुमे बताया गया कि बढ़ी कन्या का विवाह हो गया और अब वह अपने पति के 
हाथ मालाबार दिल के किसी दूसरे भाग में रहने लगी है । में उससे भेंट करने गया । वह अपने 
विशिष्ट ढंग से सुके मिली | वह सचमुच अपने भाग्य पर गवं कर सकती थी । एक महान्‌ 
खेखक की पुत्री जो ठहरी | मुझे आश्चय हुआ कि एक कन्या दूसरी की श्रपेक्षा इतनी जल्दी 
कैसे बढ़ जाती है, क्योंकि मुन्शीजी के पडोस की दूसरी कन्या को भी में पहचानता हूँ । वह 
बहुत लम्बी हो गयी थी । उसे देखकर मुझे मोहेंजो-दाड़ो म्यूज़ियम की नतंकी की मूर्ति का 


स्मरण हो आया। मैं इस बात को मुन्शीजी से भी कहना चाहता था, पर में उनके सामने . 


इसकी चर्चा करने में संकोच कर गया । 

घे मेडम सोफिया वाडिया से भी मिला, जो भारतीय पी०इ० एन० की संस्थापिका है। 
मुझे वह दिन स्मरण हे जब गई बार मुन्शीजी ने मेडम वाडिया से मेरा परिचय कराया था | 

इस संस्था का सदस्य होने के नाते मुझे उसमें ग्रामीण भारत के गान” पर व्याख्यान 
देने का निमंत्रण मिला जिसे मैंने तत्काल स्वीकार कर लिया | 

“पिछली बार तो आपके पी० go To के व्याख्यान में सरोजिनी नायडू ने अध्यक्त 
का पद ग्रहण किया था,” मैडस वाडिया ने कहा, “इस बार आप किसको अध्यक्षता पसन्द 
करगे ?? 

“क्या हम इसके लिए मन्शीजी को कष्ट दे सकते हैं १” मैंने तुरन्त पूछा । 

“क्यों नहीं ?” मेडम वाडिया ने मुस्कराकर कहा, “मैं स्वयं उनसे कहूँगी ।” 

बात आगे बढ़ी । १ agaa रॉयल एशियाटिक सोसाइटी की बम्बई शाखा में 
व्याख्यान की बात निश्चित हो गई । 

“भारत के साधारण इतिहास हमें aati और उनकी विजयों, युद्धों और रक्तपातों 
की गाथा बताते हैं,” मेंने अपने भाषण में कहा था, “पर E का वास्तविक इतिहास ग्रामीण 
भारंत के उन गीतों में निहित है जो यह बताते हैं कि शताब्दियों से लोग क सा जीवन स्यतीत 
करते आये हैं | उन्हींके ताल पर भारत-माता का हृदय स्पन्दित होता है। said वह 
अपना हृदय हम पर प्रकट करती हे। भगवान्‌, बादल, घरती-माता, जोत्रन, जन्म-मरण के 
चक्र, प्रेस, चाह और शोक, मानव के सामाजिक सम्बन्ध आदि के अनन्त प्रकार--वारुतव में 
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ये मानव प्रकृति के सभी स्थायी तत्वों के लिए सहज आकषण बन जात हैं, ओर ये स्मारक- 
चेष्टाएँ हैं, चाहे ये गीत काश्मीर के हों या केरल के, इनमें सास AT बहू का सम्बन्ध आर 
पति के वियोग में पत्नी की विरह-भावना आदि विषयों की चर्चा अनेक प्रकार से की गई EV” 

जब मैंने गुजरात का एक गीत सुनाया तो मड़कर देखा कि मुन्शीजी के मुख-मण्डल 
पर उनकी विशिष्ट मस्कान दौड़ गई है । वह मस्कान व्यंग-सूचक नहीं थो, क्या wa इस 
गीत की ठीक-ठीक लय का पता था । उसके पश्चात्‌ मने राजस्थान का एक गात 
सुनाया । में यह बात सरलतापूर्वक सिद्ध कर सका कि श्रनेक प्रकार के सूच्म हेर फेर न होते 
हुए भी गुजराती ओर राजस्थानी गीतों का विषय wie विवरण एक-जंसा था। फिर 


a 


मैने कहा कि यही बात भारत के विभिन्‍न भागों के अधिकांश गीतों के सम्बन्ध भे कही जा 


सकती हें । यद्यपि प्रायः स्थानीय प्रभावों का अन्तर उनम दिखाई दे जाता हे, पर उनके ? 
SRN N मक 
विषय और भाव में एक सारपूर्ण एकता उनके विभिन्न रूपों मं अभिव्यक्त हुई है आर इस । 
ति we aS 
प्रकार यह निर्विवाद रूप में सिद्ध हो गया हैं कि भारतीय जीवन ओर des मोलिक 
एकता है। 


“यदि कविता सम्पूर्ण हृदय की अभिव्यक्ति है,” मेंने आगे चलकर कहा था, “तो 
लोकगीतों के तो मूल ही में काव्य है ।? मेरे यह पूछने पर कि वह कविता क्‍यों बनाता हे, एक 
किसान ने यह उत्तर दिया था कि जब गान उसके हृदय में भर जाता है तो उसे उसी प्रकार 
उसे प्रकट करना होता है जिस प्रकार जल से भरे बादलों के लिए बरसना अनिवार्य हो जाता हे । 
प्र लोकगीत का वास्तविक जीवन है संगीत । छपे हुए पृष्ठ पर संगीत उसी प्रकार नीरस 
ग्रौर निर्जीव है, जेसे वनस्पति-शास्त्री के मेज़ पर सूखी पत्तियाँ। संगीत ओर ताल तो | 
आवश्यक हैं । इसीलिए लोकगीत-संग्रह-कर्त्ताओं को गीत की मालिक wat ओर स्वरा को | 
पकडना होता है; केवल शब्दों को ही नहीं | लोकन॒त्य लोकगीतों के साथ ही चलते हं । सें | 
जानता हूँ कि हमारे लोगों में कुछ की दृष्टि में लोकगीत Bea के समान हैं; वे उन्हे पास | 
नहीं फटकने देना चाहते। प्राचीन भारतीय संस्कृति की इन सुन्दर सजीव वृत्तियों के सजीव व i 
आधारां का संकलन कोई महत्त्वशून्य कार्य नहीं है ।?? 

तालियों की गड़गड़ाहट के साथ मुन्शीजी उठ । अपने भाषण के अन्तिम भाग में | 
उन्होंने कहा कि लोक-व्रिचार ada एक-जेसे ही हैं; भाषाएँ भले ही भिन्न हो; पर सारे संसार 
में लोकगीत एक-सदृश ही हें । . ; 

“में भाषणकर्त्ता महोदय के इस विचार से असहमत हूँ कि लोकगीतों के साथ अछूता 
का-सा व्यवहार किया जाता है,” मुन्शीजी ने कहा, “इसके विपरीत उनसे बहुत-सी आधुनिक Í 
काव्य-रचनाओं को प्ररणा प्राप्त हुई है, गुजरात में गरबा नृत्य ने वस्तुतः राष्ट्रीय महत्व प्राप्त 
कर लिया है। तो भी में यह कहूँगा कि निरन्तर आर्थिक कष्टों के दबाब से ग्रामों की सुन्दरता 
ओर सरलता के स्थान पर दुर्भाग्यपूर्ण और दुःखान्त भविष्य घर करता जा रहा है। में उस 
समय की आशा ama हुये हुँ जब ग्रामीण फिर अपना वास्तविक रूप प्राप्त कर लेंगे । 

` “जब कभी में अपने अन्तरतम में दृष्टि डालता हूँ तो भित्रो की स्मृति वहाँ नक्षत्र के 


Re PEt 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


त M 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


एक मित्र का रखा चित्र 


mM 


? 


समान जगमगाती नज़र आती है । पर उनमें से प्रत्येक का चित्र बाहरी जगत्‌ को नहीं दिखाया 
जा सकता। कोई तो स्मरणीय रूप के लिए याद किया जा सकता है और कोई शिष्टतम व्यव- 
हार ओर उच्चारण के लिए हमें लगभग समानता का सा व्यवहार करने के कारण प्रिय 
लगता है तो कोई व्यक्ति ऐसा भी हो सकता हे कि उसकी बात सुनकर. हम आख उठाते हुए 
यह समझते हैं कि जेसे वह सर्वप्रथम अपना परिचय देने जा रहा हो । कत्रीलों और राष्ट्रों के 
समान हो व्यक्ति भी अपना रहस्य सरलतापूवक प्रकट नहीं करते | ऐसी अवस्था में हम आव- 
श्यक रूप में बहुत समय तक एक-दूसरे से अपरिचित ही बने रहते हैं। 


पर सुन्शीजी का चित्र अन्य शतशत चित्रों के साथ मिश्रित नहीं किया जा सकता । 


> 


यह स्पष्ट है कि में उन्हें आंशिक रूप में ही जानता हूँ, फिर भी HA उनमें जो कुछ वास्तव में 
सका सुके पूर्ण विश्वास हो गया है। मेंने उन्हें तब देखा जब मेरे स्वत्न देखने के 
ad सबसे बड़ी बात यह हे कि वे सांस्कृतिक एकता को प्रकाश प्रदान कर सकते 
हैं । जीवन के समान संस्कृति भी एक होनी चाहिए, यह बात वे ज़ोर देकर कहते हैं। वे 
यह विश्वास दिलायगे कि चित्र की पूर्ति के लिए रंगों को परस्पर एक-दूसरे को सहायता देनी 
होगी | इसके उत्तर में शायद हमें कहना होगा कि वाक्य पूरा करने के लिए शब्दों मं भी 
एकता स्थापित करनी पड़ती है, और मुन्शीजी यह सुनकर आलिंगन करने के लिए ale फला 
दुग | 
इस बात का निर्णय तो डा० तारापोर पर ही छोइता हूँ कि सन्‌ १६६३ में जब 
सुन्शीजी अपना पहला उपन्यास 'वेरनी वसूलात? लेकर गुजराती पाठकों के सम्मुख उपस्थित 
हुए तो उन्हें अपने स्वागत के सम्बन्ध में भय था । उस उपन्यास को मुन्शीजी ने 'घनश्याम' से 
उपनाम से प्रकाशित कराया था । पर इससे तो मुके अपने भित्र के महत्वपूर्ण चित्र को और भी 
समीप से देखने का अवसर मिलता है, क्योंकि यद्यपि कृष्ण को घनश्याम” कहने की छूट सबको 
प्राप्त है; पर उसका अर्थ 'श्यामघन' भी हो सकता है जो वृष्टि करने की क्षमता रखते हैं, और 
मन्शोजी गुजरात के साहित्यिक क्षेत्र को अधिकतर उवर बनाने में सफल हुए हैं। उसी वर्ष 
मुन्शीजी एक साथ उपन्यासकार और वकील के रूप में जनता के सामने आये । में जानता हूँ 
कि न्याप्रालयो में उन्होंने सकड़ों अभियोगों में विजय प्रा की हे, पर मेरा तो उनके लेखक 
जीवन से सम्बन्ध है । सन्‌ १६३० में वे कांग्र सी बने आर उन्होंने जेल-जीवन का भी दो वषे 
का अनुभव प्राप्त किया | सन्‌ १३३७ में वे बम्बई में कानून ओर शाप्तन-व्यवस्था के मंत्री भो 
बने | एक और अवसर पर उन्होंने “अखण्ड भारत” का नाम भी ऊँचा किया जो न्यूनाधिक रूप 
में उनके सांस्कृतिक एकता के सिद्धान्त में ही केन्द्री भूत था । हिन्दी-साहित्य-सम्मेलन का सभा- 
पति पद भी मुन्शीजी ने अहण किया । पर सुन्शीजी की वास्तविक विजय तो गुजराती-साहित्य 
की विजय में ही निहित है। 


मैं चाहता हुँ कि मेरा अभिवादन उनको उनके जन्म-दिवस के अवसर पर faa, 


जब महिलाएँ और भद्रजन उनके व्यक्तित्व पर विचार कर रहे होंगे । हो सकता हे स्थान का 
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अन्तर बहत अधिक न ही, फिर भी सुके विशवास है कि मेरा स्वर मेरे भित्र तक पहुँच सकेगा । 
जब में अपने अन्त॑म को देखता हूँ तो आशा के साथ आनन्द का मिलन होजाता है, ओर मन | 
के कला-भवन में स्थित कलाकार उस चित्र पर तूलिका के सबल स्पश देता हे! | 
मुझे! यह भय नहीं है कि यह चित्र अ्रधूरा रहेगा श्रथवा यह अन्य चित्रकारी के प्रदशन से भिन्न | 
होगा, क्योंकि हम एक ही व्यक्ति को विभिन्न दृष्टिस्थलो से देखते हैं। रेखाओं के अनेक घुमाओं ! 
से चित्र में प्राणों का संचार होता दे, पर यह उसी समय सम्भव है जब एक-एक रेखा स्वय | 
बोलने लगे | हाँ, तो एक रेखा TAT HT सामने आती है और कहती है-- | 
“मुझे भी देखो न, याद नहीं वह दिन ? । 

“कौन से दिन की बात कह रही हो रेखा ?' ह 

रेखा को सब याद है। वह चुप रहती है । पर जेसे संकेत से ही सव समझा देगी... 
अरे हाँ, रेखा, याद आ गई वह बात जिलका तुम ध्यान दिला रही हो । १६ जनवरी १६४८ 
का दिन था न। गांधीजी की हत्या से एक दिन पूर्वे । | 

“हाँ, हॉ, बिल्कुल ठीक'--रेखा अपनी मूक मुद्रा में कह उठती है । | 


“तो लो सुनो, रेखा, में ही कहे देता हूँ । उस दिन सवेरे बिडला-भवन में मुन्शीजी से 
भट हुई तो वे बोले-- इतने बड़े भवन में में ही मेज़बान हूँ । गांधीजी तो यहाँ बस एक मेंहमान- 
हैं । सचमुच बिड़लाजी की अनुपस्थिति में मुके ही मेज़बान का दायित्व निभाना होता हे!” | 

“वह कसे ?? सबने पूछ लिया । 

` “तो सुनो”, वे बोले, “एक गुजराती लोककथा है-- | 

“कहिये, कहिये ।? | 

एक था सेठ । उसके थे दो बेटे । सेठ ने दोनों बेटों को उपदेश दिया कि ga दुनिया | 
भर में WA कोठियाँ बनाओ | अब एक लड़का तो सचमुच जगह-जगह कोठियाँ बनाने लगा | | 
आखिर कहाँ तक कोठियाँ बनाता ? वह थक गया | उसका धन भी जवाब दे गया। दूसरा | 
लड़का अधिक बुद्धिमान्‌ था | उसने कोठियॉ बनाने की बजाय जगह-जगह मित्र बनाने आरम्भ | 
किये । इसमें वह ज़रा भी नहीं थका, और अपने भाई से बहुत आगे निकल गया," क्योंकि 
मित्रों को कोठियों के द्वार खुले रहते थे ।? 


मुझे याद है कि मैंने उछलकर कहा था--“गजराती लेखक का तो यह कहिंए | 
आपने इस को सच कर दिखाया हे ।? अ 


सुन्शीजी की aia चमक उठो; पर वे अगले ही क्षण कह उठ --'सोचता हूँ अलग 
निवास का प्रबन्ध करू, और आप-जेसे मित्रों का अधिक सत्कार कर सकू ।? रोज़-रोज़ की 
मेहमानी से भी तो 'ग्रादमी तंग आ जाता है । 


E मैंने हंसकर कहा--सेहमान तो गाँधी जी हें । आप तो मेज़बान हैं ।! 
। फिर जब अगले ही दिन गाँधीजी की हत्या कर दी गई, सुके सुन्शीजी के शब्द रह- 
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एक मित्र का रखा चित्र 


रह कर याद आने लगे--इतने बड़े भवन में में ही मेज़बान हूँ, गाँधीजी तो यहां बस एक 
मेहमान हैं ! 

रेखाए' तो बहुत हें, पर इस एक रेखा की बात ही आज अधिक जंचती है । यह 
रेखा सूक-मूक-सी मेरी ओर देख रही है। कुछ तो बोल, रेखा ! तू यही कहना चाहती है न कि 
जिसके चित्र में तुके स्थान मिला है वह भविष्यदष्टा भी है । í 
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वी० एन० भूषण 


yaa साहित्य में श्री कन्हैयालाल माणिकलाल मुन्शी के उन नाटकों और 
उपन्यासों का स्थान बहुत ऊंचा है जिनका निर्माण भारत की पुरातन TTA के 
आधार पर हुआ है। ये गाथाए' महाभारत और पुराणों के समय में भी परम्परागत थीं। मुन्शीजी 
की इन कृतियों में वस्तुतः एक महागाथा का रूप प्रस्तुत feat गया है। यहाँ वेदिक तथा 
पूर्व-वेदिक काल के fora वीरों और वीराङ्गनाश्ों के जीवन एवं ्रदूसुत चरित्रों का वर्णन 
है । प्रधान कथावस्तु वेदिक ऋषियों के तीन महान्‌ कुलों के चरित्र ही हैं। सर्वप्रथम क्षत्रिय- 
पुरोहित wast का कुल है जिनका सम्बन्ध अग्निपूजक अथर्वों से था। ये अपने को स्यु का 
वंशज कहते थे जिन्होंने सर्वप्रथम मानव को अग्नि के प्रयोग से परिचित कराया। ग्रन्य दो 
कुलों की उत्पत्ति क्रमशः वशिष्ठ और विश्वामित्र से हुई थी। ये दोनों ही वेदिक ऋषियों में 
परमविख्यात्‌ हैं और waz संहिता में निर्दिष्ट दाशराज युद्ध में इन्हांने भाग लिया था । 
कितने ही प्राचीन, मध्यकालीन एर्व अर्वाचीन लेखकों ने इन कुलों के महापुरुषों 
और स्त्रियों में से किसी न किसी के विषय में थोड़ा-वहुत अवश्य लिखा है और उनके 
परम्परागत वीरचरित्रों के आधार पर श्रनेक ्रभिनव कथाओं की सृष्टि की है। पर मुन्शीजी 
ने सर्वथा एक नवीन मार्ग का अनुसरण करने का साहस किया है । उन्होंने जैसा कि सामान्यतः 
किया जाता है, पुराणों में अङ्कित चरित्र और वातावरण का अनुकरण करने की चेष्टा 
नहीं की है बल्कि ऋग्वेद संहिता में प्रदर्शित आयों की शक्ति, चरित्र ओर परिस्थिति की 
रचना भी की हे । उन्होंने यह साहस भी किया है कि थोड़ी-सी समसामयिक घटनाओं के 
आधार पर उनमें एकसूत्रता स्थापित करने के लिये कुछ काल्पनिक प्रसंगों की अंवतारणा भी 
की है ओर इस प्रकार एक ऐसे शङ्कलाबद्ध काव्य का निर्माण किया है जिसमें ब्राह्मण ऑर 
महाभारत से पूर्व-युग में पंजाब से नर्मदा तक आर्यों की प्रगति का एक विलक्षण और 
सर्वाङ्गीण चित्र अद्‌भुत कथा के रूप में प्रस्तुत किया गया हे । इसमें सन्देह नहीं कि ऋग्वेद- 
कालीन इस अपरिचित वातावरण की सृष्टि करने के कारण ये नाटक और उपन्यास कहीं कहीं 
दुबोध प्रतीत होते हैं, किन्तु वैदिक युग का चित्र प्रस्तुत करनेवाले किसी भी कलाकार की 
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e è 
कृति में ऐसा होना सम्भवतः अनिवाय है। ; Ree y 
प्रथम खण्ड में केवल उस विशुद्ध पोराणिक युग का उल्लेख हैँ जब दव, दानव 
में ऋग्वेद सं A 3. mna 
और मानव परस्पर मिलते रहते थे । द्वितीय आर तृतीय खण्ड से ऋग्वेद संहिता म निर्दि 
वैदिक युग का वर्णन है । ग्रन्थकार ने अपने इस रचना-प्रासाद की आधारभूत अधिकांश 


सामग्री अपने संशोधनात्मक लेखों में संग्रहीत की थी । 


प्रथम खण्ड 
पुत्र समीवड़ी 
नाटक 
पक ` pS 
इस नाटक की एष्ठभूमि पौराणिक युग का उषाकाल हे । सड की सन्लान (मानव) 
परस्पर अथवा अधोलोकवासी दानवों के साथ युद्ध में रत हो समस्त अमय पर i विचरण 
करती है | स्वर्णिम मेरुगिरि के उच्चशिखर पर निवास करनेवाले देदीप्यसान देव भी दानवों 
के साथ भ्रनवरत युद्ध में संलग्न रहते हें । 
मृतकों को पुनर्जीवित करनेवाली “सञ्जीवनी? नामक संत्रविद्या के परम आचाय 
प्राचीन महर्षि शुक्र दानवों के पुरोहित हैं । उनकी पुत्री देवयानी स्वर्ण के समान दीछिमती, 
साहसी एवं वीर हैं । देवों के पुरोहित वृहस्पति का पुत्र कच शुक्र के पास आता है ओर शरीर 
पर Brad घारण किये हुए तथा घनुष-ब्राण से सुसज्जित देवयानी से उसकी az दीदी है 
कच देवयानी को सूचित करता है कि वह देवगुरु बृहस्पति का पुत्र हे और उसकी 
इच्छा है कि शुक्र का शिष्य बन जागर | देवयानी के सम्मुख वह्‌ देवो के गगनचुम्बी प्रासादो की 
चर्चा करता है-- 
कच ( सुस्कराते हुए) : तुम हमारे प्रासादों की भव्यता को उस समय तक्‌ 
कल्पना भी नहीं कर सकतीं जब तक उन्हें एक बार देख न लो । हमारे देश म 
तुम-जेसी सुकुमारियाँ हीरकजरित रथों से नीचे पेर भी नहीं रखतीं | | 
i देवयानी ( भतरज्ञपूर्वक ) : सुरे आश्चर्य है कि तुम्हारे यहाँ की कुमारियों 
को इस प्रकार का जीवन केसे रुचिकर हे। में तो इसे कभी पसन्द न 
करू । 
कच्च : पर उन्हें सुखी और प्रसन्न बनाये रखने के लिये हम नृत्य, गीत, 
चाद्य एवं पुष्पोत्सवों आदि की व्यवस्था करते रहते हैं । 
ण . देवयानी ( उत्सुकतापूर्वंक ) : तब तो में भी उन प्रासादों को अवश्य 
देखना चाहूँगी । मेंने एक बार अपने पिताजी से कहा था कि हमें अपने यहाँ 
भी एक प्रासाद बनवाना eA 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


-m 
m 
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कच : तब ? 
देवयानी : पिताजी ने निषेध कर दिया | उन्होंने कहा--स्त्रतन्त्रता की रक्षा 
केवल सपड़ी में ही हो सकती है। प्रासाद में परतन्त्रता का संचार होता है। 
कच तुरन्त देवयानी पर श्रासक्त हो जाता है, किन्तु प्रतापी शुक्र का साम्ना 
करने की भावी आशंका से काँप उठता हे । ऋषि के समीप पहुँचने पर जब वह उन्हें देखता 
है तो कहता है-- 
यह बह शरीर हैं जो चय का उपहास करता हे; -ये वे केश हैं. जो सिंह के 
अयालों से स्पद्धा करते हॅ; यह वह मस्तक हे जिसमें आकाश की विभुता का 
प्रतिबिश्ब maral है; यह वह शरीर है जो केलारा पर्वत के सदश सीधा खड़ा 
है। मत्यु के देवता महाभयंकर यमराज भी न इन्हें मार सकते हैं ओर न 
अयभीत ही कर सकते हॅ । अपितु स्वयं एक भयत्रस्त बालक के समान इनके 


a 


सामने से चुपके से खिसक जाते हैं । 
ga आते हैं और अपने मित्र एवं सहाध्यायी किन्तु प्रतिद्वन्द्वी बृहस्पति के पुत्र कच को 
अपना शिष्य स्वीकार कर लेते TI | 
दीर्घकाय, श्यामत्र्ण एवं वीर दानवों का राजा gaai सिर पर मोर-सुकठ धारण 
किये और हाथ में नग्न we लिए हुए प्रतापी शुक्र के पास. आता है। शुक्र उससे अपने नये 
शिष्य की चर्चा करते हैं । राजा को अपने घोरतम शत्र के पुत्र पर सन्देह होता है, किन्तु शक्र 
z7 हैं । विद्वानों के संकल्प कडोर होते हैं, ते किसी भी विद्याभिलाष्री को विसुख नहीं कर सकते। 
ऋति पूछुते दे 
तुम भयभीत कयां हो ? यह 
केरल एक लड़के के द्वारा नष्ट की जा सकती 
सकेगी ? 
इसके अनन्तर वृषपर्वा पुरोहित को देवाधिपति इन्द्र के द्वारा प्रेषित सन्धिवार्ता की 
सूचना देता है। बृघपर्वा का पुत्र बुक भी शुक्र से निवेदन करता है कि प्रजा अब इतने ara 
समय से चले आरहे युद्ध से परिश्रान्त हो गई है । वृद्ध पुरोहित उत्तर देते Ri 
«X जानता हूँ सन्धिबार्ता से सदा दुर्बलता का सन्चार होता है। जब इन्द्र का 
` सन्देश आता है तभी तुम युद्ध से श्रान्त होने का अनुभव करते हो, और जेसे 
ही तुम युद्ध से ard होने का अनुभव करते हो वैसे ही युद्ध में इन्द्र की विजय 
होने लगती है । यही पुरानी कथा वर्षौ आर युगों से चली आ रही है । पर जब 
तुम संधि-सन्देश भेजते हो तब कया इन्द्र भी कभी युद्ध से विश्रान्ति 


चाहता है ।” बे अल्क 
“तकन्तु देवों की बात और है क्योंकि उन्हें AA का संरक्षण मात है।” बक ने उत्तर 
दिया | शुक्र उपेक्षा से कहते हें संरक्षण जीवन को श्मशान बना देता है। संरक्षण से 
उत्पन्न असहायता में उतना भी गौरव नहीं है जितना कि खत्यु की शान्ति में । वत्स ! जब तुस 


लड़का क्‍या कर सकता है? ओर जो शक्ति 
ती है वह कितने दिन तक टिक 
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ATU MG जोवन को इच्छा करते हो तभी पराजय तुम्हें अपने पाश में जकड़ लेती है | 
बृषपर्वा को किसके सरक्षण को अपेक्षा है ? तुम्हारे पूवंजों की किसने रक्षा की थी ? वर्षों से 
मेरी रक्ता कोन कर रहा है ? पुत्र ! संरक्षण की आवश्यकता केवल उन्हीं को ही होती है जिनमें 
आत्मविश्वास की कमी हो ।” 
तत्पश्चात्‌ शुक्र वृक को बतलाते हैं कि किस प्रकार उसके casi का sae अवस्था से 
अधःपतन हुआ ; 
वृक, सुनो, समको और इसे भूलना नहीं । तुम्हारे पूर्वज किसी 
विशाल gaat की शीतल उपत्यकाशों में सुरम्य वनस्थली की छाया 
किया करते थे । सूर्योदय होते ही वे आखेट के लिये चले जाते थे और 
होने पर असीम उल्लास से नाच उठते थे | वृक! वह जीवन कितना 
सुखमय था | 
जीवन में एक अद्भुत Tela था क्योंकि उसमें भय का लेश भी नहीं था । | 
किसी ने भी उन्हें नेतिकता के नाम पर सूच्म भेदों की शिक्षा नहीं दी थी । 
पुण्यात्माओों के लिये किसी ने स्वर्ग की कल्पना नहीं की थो । अत्याचारी को 
मन्द-मन्द हास्य से रिझाना कोई नहीं जानता था । 'स्वतंत्रता अधर्म हे? ऐसा कोई 
सोचता भी नहीं था । दुबेलता को भक्ति कह कर किसी ने भी उसे हृद्यहारी 
नहीं बनाया | किन्तु इसके अनन्तर कूटवाणी के श्राचार्य वृहस्पति का दूत आया 
ओर उसने वाकूछल का AAG करनेवाला जाल फेलाया । तब . तुम्हारे 
निष्कपट-हृदय और सरल-स्वभाव पूर्वजों ने अपनी स्वतंत्रता खो दी और उनका 
अघःपतन हुआ | | 
सुरक्षित रहने की अपेक्षा मर जाना श्रेयस्कर है । जो-कुछ मेंने तुमसे कहा | 
है उस पर त्रिचार करो । तुम्हारा मस्तक आकाश-जेसा उन्नत हो । देव तुम्हारी 
दृष्टि से आतंकित हो उठ ।.जो झुकता है उसका नाश अवश्यम्भावी है। 
इसके पश्चात्‌ देवयानी महर्षि के पास आती है। वह कच से प्रेम करने लगी है । 
विवेकी शुक्र उसे सचेत करते हैं। देवयानी देखती है कि उसके पिता अप्रसन्न हैं। उनके 
कोई पुत्र नहीं है इसी से वे सोचते हैं कि उनके पीछे उनके साहस और जीवन के संदेश का 
उत्तराधिकारी कोई भी न होगा । देवयानी उन्हे तुरन्त विश्वास दिलाती है कि वह उनके लिये 
पुत्र के समान ही उपयोगी सिद्ध होगी । शुक्र कहीं अधिक बुद्धिमान हें । 
सजल नेत्रा से वे कहते हैं-- i 
बत्स ! कन्या पर पति का अधिकार होता है । जब तुम्हारा पति आयेगा 
तो पिता फक देने योग्य तुच्छ वस्तु के समान व्यर्थ हो जागा | तुम्हारे पति का 
सुख-दुःख ही तुम्हारा भी सुख-दुःख होगा । उसकी प्रसन्नता में तुम्हें सुख अनुभव 
होगा और आपत्ति में दुःख । मेरे जोवन का अवलम्ब नष्ट हो जायगा ale संसार 
के लिये मेरा सन्देश ys हो जायगा । 
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daqna जीवन को इच्छा करते हो तभी पराजय तुम्हें अपने पाश में जकड लेती हे । 
? 


वृषपर्वा को किसके संरक्षण को अपेक्षा है ? तुम्हारे पूवंजों की किसने रक्षा की थी ? वर्षों से 


मेरी रक्षा कोन कर रहा है ? पुत्र ! संरक्षण की आवश्यकता केवल उन्हीं को ही होती है जिनमें 
आत्मविश्वास की कमी हो ।” 
तत्पश्चात्‌ शुक्र वृक को बतलाते हैं कि किस प्रकार उसके पूत्रेजों का sae अवस्था से 
अधःपतन हुआ-- / 
वृक, सुनो, समझो और इसे भूलना नहीं । तुम्हारे पूर्वज किसी समय 
विशाल पव॑तों की शीतल उपत्यकाशों में सुरम्य वनस्थली की छाया में 
किया करते थे । सूर्योदिय होते ही वे आखेट के लिये चले जाते थे और 'चन्होदय 
होने पर अ्रसीम उल्लास से नाच उठते थे | वृक! वह जीवन कितना 
सुखमय था | 
जीवन में एक अद्भुत उल्लास था क्योंकि उसमें भय का लेश भी नहीं था 


पुण्यात्माओं के लिये किसी ने स्वर्गं की कल्पना नहीं की थी । अत्याचारी को 
मन्द-मन्द हास्य से रिझाना कोई नहीं जानता था | “स्वतंत्रता अधर्म है? ऐसा कोई 
सोचता भो नहीं था। दुबंलता को भक्ति कह कर किसी ने भी उसे हृदयहारी 
नहीं बनाया | किन्तु इसके भ्रनन्तर कूरवाणी के आचार्य बृहस्पति का दूत आया 
ओर उसने वाकूछुल का मन्त्रमुग्ध करनेवाला जाल फेलाया । तब . तुम्हारे 
निष्कपट-हृदय और सरल-स्वभाव पूर्वजों ने अपनी स्वतंत्रता खो दी और उनका 
अघःपतन हुआ । 
सुरक्षित रहने की ada मर जाना श्रेयस्कर है । जो-कुछ मेंने तुमसे कहा 
हे उस पर विचार करो । तुम्हारा मस्तक ग्राकाश-जेसा उन्नत हो । देव तुम्हारी 
दृष्टि से आतंकित हो उठ ।.जो झुकता हे उसका नाश अवश्यम्भावी है । 
इसके पश्चात्‌ देवयानी महर्षि के पास आती है। वह कच से प्रेम करने लगी है । 
विवेकी शुक्र sà सचेत करते हैं। देवयानी देखती है कि उसके पिता प्रसन्न हैं। उनके 
कोई पुत्र नहीं है इसी से वे सोचते हैं कि उनके पीछे उनके साहस और जीवन के संदेश का 
उत्तराधिकारी कोई भी न होगा | देवयानी उन्हें तुरन्त विश्वास दिलाती है कि वह उनके लिये 
पुत्र के समान ही उपयोगी सिद्ध होगी ! शुक्र कहीं अधिक बुद्धिमान हें । 
सजल नेत्रों से वे कहते हैं-- l 
वत्स ! कन्या पर पति का अधिकार होता है । जब तुम्हारा पति आयेगा 
तो पिता फक देने योग्य तुच्छ वस्तु के समान व्यर्थ हो जायगा । तुम्हारे पति का 
सुख-दुःख ही तुम्हारा भी सुख-दुःख होगा । उसकी प्रसन्नता में तुम्हें सुख अनुभव 
होगा और आपत्ति में दुःख । मेरे जोवन का अवलम्ब नष्ट हो जायगा और संसार 


के लिये मेरा सन्देश ys हो जायगा । 
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यह इन मनस्वी सन्‍्तापपूर्ण शब्दों में अपना हृदय खोल कर रख देता है-- 
जब में दुबल और असहाय हो जाऊंगा तब मेरा कोई भी पुत्र मेरे अपने 
ही संदेश द्वारा स्मे अनुप्राणित न कर सकेगा । मेरी सत्यु के अनन्तर मेरा कोई 
पुत्र मेरी धवः = à 


पुस्तकालय 
हक गुरुकूल ल कांगडी विश्वविद्यालय ; 
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होगी । सूति 
श्वास होगी संख्या 

फिर उन, चया 

पूर्वक पुकार कर का 
è gi 

कच WA 

है, क्‍योंकि उसे अर 
ले आये । वह कह 
हे दे; 

आकाश फट 


IERT- 


| जाता 
घ्वग में 


देवयान दस शत्र 
के प्रति अपने अ निश्चय 
कर लिया है। दे वित कर 
कर सकते हैं. We र स्वयं 
शुक्र को ही खाने. 

देवयान के पास 
जाकर उनसे उसे [वध कर 


देते हैं कि 'कच मेरे घोर शत्र का पुत्र है ।' 

देवयानी पिता को उनकी दुष्टता के लिये धिक्कारती है, क्योंकि वह अपनी प्रिय पुत्रो 
की रक्षा करना भी नहीं चाहता । स्नेही पिता को दया आजाती है ओर वह अपनी मंत्र-शक्ति से 
कच को पुकार कर कहते हैं कि वह जहाँ-कहीं भी हो वहीं से उत्तर दे। कच उत्तर देता है कि 
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amna जीवन को इच्छा करते हो तभी पराजय तुम्हें अपने पाश में जकइ लेती हे । 
वृषपर्वा को किसके सरक्तण को अपेक्षा है ? तुम्हारे पूर्वजों की किसने रक्षा की थी ? वर्षों से 
मेरी रक्षा कौन कर रहा है ? पुत्र ! संरक्षण की आवश्यकता केवल उन्हीं को ही होती है जिनमें 
आत्मविश्वास की कमी हो ।” 

तत्पश्चात शक्र वक को बतलाते हें. कि करिए oer ररे एप्पल का उत्त आवस्था से 
अधः 


किसी समय 


दिनांक दिनांक सदस्य TH निव! 
दिनांक SEN दिनांक yE ४७.८. 


तब तुम्हारे 
गौर उनका 


i तुमसे कहा 

देव तुम्हारी 

oa 

RA करने लगी है । 
अग्रसन्न हैं। उनके 
प्रीचन के संदेश का 
कि वह उनके लिये 


विवेकी 
कोई ए 
उत्तरा 
पुत्र के 


> 
| 
ay 
4 
5 
-_ 


प i 4 


[ति आयेगा 
| ere: हारे पति का 
सुख-दुःख ही तुम्हारा भी सुख-दुःख होगा । उसकी प्रसन्नता में तुम्हें सुख अनुभव 
होगा और आपत्ति में दुःख । मेरे जोवन का अवलम्ब नष्ट हो जाथगा A संसार 
के लिये मेरा सन्देश ys हो जायगा । 
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यह इन मनस्वी सन्तापपूर्णं शब्दों में अपना हृदय खोल कर रख देता है-- 
जब में gaa और असहाय हो जाऊंगा तब मेरा कोई भी पुत्र मेरे अपने 
ही संदेश द्वारा मुझे अनुप्राणित न कर सकेगा । मेरी रूत्यु के अनन्तर मेरा कोई 
पुत्र मेरी ध्वजा के नीचे स्वातंत्र्य-युद्ध के लिये संसार को आमंत्रित न कर सकेगा । 
देवयानी दीतिमय नेत्रों से उत्तर देती है-- 
नहीं पिताजी | आप मेरे पिता हें, मेरे शिक्षक हैं और मेरे देवता हैं। 
आपने बड़े स्नेह से झुरे पाला है, अपने सन्देश से सु केग्रोत्साहित किया हैं आपकी. 
कीति और पराक्रम सेरा अपना है । आपके मित्र मेरे अपने हैं और आपके शत्रुओं 
को सें ग्रपना भी शत्र ही मानू गी । 
ae फिर कहती हैं 
आगे से आपकी आज्ञा ही मेरा धर्म ओर आपकी आशा ही मेरा ध्येय 
होगी । सूर्तिमती स्वतंत्रता--श्पके महान्‌ कार्यो की स्मृति ही मेरे जीवन का 
श्वास होगी । 
फिर उन पर्चत-शिखरों को ओर, जिनपर देवगण विश्वास करते हे, देखकर तिरस्कार- 
पूर्वक पुकार कर कहती है-- 
हे इन्द्र | सुनो । हे वृहस्पति ! सुनो । आज से शुक्र पुत्रहीन नहीं हैं । 
कच भय से कम्पित हो दूर से ही इन शब्दों को सुनता हे और agga हो जाता 
हे, क्योंकि उसे अपने पिता की आज्ञा थी कि इस कन्या से पाणिग्रहण कर वह उसे स्वग में 
ले आये । वह कहने लगता हे-- 
हे देवाधिपति ! क्या सुके इस स्त्री को अपनी परिणीता पत्नी बनाना होगा? 
आकाश फट जायगा, एथ्यी TA जायगी और स्तयं स्वर्ग भो शून्यारण्य बन जायगा । 
9 ०2 
देवयानी कच से प्रम करती हें । दृषपर्वा श्रोर उसके अ्रनुयायियां ने ATÀ इस शत्र 
के प्रति अपने अविश्वास को उन दोनों के बीच बढ़ने न देकर कच को मार डालने का निश्चय 
कर लिया है । देस्य यह जानते थे कि शुक्र अपने सिवाय किसी भी व्यक्ति को जीवित कर 
कर सकते हैं Wa: उन्होंने कच के ZHI-THS करके र उन्हें अन्न की भाँति पकाकर स्वयं 
शुक्र को ही खाने के लिए दे दिया । 
देवयानी, जो एक प्रचण्ड नारी है, जब कच को नहीं पाती तो अपने पिता के प्रास 
जाकर उनसे उसे जीवित कर देने के लिये आग्रह करती हे, किन्तु शुक्र यह कह कर निषेध कर 
देते हैं कि “कच मेरे घोर शत्र का पुत्र है ।? 
देवयानी पिता को उनकी दृष्टता के लिये धिक्कारती है, क्योंकि वह अपनी त्रिय पुत्रो 
की रक्षा करना भी नहीं चाहता । स्नेही पिता को दया आजाती है और वह अपनी मंत्र-शक्ति से 
कच को पुकार कर कहते हैं कि वह जहाँ-कहीं भी हो वहीं से उत्तर दे । कच उत्तर देता है कि 
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वह स्वयं शुक्र के ही उदर में है, ओर जब तक शुक्र को कांटा न जाय तब तक उसका बाहर 

हे ` ` `~ A = By ieee क 
निकल कर आना असम्भव है । देवयानी क्रोध से आकुल होजाती है । वह चाहती हैं कि उसके 
पिता कच को सञ्जीवनी मंत्र--जिससे gas को पुनर्जीवित किया जा सकता हे--सिखा द॑। इस 


प्रकार कच शुक्र के उदर से उसे मार कर निकल आयेगा ग्रौर पुनर्जीवित हो जायगा | इसके 


अनन्तर कच उसी जादू के मंत्र से स्वयं शुक्र को भी जीवित कर देगा | देवयावी प्रचण्ड हो 


a 


है और ~ n A z A EEC 
उठती है; frat को धिक्रारती है और उनके चरणों पर गिरती है । शुक्र वच्न-जसे कठोर हें। वे 
दानवों की अजेयता के एकमात्र आधार सज्ञीवनी विद्या को अपने शत्रु के पुत्र के हाथों सोप 
देने के faa कदापि उद्यत नहीं हैं। देवयानी कटु बनकर TRAY है-- 


अपने को सच्चा ब्राह्मण कहते हैं। क्या यही आपका श्रपनी सन्तांन के प्र 
अपने शिष्य के प्रति वात्सल्य है? ऐसे पिता की पुत्री होने की ater में इ 
पवंत-शिखर से नीचे गिर कर प्राण दे देना और परलोक में जाकर अपनी माता 
से भेंट करना श्रेयकर समकू गी । | 
शुक्र अ्रपनी प्रिय पुत्री की इच्छा को श्रधिक समय तक न शोक सके । वे 
निष्ठुरता से कहते हें 
` देख, जो तेरी इच्छा हो सो कर और मेरा वं मेरे बंश का सर्वनाश कर 
डाल । शुक्र अपने स्त्रा्थ के लिये GH दुःखी नहीं बनायेगा। जाङुलाङ्गार ! सेरी 
विजय और यश को मेट दे । हे वृहस्पति ! में स्वयं अपने हाथों तुम्हें Aaa 
प्रदान करता हूँ । में तुम्हारे पुत्र को पुनर्जीवित करता हुँ ।?? 
तदनन्तर शुक्र कच को सञ्जौवनी मंत्र की शिक्षा देते हें-- 
भय न करो, 
पीछे मत eet, 
आत्मसमर्पण न करो | 
सदेव संघर्ष करो, 
पराजय में, ओर जय में-- 
जीवन और मुत्यु में, 
इहलोक में, अथवा परलो में | 
कच मंत्र सीख कर शुक्र का पेट चीर ड 
उद्देश्य अब पूरा हो गया है अतः वह अपने लोक 
a = alley आ bess है और शुक्र को पुनर्जीवित करने के लिये उसे 
पिता को पुनर्जीवित करने में eas g Ta ne py Serre Stal Se 
आज्ञा पालन कराने के लिये कठोर होकर 3 X ; E z R a 
i x होकर खड़ी ह | अन्त में कच को मानना पड़ता है । वह 
मंत्र का उच्चारण करता हे और शुक्र जीवित हो उठते हैं । 


à à 
लता हैं ओर बाहर निकल आठा है। उसका 
a A A ~ 
को लोट जाना चाहता है । किन्तु देवयानी 
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r कच कृतज्ञतापूवेक दे<यानी की सहायता के लिए आभार-प्रदर्शन करता हे--- 
के देवयानी ! तुम्हीं मेरी सञ्जीवनी हो । तुम्हारे बिना में मृत ही रहता ।? 
a देवयानी उत्तर देती F— 

फे कच ! में तुम्हारे बिना जीवित नहीं रह सकती । तुम विद्यानिधि वृहस्पति 
ग के पुत्र हो, में शुक्र की आत्मजा हूँ । तुम वाणी हो, में कमे हूँ । सत्य को शब्दों 
y के व्यथे ग्राडस्वर में छिपाने से क्या लाभ ? गरो हम दोनों पिता के पास चल- 
प कर विवाह कर लं । हमारा-तुम्हारा यह विवाह स्वर्ग और प्रथ्वी का विवाह होगा । 


कच देवयानी से विवाह करने के लिये प्रसन्न है, किन्तु उसे श्रपनी बधू का यथार्थ 
परिचय नहों है । वह देवयानी से एक आज्ञाकारी पत्नी के रूप में उसके साथ देवलोक में 
जाकर रहने का प्रस्ताव करता हे | 
देवयानी आग्नेय नेत्रों से उत्तर देती हे-- 
जाओ तुम देवराज इन्द्र के पास लौट ara । कया तुम सुमे--शुक्र की 
पुत्री को--त्रृहस्पति की AT बना कर देवराज की सभा में घसीट ले जाना 
चाहते हो ? तुमने wa सञ्जीवनी विद्या श्रधिगत करली है । प्रिय कच ! तुम देव- 
यानी श्रौर सञ्जीवनी दोनों को ही अरनी वशवर्ती क्यों नहीं बना लेते? ' 
कच में इस साहसी और पराक्रमी युवती का सामना करने की क्षमता नहीं है । इसके 
पश्चात्‌ देवयानी कच को नई लालसाग्रों का प्रलोभन देती है-- 
देवयानी : प्रियतम आओ ! में तुम्हें वह सुख प्रदान करु गी जो श्राज तक 
किसी स्त्री ने किसी पुरुष को नहीं दिया हे । मेरे ्रालिङ्गन में तुम देवलोक को 
भूल जाओगे । मेरे स्फूर्तिदायक शब्दों को सुनकर तुम्हें गन्धर्वा के गान भी 
| विस्मृत हो जायेंगे । तुम शुक्र के प्रधान शिष्य बन ज़ाश्रोगे । तुम वाणी और 
| विद्या दोनों में अपने पिता से भी बढ़ जाओगे । 
कच : देवयानी ! हठ न करों। में देवलोक का निवासी हूँ | देवों के पुरो- 
त मेरे पिता हैं । देवराज मेरे स्वामी हें । 
देवयानी : देवराज, तुम्हारे स्वामी ! कच, तुम एक उच्च व्राझण हो WK 
हो शुक्र के शिष्य | क्या तुम देवराज को अपनी आत्मा बेचोगे ? क्या तुम स्वतं- 
त्रता के उस सन्देश को भूल जाओगे जो तुम्हारे गरु ने तुम्हें सिखाया है और क्या 
तम इन्द्र के आगे नतमस्तक हो जाओगे ? तम उन लोगों में अग्रगण्य हो जो न 
किसी के सामने नत होते हें और न किसी को नत बनाते हें सञ्जीविनी विद्या 
के आचार्य--अमरों में सर्वश्र छ जो न किसी की दासता करते हैं और न किसी 
को अपना दास बनाते हें, और फिर भी तम ऐसी बात कहते हो ? | 
कच (हढ़तापूर्वक) : वृहस्पति का पुत्र अपने पिता का आदेश पालन करेगा 
आर उसी के पद-चिह्नों का अनुसरण करेंगा। . 
देवयानी : कच ! मेरे प्रियतम gu विद्वान्‌ हो ओर महत्वाकांक्षी भी। 
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वहाँ तुम केवल पुरोहित के पुत्र और इन्द्र की सभा के एक रत्न ही बने रहोगे, 
यहाँ तुम मेरे पति, मेरे पिता का दाहिना हाथ आर वृषपर्वा के कुल-पुरोहित बन 
जाओगे ? क्या अब भी तुम सन्तुष्ट नहीं हो ? अच्छा, मेरे साथ आओ। चलो हम- 
लोग पिताजी के पास चलें । वह, तुम और में तीनों मिल कर ऐसे युद्ध करेंगे जिन्हे 
संसार ने आज तक कभी नहीं देखा है । हम स्वर्ग की गढ़ी को नष्ट कर डालेंगे 
रौर देवराज का गर्व चूर कर देंगे । तीनों लोकों पर विजय प्रा कर हय TAT 
के मध्य में सदा अमर रहेंगे । अपने जीवन के संदेश से देवों, दानवों आर मानकों 
का उत्थान करेंगे | हम उनके हृदय से भय और कायरता दूर कर देंगे और swe 
विश्वास भर कर उन्हें स्वाभिमानी बनायेगे । 
अत्यन्त गर्व और तेज से युक्त देवयानी सीधी खड़ी होकर बोल रही है । उसके स्तन 
उच्छ्वासित हो रहे हें । इसके भ्रनन्तर बढ़ी इता और भावपूर्ण चेष्टा से वह कच को अपनी 
बात मान लेने के लिये कहती हे । 
कच चकित हो कर देखने लगता हे। वह भय से व्याकुल हे । इस चीर रमशी के आगे 
मस्तक झुकाकर वह अपनी पराजय स्वीकार कर लेता है | वह उसके प्रति अपना “a स्वीकार 
करता है | देवयानी कहे जाती हे: 
मेने तुम्हें अपने हृदय का स्वामी बनाया, अपना और अपने पिता के जीन न- 
सन्देश का अधिपति बनाया | 
इसके उत्तर में कच कहता हे-- 
-देवयानी ! मुझमें तुम्हारा आमंत्रण स्वीकार करने का साहस नहीं हे | 
त॒म नारी नहीं हो । त॒म शक्ति की प्रचण्ड देवी हो । मेंने भूल की है, तुम्हारी 
जाज्वल्यमान देह किसी प्रेमी के लिये नहीं बनी है। इसमें किसी देवी की ज्योति 
है । तुम्हारी आत्मा उस स्त्री की नहीं है जो अपने पति की सेवा कर सके। | 
यह तो विश्व-संहारिणी विद्यत और अग्नि से निर्मित है । में तुम्हें स्वीकार करने | 
का साहस नहीं कर सकता। | 
, देवयानी आहत दप के साथ पूछती हे-- 
. तबतुमक्या चाहते हो ? क्‍या पिता को धोखा देने के श्रतिरिक्त मुके i 
तुम्हारे साथ विवाह करने के लिये अन्य कोई मार्ग नहीं है ? | 
. फिर कच कहता है -- र 
_ देवयानी ! तुम चाहो तो झुरे मार डालो । मैं जीवन भर तुम्हारी पूजा 
me) किन्तु तुमसे विवाह नहीं कर सकता । मेरे हृदय में अपनी पत्नी को 
_ सवथा अपनी बनाये रखने की साधारण मनुष्य की शाश्वत्‌ इच्छा विद्यमान है । 
में ऐसी स्त्री को ही भ्रपनी जीवन-संगिनी बनाना चाहता हूँ जो अपना जीवन 
पणतया झुक म॑ ही अर्पित कर दे, जो मुके और मेरे काय को ही पूर्णतः स्वीकार 
करले, जो मेरे सुखी होने पर सुखी रहे और दुःख में मुझे सान्त्वना दे, जो मेरी 
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पूजा at और ऐसे बच्चों की माता बने जो मेरा सम्मान कर । जिसे मेरे पिता का, 
मेरा और उनकी तथा मेरी कीर्ति का प्रबल गव हो । तुम वृहस्पति की मनस्त्रिनी 
पुत्रवधू केसे बन सकती हो ? तुम उनकी आज्ञा को सहर्ष केसे स्त्रीकार कर सकती 
हो ? यह केसे सम्भव है? देवयानी ! तुम वृहस्पति की पुत्रवधू केसे बन सकती हो ? 
सहसा देवयानी को पुत्र और पुत्री के भेद का आभास हो आता है । वह गवं 

से कच की ओर gear कहती है-— 
तो मुझे अपनी दयापूर्ण वाणी से बचाओ । पर इतना स्मरण रहे कि श्रव 
उसमें शुक्र की कन्या के साथ विवाह करने का साहस नहीं है । जाओ और देवलोक 
में रहयेवाले सबलोगों से कह देना कि देवयानी अब शुक्र की पुत्री नहीं है.। वह 


तन उसके लिये पुत्र के समान ही हे जिसमें देवों के गवे को नाश करने की महत्वा- 
नी FTE 
bs e `A ` Ss ~ ` पि 
| ग्रन्त में जब कच स्वर्ग जाने के लिये शुक्र से आज्ञा लेता हे तो अपने पिता 
गे के समक्ष उसे यह अन्तिम सन्देश देती है :--- y 


जाओ और अपने पिता से कह दो कि तुम-जेसे पुत्र के बदले उनमें शुक्र 
की पुत्री को पाने की क्षमता नहीं है । 
शुक्र गर्वपूवेक कहते हैं-- 
आर कच ! अपने पिता से यह भी कह देना कि शुक्र अब पुत्रविद्दीन 


नहीं है । 


Ci 
| देवों और दानवों के मध्य युद्ध की अन्तिम स्थिति प्रारम्भ हो जाती है । दानवों का 
| आत्मविश्‍वास सर्वथा नष्ट हो गया है क्योंकि वे शान्ति के इच्छुक हैं--श॒क्र के शब्दों में “शान्ति 
जो मनुष्यों का नाश कर डालती है, जो वीर पुरुष को एक चुद्र कोट के रूप में परिवर्तित 
कर देती है ।” 
देवों पर देवयानी के पराक्रम का आतंक पहले से छाया हुआ है। अब उसे मानवों 
के राजा ययाति की सहायता भी प्राप्त है । दानवों के राजा वृषपर्वा की पुत्री शर्मिष्ठा ने जब 
उसे एक कुचे में ढकेल दिया था तो ययाति ने उसे निकाल कर उसकी रक्षा की थी | देवयानी श्रब 
स्त्री -सुलभ कला-कोशंल के द्वारा उसे आकर्षित करने का निश्चय करती है और इस प्रकार 
दानवों की सहायता के लिये उसकी अपार सेना प्राप्त कर लेती है । 
देवयानी कहती है 
राजन्‌ ! में एक ऋषि-कन्या हूँ अतः मैं यह नहीं जानती कि मानत्रकन्या की 
आति किस बात से लज्जा करनी चाहिये । में नहीं जानती कि कौन मेरा स्वामी 
होगा । प्रतिदिन सन्ध्या-समय में उस पर्वत-शिखर पर बेठकर विस्तीण जलराशि 
. कौ ओर देखा करती हूँ जो निरन्तर अपने आवेवाले प्रेमी की प्रतीक्ष में मग्न 
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है। (फिर अद्ध निमीलित नेत्रों से वह कहती है)-में अपने प्रेमी को देखती हूँ जो 
लाखों में एक है, जो कामदेव के तुल्य सुन्दर, स्कन्द के समान पराक्रमी ओर 
तुम्हारे पितामह पुरूरवा के सदश प्रमी है| पृथ्वी को भी कम्पित कर देनेवाला 
बह असहायों का सहायक होगा, वह विश्वविजयी तीनां लोकों पर विजय प्राप्त 
करने की इच्छा करेगा । 
इस आश्रयंमयी रमणी के संसगं में उसके इन प्रलोभनपूर्णं प्रचण्ड शब्दों से 
उत्साहित होकर ययाति में तीनां लोकों पर विजय प्राप्त करने की इच्छा जाग उठती हे । शनेः- 
शनेः देवयानी उसे अपने साथ विवाह करमेके लिये प्रेरित करती है। उत्तर में ययाति कहता हे-- 
भ्रियंतमे ! इस संसार में मेरा जन्म हुआ और at मेने तुन्हें उपलब्ध 
feat । wa इन घटनाओं का रहस्य मेरी समझ में आया । यह सब क्यों 
हुआ ? केवल इसीलिये कि में तीनों लोकों का स्वामी बनने के लिये ही उत्पन्न हुआ 
हूँ | तुम्हारे शब्दों ने मेरे जीवन के प्रसुप्त उद्देश्य को जगा दिया है। 
देवयानी के सोन्दर्य श्रोर वासना से आकर्षित हो ययाति उससे विवाह कर लेता है । 
किन्तु उसमें एक सामान्य मानव की लालसां थी | वह देवयानी से नन्दनवन में चलकर सुहाग- 
रात मनाने का प्रस्ताव करता है । देवयानी हृदयहीन हे। वह कहती S— “इम्द्रासन प्राप्त किये 
बिना हम सुखभोग केसे कर सकते हैं!” वह अपने पति को सुखभोग से दूर रखती है और साथ 
हो वृषपर्वा की पुत्री शमिष्ठा को भी दांसी-कन्या के रूप मे अपने साथ ले जाती है । देवयानी 
ने THE को उसे कुव में ढकेल देने के अपराध में यह दण्ड दिया है। 


87: 958 


पन्द्रह वर्ष बीत जाते हें । देवयानी की प्रेरणा से ययाति देवों से निरन्तर युद्ध करता 
चला आरहा है। ae अविश्रान्त युद्ध-परबृत्ति में उसका एकमात्र सुख शर्मिष्ठा ही रही है जो प्रेम 
और शान्ति से पूर्ण एक छोटे से घर म॑ रहती है। बहुधा वह देवयानी से अपरिचित इस स्थान 
में छिपकर चला आता है। ययाति शर्मिष्ठा से कहता है-- 
è प्रिये, मेरी अ्रशान्त आत्मा के लिये एकमात्र तुम्हीं शान्ति का स्वर्ग हो । 
यहा, इस आपड़ी में तुम्हारी संगति में में इन्द्रासन के लिये सतत संघर्ष करने- 
ae वीर नहीं हूँ । मेरा यह घर छोटा-सा किन्तु शान्तिमय है । यहाँ मेरी प्रतीक्षा 
रत तुम मेरी i 
of ute a निवास करती हो । यह मेरा शान्तिमय संसार है जो 
छाटा-सा हैं, किन्तु इस लोक की तुम भ्रधिष्ठात्री देवी हो । ; 
b Ty ययाति युद्ध से श्रान्त होगया हे । देवयानी पति की खोज में इस स्थान पर 
Ton है और ययाति को अंपनी gut की पात्र शर्मिष्ठा एवं उसके पुत्र की संगति में 
दे स्वभावतः वह उसके प्रति . प्रचण्ड और कठोर हो जाती हैं और ais 
heen. : र हो जाती हैं और ए तधा 


शुक्र पहुँच जाते दें । शिष्ठा उनके पैरों पर गिर पडती है और ययाति के जीवन की 
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रक्षा के लिये प्रार्थना करती है-- 
दयामय ! मुक पर दया कीजिये इनसे कुछ न कहिये यदि आपको 
दर्ड देना है तो सुझे दीजिये। गुरुवर ! मेरे पुत्रों को आप भस्म कर दीजिये, 


तु 
ने परित्याग कर दिया हे। ये सुक्त रहें औरं जीवित रहें । में आजीवन तुम्हारी 
र्‌ 


देवयानी अपने पिता से शा्मिग्ठा को शाप देने के लिये कहती हे किन्तु वे इससे 
संहमंत नहीं हैं । वे बुद्धिमान्‌ हैं । अतः देवयानी से कहते E gA तनिक भी आश्चर्य नहीं 
है कि कामासक्त ययाति तुम्हारी क्रूर और सर्वापहारी संगति की अपेक्षा शमिंष्ठा के शान्तिप्रद 
प्रेम का अभिलाषी है ।” वे शभिण्डा को शाप देना अस्वीकार कर देते हैं। वे केवल ययाति 
को दण्ड देना चाहते हें अतः वे उसे शाप देते हैं कि उसका शेप जीवन वृद्धावस्था में 
परिणत हो जायगा । ययाति अकाल-वृद्धातरस्था की आशंका से भयभीत हो किंकतंब्य-विमूढ़ 
जाता है। इसके अनन्तर शुक्र शोकाकुल देवयानी से कहते हें 
तुम एक ऋषि कन्या हो; तुम युवती हो; तुम्हें अभी अपना लक्ष्य अर्थात्‌ विजय 
प्राप्त करनी है । तुममें युद्ध करने की ABT है | यदि तुम भी अपने जीवन में 
संघर्ष से अभिभूत हो जाओगे तो मुझे प्रेरणा देनेवाला कौन होगा ? कौन इन्द्रा- 
संन को समूल नष्ट करेगा ? 
ययाति, जो अब वृद्ध होगया हे और जिसका अङ्ग-परस्यङ्ग कांपता है, अपनी युवावस्था 
को फिर पाने का इच्छुक हे । अत्यन्त नम्नरतापूर्वक वह ऋषि से उसे पुनः युवा बना देने के लिये 
प्राथना करता है-- 
मुझे मेरी युवावस्था लोटा दीजिये । मुझे मेरी शक्ति, मेरा पराक्रम, मेरा 
घेगमथ रक्त और मेरा मांसल शरीर लोटा दीजिये । जीवन का रस मुझमें अब भी 
विद्यमान है । मेरी वासनाओं की अभी aha नहीं हुई है । में यह वृद्धावस्था 
केसे सहन कर सकू'गा ? 
वह शुक्र के सामने नत होकर उनके पेर पकड़ लेता है। wea में शुक्र को दया श्रा 
जाती है और वे कहते हैं--““यदि कोई युवा तुम्हारी वृद्धावस्था लेने को तेयार हो तो तुम पुनः 
युवा हो सकते हो ।” देवयानी अपने पति के अधःपतन की इस चरम-सीमा को देखकर अत्यन्त 
कुपित है । शर्भिष्णश अपने पुत्र पुरु को अपने पिता की अवस्था ले लेने के लिये अनुरोध करती 
है और ययाति पुनः युवा हो जाता है । s 
` ययाति अब पुनः युवा है । देवयानी और भी अधिक Pega और दुराअही बन गई 
है | ययाति क्रोध से उन्मत्त हो जाता है | देवयानी कहती है-- 
राजन्‌ | तुमने इस लोक पर विजय पाई दै, अब तुम्हें तीनों लोकों पर 
अवश्य विजय प्राप्त करनी चाहिये । 
ययांति भीरुता से कहता है-- 
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मैं युवा हुआ नहीं कि फिर वही बात; तीनों लोकां की विजय । 
देवयानी उत्तर देती है-- { र 
हाँ. आओ, स्वगं की भ्रद्यालिकाएं सुके बुला रही है और हमारी सेना तुम्हारी 
प्रतीक्षा कर रही है। 


ययाति कठोरता से उत्तर देता है-- $ 
देवयानी ! देवो ज्योति ! में तुमसे ऊब गया हूँ । तुम न ता सवथ 
विश्राम करती हो और न किसी दूसरे को ही विश्राम करने देती हो | 
किन्तु साथ हो ग्रन्त में उसे देवयानी के सामने झुकना पड़ता है । ययात, देवयानी 
र वृषपर्वा के नेतृत्व में दानव मानव ओर देवज्ञोक पर आक्रमण करते हे । देवा के स्वामी 
इन्द्र के सिंहासन पर बढने का अभिलाबी ययाति इस आक्रमण की प्रशंसा करता हे | वह 
दिव्य सिंहासन के प्राप्त करने की भावी आशा से हषोन्मत्त हे.। देवयानी आकर उसे बतलाती 
हे कि शुक्र क्या चाहते हैं-- 
इन्द्रासन के टुकड़े-टुकड़े कर डालो और उसका एक-एक टुकड़ा प्रत्येक 
वीर को दे दो। वज्र को चूर्ण कर उसे धूलि में मिला दो । स्वर्ग, wet और 
पाताल तीनों को मिला कर एक कर all देव-दानव और मानव सभी समान 
ओर स्वतंत्र होकर साथ-साथ विरचण करं । 
ययाति HE हो जाता है। उसने देवत्व के गौरव को विनाश करने के उह श्य से इन्द्र 
पर विजय नहीं पाई है। उसके विचार में गुरु वृद्ध हो गये हैं । 
'देवयानी उसे शान्त करने का प्रयत्न करती हे-- 
MAJ, at al | अवस्था से परिणत वृद्ध शुक्र पर AAT 
न करो | क्या तुम समझते हो कि यह विजय तुमने अपने पराक्रम से प्राप्त की है? 
बूषपर्वा भी देवों से अपना बदला लेने के लिये अत्यन्त उत्सुक है । 
ययाति इन्द्रासन पर बेठने का अभिज़ाषी है। इस स्थल पर ययाति ake देवयानी 
का वार्तालाप महत्वपूर्ण हे-- 
यदि हम सिंहासन को नष्ट कर दंगे तो aa गे कहाँ ? 
इस स्वच्छ समतल भूमि पर जहाँ ऊंच और नीच का कोई भेद नहीं है । 
क्या हम इस सिंहासन पर नहीं बठ गे ? 
नहीं राजन्‌! नहीं । इससे कररता और अत्याचार का ala बहता Tat 
है । जो भी इस पर बठा है उसने युग-युग से पक्षपात और भ्रष्टाचार को प्रश्रय 
दिया है; अधीनता और असहायता का प्रचार किया है और त्रास एवं आतंक को 
जन्म दिया है। ह 
मैंने अपने पराक्रम से इन्द्र का यह आसन प्राप्त क्रिया है। में इस पर 
अवश्य बहू गा। में चञ्च को अपने हाथ में ग्रहण करूंगा | तीनों लोक. मेरी 
आराधना करगे | यदि तुम इसमें मेरा भागी नहीं बनना चाहती हो तो «मैं ऐसा 
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करने के लिये शर्मिष्ठा को बुला लूँगा और यह भी क्यों, इन्द्र की पत्नीजो दै? 
देवयानी तिरंस्कार-पूर्वक ययाति का उपहास करती है । 


दि 
जाकर रहने के लिये आज्ञा देता है । अब ययाति ओर वृषपर्वा दोनों पुराने मित्रां में कलह 


दोती है और हन्द्-युद्ध सें ययाति वृषपर्वा को मार डालता हैं । 
फिर ययाति देवों के सनातन आसन पर बेठता है और मन में सोचता है 
अपनी इच्छा के अनुकूल संसार का शासन करना, अपनी रुचि के अनुसार 
जीवन को दालना ओर करोड़ों व्यक्तियों की श्रद्धा का भाजन बनना-यह गौरव 
गर सम्मान सुक TA भाग्यशाली जन ही प्राप्त कर सकते हैं। पितृगण.! आप 
अपने लोक से इधर दृष्टि डालिये । मेरी कीर्ति आपके वीर चरित्रों को अमर 
बना देगी । 
इन्द्र को बन्दी के रूप में ययाति के सम्मुख उपस्थित किया जाता है । ययाति ग्रमि- 
मान से भरकर इन्द्र से कहता है-- 
जाओ अपने देवों को साथ लेकर अधोलोक में वास करो | दृषपर्वा मर 
गया है अतः अब वहाँ स्थान रिक्त हे । तुम मेरी सेवा करना और में तुम्हारी 
रक्षा करूंगा | 
इन्द्र प्रत्युत्तर देता है-- 
हम सेवा द्वारा संरक्षण पाने की इच्छा नहीं करते । हम अपने सिवा अन्य 
किसी से रक्षा की आशा नहीं रखते । , 
S A ` | A 
ययाति स्वभावतः BE, हो जाता है और इन्द्र को नाश करने की धमकी देता I 
इस स्थल पर इन्द्र भौर ययाति का वार्तालाप उल्लेखनीय हे— 
इन्द्र: तुम सुमे नहीं मार सकते । 
ययाति (धमकी के स्वर में) : इन्द्र का यह आसन मेरे अधिकार में देः 
इन्द्र : आसन उसी का है जो इस पर बेठता है । 
ययाति : यह वज्र मेरा है। ` 
| इन्द्र : अस्त्र उसी का है जो निर्मय है । 
ययाति (क्रोध से) : क्या में भीरु हुँ? 
इन्द्र ययाति के हाथ से वज्र छीन लेता हैं। ययाति भयभीत होकर सिंहासन के पीछे 
डिप जाता है । इन्द्र उसे मार डालने की धमकी देता है-- i 
अभिमानी मनुष्य ! क्या तुम यह समते हो कि हम तुमसे और तुम्हारी 
सेना से परास्त हुए हैं । मूर्ख ! हम उस प्रतापी विजय--उक्र की निर्बाध विजयेच्छा 
से अभिभूत हुए हें | 
इसके अनन्तर इन्द्र ययाति को एथ्वी पर फूंक देता हे। . 
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:५: 
अधोलोक की वाटिका में मानव और दानवों के सते हुए शवों के मध्य खत TAT 
पडा हुआ है । ययाति भी मूर्च्छित हो वहीं पडा है। देवयानी रणभूमि स शक्र की शक्ति को 
स्वीकार न करनेवाले कायरो को शाप देती हुई घूम रही | वह घृणा से अपने धराशायी 
पति की ओर देखती है । ' iad और 
ययाति की मूर्च्छा दूर होती है ओर वह स्वप्न में अपनी भयंकर पत्नी को देखकर 
भयभीत हो जाता है ओर बड़बढ़ाता है-- 
नहीं, नहीं, यह स्वप्न है। वह हठी स्त्री तो अपने पिता के पास चली गईं 
है। वह अब लौटकर नहीं आ सकती । इन्द्र | मुझ पर दया करो । 
फिर उसे देवयानी की आवाज सुनाई देती हे 
मैं तुम्हारे पास नहीं आई हूँ । इन्द्र नें तुम्हें स्वगं से नीचे फेककर मेरे चरणों 
में गिरा दिया है । इसमें मेरा क्या वश है! (दुःख से कहती है) राजन्‌ ! एक 
साहसपूर्ण युद्ध को स्मृति मात्र से हो तुम इतने त्रस्त हो । में तुमसे अब. युद्ध के 
लिये, अपने पुरुषार्थ को पुनः प्राप्त करने के लिये और अपनी स्वतंत्रता की रक्षा 
करने के लिये कुछ न कहुँगी । तुम AI भूलोक को जाग्रो । आदरणीय होकर 
भी तुम देवों के सम्मुख विनत बनो.। ग्र्जलिबद्ध होकर निरन्तर इन्द्र के नाम का 
जप करो । अश्र पूर्ण नेत्रों से स्त्रगं के देवता से दया की याचना करो । अपनी 
आत्मा का सर्वनाश कर डालो जिससे तुममे एक कृमि की भी शक्ति न रहे । तुमने 
इन्द्रासन पर बेठने की आशा को थी | नीचे तुम्हें अब इन्द्र की कृपा प्राप्त 
होगी । तुम्हारा वही देवता अब तुम्हें जीवन के लिये पर्याप्त अन्न देगा, सेवा के 
लिये पर्याप्त शक्ति ओर केवल उतना ही सुख देगा जिससे तुम MERET न 
करलो | ओर जब वह तुम्हें वह सब कुछ दे दे जिस पर तुम्हारा स्वत्व है तो तुम 
हाथ जोड़कर AANTAS उसे ग्रहण/कर लेना ओर उसके नाम की सराहना 
करना कि उसने तुम्हें उसले अधिक दंयनीय नहीं बनाया जितना तुम अब तक 
रहे हो । mi | 
ययाति को अब अपनी शक्ति के सम्बन्ध में कोई भ्रान्ति नहीं रह गई है । वह 
कहता है-- ; Stes PTE: | 
में अशक्त हूँ। में अपने देवता का सेवक हूँ । उसको कृपा ही केवल -मेरी | 
शक्ति है। , कि हक | | 
इतने में ही इन्द्र आ जाता है और वह अपनी दोहित्री देवयानी को हृदय से.लगाता | 
| चाहता है। किन्तु देवयानी कठोरता से उससे कहती. हे _ , | 
`` दूर खड़े रहो । तुम-पराधीज्नों के स्त्रामी. और अधिपति हो । ya केवल | 
| उसी समय हृदय से लगाने आना जब तुम मेरे अधीनस्थ के रूप में आओो.। इस | 
l समय तो हम पीढ़ितों क्री स्वतंत्रता क्री आधारशिला: स्थापित कर रहे हे. । तुम 
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शुक्र की पुत्री का स्पशं नहीं कर सकते | ; 
चट्टान के पीछे शुक्र आ जाते हैं । इन्द्र उन्हें अपने विजयोत्सव में सम्मिलित होने को 
निमंत्रण देते हैं । शुक्र हँस देते हैं । दोनों में वार्तालाप होता है-- 
शुक्र : इन्द्र | तुम भूल कर रदे हो । 
इन्द्र (विनत होकर) : भ्गगुश्र ष्ठ ! कृपा कीजिये । ; 
शुक्र : वत्स ! क्या में तुम्हें यह आशीर्वाद दू' कि तुम्हारा सिंहासन सदा 
के लिये नष्ट हो जाय और तुम्हारा aw खण्ड-खण्ड हो जाय । किन्तु तुम ऐसा 
नहीं चाहोरो । 
इन्द्र गर्व से घोरणा करता है कि त्रिलोकी में ऐसा कोई नहीं है जो उसकी शक्ति का 
सामना कर सके | 
त्रिलोकी में किसी कों तुम्हारा सामना करने का साहस नहीं हे। इसीलिये 
तो मैं नहीं आऊंगा । में तुम्हारे पास तभी ्राऊंगा जब तुम अपने वत्र. के बल से 
सिंहासनारूह नहीं होगे । किन्तु उससे पूवं नहीं । 
शुक्र दृढ़ हैं और इन्द्र की विजय से भी अविचलित हैं । दोनों में वार्तालाप होता है । 
इन्द्र ! ये लोक जो आज तुम्हारे हें कल मेरे होंगे । तुमने सब कुछ जीत 
लिया है, किन्तु मैं अंजेय हूँ । जहाँ मेरा चरण पड़ेगा, वहीं सर्वापहारी'शक्ति का 
उदय होगा। जहाँ मेरी वाणी सुनाई देगी वहीं स्वतन्त्रता की. ध्वनि प्रतिध्वनित 
हो उठगी। . r m 
इन्द्र (विस्मित. होकर) : किन्तु. आप तो अकेले हें ! 
देवयानी कह उठती है-- i 
देवाधिपति ! ज्योति का देवता केव्रल एक ही है और उत्साह-वद्ध क BN 
का मूल-स्रोत एक ही है | 
इन्द्र शुक्र से अनुरोध करता हे कि वह उसको दोहित्री देवयानी को उसके साथ जाने 
की अनुमति देदें | किन्तु देवयानी अस्वीकार करते हुए कहती है— 
मैं उस सर्वश्रोष्ठ योद्धा की सेवा करूंगी । में बन्धनों का नाश करनेवाले 
इस महापुरुष के पास रहूँगी और दासों को विद्रोह करने के लिये, कायरों को 
लड़ने के लिये और पराधीनों को स्वामी बनने के लिये प्रोत्साहित करूं गी । “ae 
इन्द्र अपने हठ पर आरूढ़ है । वह कहता है कि देवयानी ee की पत्नी हे. s 
उसकी HY के अनन्तर नारी के नाते वह ययाति के qii के लोक में ही जायगी | यह अ 
पिता के पूर्वजों के निवास-स्थान में अपने पिता के साथ नहीं रह सकती | इस स्थल पर शुक्र, 
इन्द्र और देवयानी में वार्तालाप होता है--- 9 
शुक्र : तुम ठीक 'कहती हो! भाछ 
देवयानी ( उद्वेग से ) : ये मातामह कया कहत है 
शुक्र : पुत्रि ! तुम्हारे मातामह ठीक कहते हें । में 


pJ rrin 
तुम्हें अपने साथे: बाँध 
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कर नहीं रख सकता । जब तुम मरोगी तो तुम्हे अपने पति के पूचजा क. पास हीः 
जाना होगा न कि मेरे। 3 h f 
देवयानी (ga होकर ) : पिताजी ! क्या | आपके और आपके 
पूर्वजों के साथ नहीं रह सकती ? 
इन्द्र ( विनीत भाव से ) : गुरुवर ! इसे पीछे छोड़ दीजिये । 
शुक्र : देवयानी ! तुम्हारी क्या इच्छा है ? 
इन्द्र : इसमें उसकी इच्छा का प्रश्न ही नहीं उठता । 
देवयानी ( गवं से मस्तक ऊचा करक ) : मातामह ! safes 
तिंमय नेत्रा से)--में देखूंगी कसे मेरे पूवज सुक्त मेरे पिता से पथक करंगे। 
पिताजी ! में इहलोक ओर परलोक दोना म आपके साथ रहूँगी | ( बिस्फारित 
से) में अ्रपने Fat के सम्मुख संसार की स्वतन्त्रता ऑर उल्लास का द ही 
हूँ । आओ हम उन्हें सङिचत कर | 
ag शुक्र के कन्थो पर हाथ रख देती हे । ओर शुक्र ,उस सान्त्वना दता ह 
तो आओ पुत्रि ! हम अ्रपनी यात्रा आरम्भ कर । पूवज हमे कसे बच्चन म॑ 
डाल सकेंगे जबकि त्रिलोकी का कोई भी व्यक्ति हमं भयभीत नहीं कर सकता । आर 
पुत्रि ! यदि आवश्यकता हुई तो हम' अपने लिये ओर संसार की स्वतंत्रता के 
- निमित्त कार्य करनेवालों के लिये नये स्वर्ग का निर्माण कर लगे । 
पिता और उसको पुत्र-समान पुत्री देवयानी शनेः-शनेः लुप्त हो जाते हें। चन्द्रमा के 
प्रकाश में उनकी छाया क्षीण होती है और चारों दिशाएँ संसार के उल्लास की ध्वनि से भर 
जाती TI 


7 8 
पुरन्द्र-पराजय 
(नाटक) 


“sw 
ग्रन्थकार के नाटकों में सबसे प्रथम “पुरन्दर-पराजय' ग्रश्‍विनीकुमारो के साथ सुकन्या 
के विवाह की पौराणिक कथा को लेकर रचा गया है । 


_ त्त्रिय-पुरोहित गु के नायक च्यवन ने देवराज के साथ युद्ध किया । इन्द ने 
महर्षि को शाप दिया जिससे वे युचावस्था में भी बृद्ध और जर्जर हो गये । 


इन्द्र और BUA में निरन्तर युद्ध हो रहा हे । भगु कुपित हैं और अपने नायक का 


उत्तराधिकारी बनाते के लिये वे इस जराम्रस्त क 
साथ विवाह करा देते हंत : - महर्षि का. सर्याता की कन्या युवती सुकन्या 


उसे इस बृद्ध और संज्ञाहीन च्यवन के साथ रख दिया जाता है ag भाग जानां 
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à ~ ~ lot yx x A 
चाहती है किन्तु gA के इष्टदेव अग्नि उसे रोक लेते हँ । 


सुकन्या वासना पर ` विजय नहीं पा सकती अतः वह अ्रश्विनीकुमारों को उसे 
अपनी ey बना कर ले जाने के लिये आमंत्रित करती है। यह आमंत्रण एक कामासक्त युवती 
की निष्कपट प्रार्थना है। सहसा उसे विवाह-बन्धन की पवित्रता का स्मरख हो आता है और 
इस बात का भी ध्यान होता है कि देवों ने च्यवन के साथ उसे एकसूत्र में बांध दिया है। 
सुकन्या के स्वगत संवादों में उसके गर्व, सामाजिक भावना आर पतित्रत धर्म की प्रेरणा का 
(वित्रण किया गया है । यह विचार उसकी पाशविक वृत्ति पर विजय प्राप्त कर लेता है। 
दूसरे दिन जब अश्विनीकुमार उससे मिलने आते हैं तो उनके साथ जाना श्रस्वीकार कर 
हे 


5 


ARARAT waa होकर च्यवन को वृद्धावस्था से सुक्त कर देते हैं । इन्द्र च्यवन 
$ साथ सन्धि कर लेता है ! 

इस चीण प्रसङ्ग को आधुनिक उद्देश्य से परिवर्द्धित किया गया है अर्थात्‌ यह दिखाने 
की चेष्टा की गईं है कि विवाह एक पवित्र संस्कार है । यह विचार पूर्वेतिहास-काल के प्राचीन 
ओर सरल-हृदय मनुष्यों में किस प्रकार उत्पन्न हुआ था | 

यह नाटक भारतीय साहित्य में पौराणिक विषयों को उनके परम्परागत वर्णन से सुक्त 
करने में निश्चय ही अत्यन्त महत्वपूर्ण है। वातावरण अधिकांश में अथर्ववेद से लिया गया है 


त्र a: 


जिसमें कितनी ही चमत्कारपूर्ण और अद्भुत विधियां हैं । 


७; 
अविभकतात्मा 
(नाटक) 4 ऋषियों ` 
इस नाटक में वशिष्ठ और ग्ररुन्थती के प्रेम का वर्णन है। वशिष्ठ उन सप्त-ऋषियों में 
से एक हैं जो अन्त में आकाश में सतर्षि नक्षत्रों के रूप में (जंसा कि wag भें कहा T है) 
परिणत होगये थे । वशिष्ट की पत्नी अरुन्धती ही एकमात्र ऐसी at थी जिसने अपने पति 
वशिष्ठ की एक अविभक्त संगिनी के रूप में वशिष्ठ नक्षत्र के समीप ही स्थान पाया | कितने ही 
संस्कारों में वशिष्ठ के साथ अरुन्धती की भी उपासना होती है। प्रत्येक विवाहित द्पति का 
ध्यान संस्कार के सम्पन्न होने पर तुरन्त ही गृहस्थ-जीवन के इष्टदेवता इन दोनों नक्षत्रों के 
प्रति आकर्षित किया जाता है । कालिदास के कथनाबुसार महादेव शिव भी. HS पति की 
चिरसंगिनी अरुन्धती के दर्शन करने के कारण ही पार्वती से विवाह करने के लिये प्रवृत्त 
हुए थे। न 
अतरिभक्ताः 
यद्यपि ag प्रेस सदा आदश माना 


Me 3 ~ A 
समा एक नाटक है जिसकी कथात्रस्तु वशिष्ठ ओर अरुन्धती का प्रेस ह l 
tan है किन्तु भारतीय साहित्य में पहले कभी इसका वर्णन 
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नहीं किया गया । इस ग्रन्थ में सुन्शीजी ने पति-पत्नी को एण एकता के पे सिद्धान्त का 
प्रतिपादन किया है । यही “विभक्तात्मा? की कथावस्तु दे जिससे अन्थकार ने अपने परचर्ती 
कितने ही ग्रन्थों की रूपरेखा निश्चित की है। ` 3 
इस नाटक में आय-जीवन के उषाकाल से सम्बद्ध च का पुनरुत्थान करने की 
ष्टा को गई है) किसी समय आये मेरु पर्वत के चतुर्दिक सुवर्शभूमि पर तुषार-पात हुआ। 
उन्हें अन्य देशों में जाना पंडा । विवस्वत्‌ के पुत्र मनु ने र्यो के पांच गणां की रचा की जो 
gii तक इधर-उधर घूमते रहे । स प्राचीन ऋषि सप्त-नक्षत्रों के रूप में, जिन SW ATT संडल , 
अथवा “सक्षि मण्डल? कहते हैं, परिणत होगये । वरुण देवता ने ार्या को यह वचन दिया 
कि ये सभी महान्‌ सतऋषि, जिनसे यह नक्षत्रमण्डल बना है, फिर कभी जीवित ऋषियों के 
रूप में प्रकट होंगे और जब ऐसा होगा तभी oral को एक ऐसा. स्थान प्राप्त होग जहाँ चे 
अन्त में सुखपूर्वक रह सकेंगे । छः ऋषियों का जन्म हो चुका था, पर सप्तम का जन्म at 
नहीं हुआ था । आय बढ़े चिन्तित थे क्योंकि वरुणदेव के वचन में एक प्रतिबन्धक वाक्य भी 
था । यदि सौवषं के भीतर सारे सप्त-महर्षि जीवित ऋषियों के रूप में प्रकट नहीं हुए तो 
सप्तर्षि नक्षत्रमण्डल में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं होगा और आर्यो का विनाश हो 
जायगा | वशिष्ठ ऋषि. तरुण होते हुए भी विद्या और आत्मसंयम में बड़ी ख्याति प्राप्त कर 
चुके थे और सक्ष-ऋषि के स्थान में, जिसकी कि आर्य लोग प्रतीक्षा कर रहे थ॑, अग्निदेव के द्वारा 
उनके चुने जाने की आशा थी | महर्षि मेधातिथि की कन्या अरुन्धती जो स्वयं भी धुक तप- 
स्विनी थी, सक्षम ऋषि के माननीय मध्यस्थके रूप में बनने की आकांक्षा रखती थी । उस समय 
जबकि अग्निदेव ने एक महान्‌ यज्ञ के अवसर पर उस ऋषि के सुख की छाया दिखलाने का 
निश्चय किया था जिसमें कि यह महान्‌ सप्तम ऋषि अवतरित हुआ था । 
प्रथम अङ्क Malad में सरस्वती नदी के तट पर स्थित मेधातिथि के आश्रम में 
प्रारम्भ होता है। वशिष्ठ और अरुन्धती परस्पर प्रम करते थे तरुण ऋषि वशिष्ठ, जिनके 
चदिक मन्त्रों की ख्याति उनकी अवस्था से भ्रधिक फेल gal थी, अरुन्धती से उसके पिता के 
आश्रम में मिलने ते हैं । जब उसके मन्त्रों की सुन्दरता के लिये उनकी प्रशंसा की गई तो 
उन्होंने नम्रता-पूर्वक कहा कि ये मन्त्र उनके द्वांरा नहीं रचे गये हैं--. 
Fe प्रातः अथवा सन्ध्या के समय जब में सरस्वती के तट पर अथवा पर्वंत-' 
शिखर पर बठता हूँ तो सहस्रा वरुण, जिनका पथ आकाशगामी भी नहीं जानते, 
मेरे सम्मुख प्रकट होते हैं। उस समय में उनसे बातचीत करता हूँ । वे awa 
बोलते हैं और सुक में देवी प्रेरणा भर देते हैं। उनकी शक्ति से में शक्तिशाली 
बन जाता हूँ और मेरी जिह्वा पर देवी सरस्त्रती झा बैठती है । मैं बोलने लगता 
हँ यद्यपि मेरी ऐसी इच्छा नहीं होती । मन्त्र अनायास ही सुम में प्रस्फुटित होने 
लगते हें । ऋषिवर ! में स्वयं कुछ नहीं करता । मैं तो केवल अपने आपको उनके 
हाथों में सौंप देता हूँ । | 


इसके भ्रनन्तर जिन ऋषियों के रूप में छः महषि प्रकट हुए थे उनमें से क्रतु नामकं 
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आर्यावर्त की महागाथा oN 


एक ऋषि एक दूसरे महर्षि पुलस्त्य के श्राश्रम में आते हँ । पुलस्त्य की इच्छा एक ऐसा शतवर्षीय 
ast करने की थी जिससे कि सप्तम ऋषि का उदय आर्यो के बीच हो । 
वशिष्ठ बड़े विनीत भाव से mg की निराशा का प्रतिवाद करते हुए कहते हॅ-- 
भगवन्‌ ! आर्यो की शक्ति अक्षय है । आप इतने निराश क्या होते हैं ? 
क्रलु इस महत्वाकांक्षी ऋषि की बात पर हंस देते हैं जो वास्तव में उन्हें एक अभि- 
नव ate का संदेश देना चाहता है । तरुण वरिष्ट उत्तर देते FH जो कुछ देना चाहता 
बुद्धिसाम्य) है । शक्ति के द्वारा जब शान्ति और बुद्धिसाम्य 
का उदय होता है तब थे दोनों ही विजय ओर उल्लास का रूप धारण कर लेते हैं । वास्तव 
में महान्‌ देव वरुण के द्वारा sak सष्टिनिर्माण-नियम पर ही उनकी शक्ति निर्भर है । 
द्वितीय अङ्क सें वशिष्ठ अरू से उसके साथ विवाह करने का प्रस्ताव करते हैं । 
वशिष्ठ : अरुन्धती ! मेरे शिष्य अपनी गुरुपत्नी की प्रतीक्षा करते-करते थक 
गये हैं और उनके अभाव में मेरी गोप॑ भी क्षीण हो रही हैं । 
अरुन्धती ( सिर हिलाती हुई ) : वशिष्ट ! पर में यह केसे ग्ण कर 
सकती हूँ ? 
वशिष्ठ (अपने हाथ एक दूसरे पर रखते हुए और अरुन्धती की ओर 
तांकते हुए) : क्यों नहीं ? अरुन्धती ! क्या सरस्वती के तट पर महर्षि पुलस्त्य 
के आश्रम में हम एक दूसरे के नहीं थे । हम साथ खेलते थे, साथ दौड़ते थे, साथ 
हँसते थे ओर साथ ही साथ समिधा और कुशा लाया करते थे। एक दूसरे के 
हाथ में हाथ डालकर हस दोडा करते थे और अपने पेरों के टकराने से गिर पड़ते 
थे । सुके तुमसे अधिक मिय अन्य कोई खी नहीं हे और तुम्हें भी मुक से अधिक 
प्रिय अन्य कोई पुरुष नहीं हे । अरुन्धती ! तुम आकर अपनी उपस्थिति से मेरे 
आश्रम को पवित्र क्यों नहीं करतीं ? 

_ अरुन्धती : वशिष्ठ ! विवाह की बात क्यों करते हो ? तुम एक तपस्वी 
हो और में भी । हमें शारीरिक बन्धनों को कया आवश्यकता है। गार्हस्थ्य जीवन 
मेरे और तुम्हारे लिये नहीं है 

चशिष्ठ ( ओठ दबाते हुए ) : कयां नहीं ? सपत-सिन्धु के इस विस्तृत- 
भूभाग में तुम्हारी समता कोई नहीं कर सकता और मेरा पद भी तुच्छ नहीं है । 
झुमे देखते ही तुम्हारे नेत्र हषं से प्रफुल्लित हो जाते हैं। और तुम्हें देखते ही 
मेरा हृदय उन्मत्त हो जाता हे। अपना यह अविवेक छोडो । आगे, हम दोनों 
हृदय एक दूसरे के अनुरूप होकर उल्लसित हों। ( अरुन्धती को सिर हिलाते 
देखकर) अरुन्धती ! एक बार फिर सोच लो | हम दोनों की जीवन-धाराए' एक- 
दूसरे से एथक क्यों प्रवाहित हों ? तुम जेसी स्त्री सहस्रों में कोई एक ही होगी 
ओर FR जसा पुरुष भी सहस्रों सें कोई एक ही होगा । ओर यदि होंगे भी तो 
परस्पर मिलते नहीं । और यदि मिलते भी हैं तो «उन्हें एक-दूसरे के संसर्ग में 
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इतना आनन्द नहीं होता और ऐसा भी हो तो श्रनेक वाधाए उन्हें एक-. 


दसरे से दूर रखती हैं । जो बात युगों से हुईं है वह आज हम दोनों में घटित 
है । सब प्रकार से समान शील WT व्यसनवाल स्त्री-पुरुष परस्पर भिलने के 
लिये लालायित रहते हैं । यदि केवल तुम्हारा हठ बाधक न हाँ ता हम भा पक 
हो सकते हैं 
` ` अरुन्धती : वशिष्ठ ! बस कीजिये ! माता सरस्वती तुम्हारी रखना पर 
निवास करती हैं, किन्तु में नहीं चाहती कि मुझे विवश किया जाय । में नहीं 
चाहती कि अपनी यु के इतने वर्ष, जो मेंते कडोर आत्म-संयस में व्यतीत किये 
हैं, इस प्रकार व्यर्थ नष्ट कर दू' | 

वशिष्ठ : ग्ररुन्धती ! तुम ऐसा क्यों कहती हो ? गृहस्थ में लोगों को जो 
सख मिलेगा वह एकान्त में कभी नहीं मिल सकता | 

अरुन्धती ( उद्विग्न होकर ) : वशिष्ठ ! में जानती हूँ । किन्तु में अन्य 
स्त्रियों की तरह नहीं हॅ । में उस सम्पत्ति की रक्षा करने में भी असमं हूँ जी 
सुरे अनायास ही प्राप्त है। में पागल हो रही हूँ । 

वशिष्ठ ( हाथ एक दूसर पर मारते हुए ) : किन्तु ऐसा क्‍यों ? 

अरुन्धतो ( उदास होकर ) :. क्या मुझे बतलाना होगा ? पहली ब्रात तो 
ग्रह है कि हमा) आत्म-संयम का अन्त हो जायगा | 

. वशिष्ठ ( आश्चयं से ) : क्‍यों ? 

अरुन्धती : वशिष्ठ गाह स्थ्य-जीवन का सख हमारे योग्य नहीं हे | सांसा- 
रिक विषय-भोग का सख.हमें केसे रुचिकर होगा ? 

वशिष्ठ ( ऊपर देखते हुए ) क्यों नहीं ? बया हम मनुष्य नहीं हैं ? FAT 
हममें शक्ति नहीं है? यदि वरुण के नियमों का पालन केवल देह के उपसर्ग से 
ही हो सकता है तो उसने इसे बनाया ही क्यों है ? 

श्ररुन्धती ( कुछ थकी हुदै, सो ) ; वशिष्ठ |. अपनी वासनाश्रों के 
श्रधीन होकर हम वरुण के नियमों का पालन केसे कर सकते हैं 

aires: क्यों, यह वासना ही क्यों है ? हाँ, यदि हम एक-दूसरे के योग्य 
न होते, यदि हम एक-दूसरे को चाहते न हो) और यदि कुल-धर्स और जाति- 
चम हमार साग में बाधक होते तो में अपने प्रस्ताव को निश्चय ही निन्दनीय 
स्मरता, किन्तु हम जेसे दो मनस्वी 'स्त्री-पुरुष जीवन के दायित्व को ग्रहण 
नहीं करगे तो आयो की भविष्य में क्या दशा होगी ? 

अरुन्धती ( दुःख से ) : तुम अपने आध्म-संयम से इतनी बात भी नहीं 
समक पाते क्या संयम वशीभूत है अथवा तृप्ति) तुम एक सामान्य मनुष्य की 
तरह बात कर रहे हो । 


वशिष्ठ ( दृद़ता से ) :.में बिना बिचारे नहीं कहता हूँ । मेर। = TAAA 
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कामवासना, अथवा तुम्हारे सौन्दर्य अथवा तुम्हारी संगति 
कर तुमसे विवाह की याचना करता तो मेरा श्रात्म-संयम नष्ट 
होगया tH ऋषि-पद से च्युत होगया होता । किन्तु में तुम्हारी श्राकृति 
अथवा सौन्दर्य की लालसा नहीं करता । यदि तुम्हारा सौन्दर्यं नष्ट हो जाय तो 
मैं और भी अधिक तुम्हारी पूजा करू'गा । यदि तुम पंगु हो जाओ तो में तुम्हें 
अपनी पीठ पर लाद कर ले चलू'गा। यदि तुम्हारी मृत्यु हो जाय तो में 
तुम्हारी का लेप करू'गा में केवल तुम्हें चाहता हूँ और कुछ नहीं | 
जब weer तप से उत्पन्न शक्ति की चर्चा करती हे तो वशिष्ठ कहते हँ--- 
क्या यह ऐसी शक्ति है जो उस स्त्री को सुमसे दूर रक्खे है जो मेरे ही 
किये उत्पन्न हई हे और जो मेरे बच्चों की माता बनेगी ? ऐसी शक्ति से बया 
लाभ जो adega और शक्तिशाली र्यो को जन्म देने में बाधक हो? 
फिर वरिष्ठ उससे ग्रविभक्तात्मा की चर्चा करते हैं-- 
इसका अर्धभाग एकता की खोज में समय के प्रवाह में बहता रहता 
है । बहुधा यह खोज fone ही होती है । कभों-कभी यह सरश अद्ध भाग मिल 
जाते हैं तब सम्पूर्ण ( आत्मा ) पुनः mea "होती हे ओर विभक्त खण्ड 
अश्मा के रूप सें एकाकार हो जाते Fl उस समय उनकी परीक्षा समाश्च हो 
जाती है । 
अहन्यती वशिष्ठ से अपनी इच्छा व्यक्त करती है । वह चाहती हे कि सघम-ऋषि 
उसके रूप में प्रकट हो । वशिष्ठ चाहते हें कि वह उनके रूप में उदित हो। दोनों की इच्छाश्रा 
में विरोध है wa: दोनों की ग्रात्माए' एक नहीं हो सकतीं | 
किन्तु वशिष्ठ तुरन्त हो निश्चय कर लेते हैं । वे श्रब सक्षम ऋषि के अपने रूप में 
प्रकट होते के लिये कभी प्रयत्न नहीं कर गे | अरुन्धती ञ्रकेली ही अम्रतिहत होकर उसके लिये 
प्रयत्न करे । 
इसके ग्रतन्तर वशिष्ठ वरुण की स्तुति करते हैं- 
भगवन्‌ वरुण ! में आपका पुत्र आपसे प्रार्थना करता हूँ । मुझे इदप्रतिज्ञ 
होने की शक्ति प्रदान कीजिये । 
देव ! आपने मेरे हृदय में निवास कर मुझसे कहा था अरुन्धती और” 
तुम दोनों एक हो? । में उसके बिना जीवित नहीं रह सकता में आत्मसंयम मं 
भी समर्थ नहीं हो सकता । बिना उसके में आपकी आराधना भी नहीं कर' 
सकता | पितृदेव । वह ओर में एक हैं। आपने हमारी आत्मा के दो भागों को 
समय के प्रवाह में बहने दिया। आप ही ने अपने नियमों का पालन कराने के 
लिए हम दोनों को मिला भी दिया । आप ऐसी कृपा कर जिससे हम दोनों यह 
अनुभव करें कि हमारी आत्माए एक ओर अविभक्त हें । 
में, मेरी शक्ति और मेरा तप मेरे अपने नहीं हे अपितु हमारी आत्मा ही 
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अपनी है । हमारी आत्मा एक ही शरीर में नहीं है अपित दो भिन्न शरीरा में 
हम दोनों को प्रेरित करती हुईं विद्यमान हे। यदि आप आय तो कृपया हमारी 
स्मा को उन्नत करने के लिये आय । हम दो नहीं अपितु एक ही हैं । 
मैं अपनी समस्त शक्ति से यह प्रतिज्ञा करता हूँ कि में इस आत्मा को एक 
ओर अविभक्त ही ATT । 
9७8 
यह प्रवाद प्रचलित हो जाता हे कि वशिष्ठ ओर अरुन्धती दोनों A एक ही आत्मा ह। 
जो हो, तरुण ऋषि तो ऐसा ही मातो हें । किन्तु पुरातन मर्यादावादी ऋषि अश्रसन्न हैं क्योंकि 
उनके मन में यह विचार पाप है। | | 
सहसा दो महर्षि जो प्रत्यक्ष प्रकट हो चुके हैं आनन्द से उल्लसित हो वहाँ पहुँचते 
हैं। यज्ञाग्नि में अग्निदेव वशिष्ठ के रूप में प्रकट हुए हैं। स्म ऋषि वशिष्ठ के रूप i 
qil 
किन्तु वशिष्ठ aangis सप्तम ऋषि होना ग्रस्वीकार कर देते हं जिन्हें आ 
निवास के लिये नया स्थान देना था। महर्षियों को ' आश्चय होता है। उन्हाने वबा 
इसी अवसर को प्रतीक्षा की थी, पर वशिष्ठ wa इस सम्मान को अस्वीकृत कर देते I 
वशिष्ठ ने इसका कारण बतलाया | उनको ओर अरुन्धती को आत्मा एक हैं। देवां 
ने केल उसे. ही सक्षम ऋषि चुना है। इस प्रकार उन्होंने इन दोनों को ANAT के ऐक्य को 
HEATH कर दिया है, अतः वे इस सम्मान को ग्रहण नहीं करंगे । ऋषि कुपित हो जाते ह॑ 
और वशिष्ठ को शाप दे देते हैं । 
शाप फलीभूत होता है ।. वशिष्ट के शिष्य उन्हें छोड़ कर चले जाते हैँ । उनकी गोण 
भी. उन्हें देखकर भयभीत होती हैं और. भाग जाती हैं । 
वशिष्ठ सकरुण आप ही श्राप कहने लगते हें-- 


माता ! तुमने भी मुझे भुला दिया है। सभी ने सुके झुला दिया है । 
हाँ, ठोक है। वरुण ने जिसे त्याग दिया उससे अब कोई क्यों बोलेगा ? अरुन्धती ! 
क्या तुम भी मुझे भूल जाओगी । कया तुम भी मुझे ऋषियों के इस शाप के 
कारण त्याग दोगी | ( आँखें ढककर ) नहीं नहीं, वह केसे भूल सकती है । 
वशिष्ठ ! यदि तुम्हारी शक्ति विलुप्त हो जाय और यदि वह अविभक्त आत्मा 
जिसका तुमने दर्शन किया है वस्तुतः एक असत्य कल्पना है, तो वह भो सुके 
भूल जाग्रगी । ( रोते हुए ) नहीं नहीं, श्रविभक्त आत्मा मिथ्या कल्पना नहीं 
है । यह मेरी सृष्टि नहीं है। अपितु विश्वनियन्ता प्रजापति मेरे पिता वरुण ने 
ही इसकी सृष्टि की है; उसी.ने हम दोनों को भी बनाया है ( दीनतापूत्रंक ) मेरे 
देव ! इस आत्मा का साक्षात्कार करने के लिये आप सुभे इस प्रकार दण्ड दे 
रहे हैं ? वरुणदेव ! यदि इस आतमा. का साक्षात्कार करना पाप था तो आपने 
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सुके और अरुन्धती को उत्पन्न ही क्यों किया था (मूछित हो जाता हैं ॥) 
जब ग्ररुन्धती ओर उसके पिता, वशिष्ठ को देवों के द्वारा सप्तम ऋषि के रूप में प्रकट 

~ S « देने CO — se A 
होने के लिये चुने जाने पर बधाई देने आते हैं तो वे उन्हें श्रचेत पाते हैँ । वशिष्ठ को जब 
चेतना होती है तब वे उनसे कहते हैं कि ऋषियों ने उन्हें सम ऋषि के रूप में यज्ञ-कम करना 
अस्वीकार कर देने के लिये शाप दिया था-- 

में शापित हूँ । मेरा आश्रम sag गया है। मेरे शिष्य भाग गये हैं । 
मैरी ae’ aga करली गई हैं । मेधातिथि ! स्वयं पितृदेव वरुण भी मेरे प्रतिकूल 


उनसे वहां से चले जाने के लिये निवेदन करते हँ जिससे शाप का प्रभाव 
डन पर न पड़ जाय । इसी बीच में लोग उनके आश्रम में आग लगाने के लिये ग्राते हँ। अरुन्धती 


aaa जाती है कि वशिष्ठ ने इस शाप को लेने कां साहस क्‍यों क्रिया है ! वह उनका 


हाथ TEF का उनसे नौका पर चढ़ने के लिये कहती है :--- 
वशिष्ठ : तुम कहाँ जा रही हो ? 
अरुन्धती : जहाँ भगवती सरस्वती हमें ले जायंगी; जहाँ आयं कभी नहीं 
पहुँच सकते ! 
चशिष्ठ : पर तुम आई क्‍यों हो ? 
रुन्धती ( झुस्कराती ) : इसलिये कि हमारी alan हमें ले 


वशिष्ट : क्या ? 
रुन्धती ( झुस्कराती हुई ) : तुमने हमारी अविभक्त आत्मा में अपना 
विश्वास इतनी जल्दी खो दिया ? जहाँ आत्मा है वहाँ शरीर भी उसका अनुगमन 
अवश्य करता हे । 
तत्पश्चात्‌ हाथ पकड़कर वे ऊलती हुई भाड़ियों में से शीघ्रता से निकल जाते हैं और 
नौका पर WSS हो जारे हैं । दोतों कइते हैं --- 
हम एक हैं और सदा एक ही रहेंगे । 
x x. eae x 
_ चतुर्थ ag. में वशिष्ठ, अरुन्धती और उनका छोटा-सा पुत्र आर्यावत्त से दूर एक आश्रम 
में रह रहे हैं वे प्रसन्न हैं, उनकी सारी सम्पत्ति केवल एक गो है ओर उनका एकमात्र आनन्द 
अपनी अविभक्त आत्मा के धर्म का पालन करता है । 
| किन्तु आर्यावतं में ग्रनाद्वृष्टि होती है । वहां के निवासी इस विपत्ति का कारण वशिष्ठ 
आर अ्रुन्यती का अनाचार बतलाते हें । कुछ लोग उन्हें मार डालने के लिये आते हें। ये 
दोनों एक-दूसरे का हाथ पकड़ कर अपने आप को मार डालने के लिये समर्पण कर देते हैं । J 
वशिष्ठ आहत हो जाते हैं । ठीक उसी समय वरुण उन्हं ले जाने के लिये आते हं । 
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A è è an 
किन्तु अरुन्धती यह कह कर रोकती दे कि आत्मा एक आर अविभक्त है अतः वे दोनो को 
साथ ही ले जाये । 

इसी बीच में महर्षिगण वहा पहुंच जा। ६ । एक नवीन यज्ञोत्सव में अग्लिदेव पुन 
वशिष्ठ ओर अरुन्धती के रूप में प्रकट हुए आर उन्होंने यह संकेत किया किं सक्षम ऋष उन 
दोनों में प्रकट हुआ है । किन्तु बे देखते हें कि वशिष्ठ को हत्या करदी गई है अत उनके TS 

का पारावार नहीं है । हे er 
वे वरुणदेव को वहाँ देखकर उनसे प्राथना करप ह कि वे वशिष्ठ को उन्ह डी 
ae क्योंकि उनके आर अरुन्धती के बिना सप्तम ऋषि का उद्य नहीं होगा और अर्यो का 


विनाश हो जायगा | न a ' 


ACM उनका मनोथ पूणं कर देते हैं ओर am ऋषि वशिष्ठ ओर श्ररुन्धती दोनों 
की ग्रधिभक्त आत्मा के रूप में प्रकट होते हें adaa सद्त-सिंधु प्रदेश म, जहा ANS अर 
अरुन्धती कौ अविभक्त आत्मा का आविर्भाव FAT, प्रसन्न एवे समृद्ध हें | इसी कारण wal i- 
मण्डल में अरुन्धती वशिष्ट के साथ है। 


द्वितीय खण्ड | 
द्वितीय खण्ड में “चिश्‍वरथ' नामक एक उपन्यास तथा 'शम्बर-कन्या' देवे-दीघेली और 
“विश्वामित्र ऋषि! नामक तीन नाटक हँ । 
SN 
विश्‍वरंथ | 
“ ( उपन्यास ) 
सुदूरवर्ती अनूपदेश ( वर्तमान गुजरात ) में सीमान्तवासी आर्या के हेहय गोत्र का ? 
एक प्रतापी वृद्ध राजा महिष्सत राज्य करता था | अपने को शुक्र ओर च्यवन का वंशज कहने- | 
वाले क्षत्रिय-पुरोहित भ्ठगुओं के ग्रधिनायक महर्षि ऋचीक उसके पुरोहित हँ । महिष्मत्‌ तथा 
उसके दुर्दम्य हैहय गोत्र के लोग ऋचीक की नेतिक श्र ठता का ग्रनादर करते हैं अतः पुरोहित 
उन्हें शाप देता है ग्रोर श्रनूपदेश को त्याग कर सुसंस्कृत Bal की भूमि आर्यावत में चला | 
जाता है । वहाँ वह शूरत्रीर भरतो के अधिपति गाधि के पास जाता है और उसकी पुत्री aT 
वती का वरण कर उसका पाणिग्रहण कर लेता है । | 
कुछ काल के उपरान्त सत्यवती के जमदग्नि नामक एक पुत्र उत्पन्न होता R | उसी , | 
समय के लगभग एक पुत्र उसकी माता के भी होता हे जो एक बालदेव के तुल्य अत्यन्त निय | 
और शूरवीर भरता के राज्य का उत्तराधिकारी हे | उसका नाम विश्वरथ TAT जाता È | 
` विश्वरथ ओर जमदग्नि दोनों बालकों का भरण्‌-पोषण साथ-साथ होता है। जब उनकी 
ma सात वर्ष की होती है तब दोनों सुप्रसिद्ध विद्वान्‌ महर्षि भरद्वाज की सुन्दरी कन्या लोपामुद्रा 
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ग्रेम करने लगते हैं। लोपामुद्रा विवाह अस्वीकार कर देती है और अपने पिता के रोष से भय- 
. e A 4 

भीत होंकर भागत महर्षि ऋचीक की शरण लेती है। तरुण विश्वरथ और जमदग्नि अनुभव 
करते हैं कि परस्पर प्रगाढ मित्र होते हुए sa दोनों को ही लोपामुद्रा से विवाह कर लेना 
चाहिये । यद्यपि अवस्था में वह उन दोनों से कई वर्ष बड़ी थी । किन्तु जब उन्हें पता लगा कि 
लोपामुद्रा किसी से भी विवाह नहीं करेगी तो वे अत्यन्त निराश हुए । 
i सुओ के राजा दिवो पौर आय ऋषियों में 
दोना कुमारा कॉ तृत्सुओं के राजा दिवोदास के कुल-पुरो हित आर श्राय G 


aaa: विद्वेघ करने लगता है ओर उसे डुबा देने की चेष्टा करता है। 


sic aga हे जिसे स्वयं महर्षि बनने की महत्वाकांक्षा है । ania जमदग्नि तो उसके 
अभिन्न भिन्न हैं प oe कृ 
मंत्रों एवं युद्धकला का अम्यास करने में सबसे अधिक पढ़ है । महर्षि स्वयं इन दोनों विद्याओं 
के परम विख्यात. महान्‌ चायं थे । सुदास जो gat आश्रम में पढ़ता है, अपना सम्पूणं समय 
विश्वस्थ के विरुद्ध षडयन्त्र करने र उसे नीचा दिखाने के व्यथं प्रयास में व्यतीत करता है । 
विश्वरथ जो स्वयं स्नेही ग्रौर fia, उदारहृदय एवं देश-देश का आकांत्ती है राजकुमार सुदास के 
अतिरिक्त अन्य सभी व्यक्तियों का, जो उसे घेरे रहते हैं, प्रीतिमाजन बन गया है । सुदास को 
Saig प्रकृति अपने ऐसे आकर्षक प्रतिद्वन्द्व को सहन. करने में असमर्थ है जिसे पहले से दी 
रणवीर भरतो के राज्य का उत्तराधिकारी बनने का गौरव प्राप्त हो चुका है। > IR 

एक बार तृत्सुओं के राजा दिवोदास महर्षि ग्रगस्त्य के आश्रम में पहुंचकर म 
शिष्यो के बुद्धि-वेभव का कौतुक देखते हें । विश्वरथ के सुन्दर शरीर, किए र 
'अनुर्विद्या-कौशल से मोहित हो सभी उपस्थित व्यक्ति प्रशसापूवक उसके प्रति प्रम से Wee 
हो जाते हैं । दिवोदास का पुत्र सुदास स्वभावतः उत्तेजित हो जाता ca i nt 

राजा दिवोदास ने श्यामवर्ण और चिपटी नाकत्राले wae दस्युं के राजा ही 
६६ gait के स्वामी शम्बर के विनाश का संकल्प किया है। उलि Fa a 
विषय में उतने हो दृढ़ हैं वे आय-जाति की शुद्धता आर भि लि 
और दस्युओं के विनाश के पक्षपाती हैं, क्योंकि उनके विचार में दस्यु me > 
में अनैतिकता का प्रचार हो रहा है | विशेषतः उन तरुण आये ऋषियों » ee 
तो aden ही अक्षमाशील हैं जो इस बात का प्रचार करते फिरते है दौ > न यबा 
नहीं अपितु गुणों से सम्बन्ध रखती हे और उसके द्वारा TQM क्रो हिः कक लकी ह 
जा सकता है । इस वर्ग में सबसे अधिक प्रभावशाली और प्रचण्ड महर्षि भरद्व 


जातियों में पारस्परिक 
मुद्रा है जो अब एक तेजोमयी किन्तु अपरिणीता युवती है । वह दतो 
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anA के लिये प्रयत्नशील है। प्रतापी अगस्त्य इसके प्रति तनिक भी सुक्ने को तेयार नहीं । 
कोई भी व्यक्ति उनके सम्सुख इस युवती का नाम लेने का भी साहस नहीं कर सकता । के 
युद्ध छिड़ जाता है । शम्बर के कुछ आदमी एक.रात को चुपके Ea के आश्र 
में घुस जाते हैं और Raa और उसके भोंडे मित्र रुज को उड़ा कर ले जाते हैं । इन्हे एक 
दूर गढ़ में ले जाया जाता है जहाँ शास्र की स्त्रियाँ आर बच्चे रहते हैँ । इस गढ़ की रक्षा का 
भार चीर दस्युं के कुल-देवता लिङ्गाकृति भगवान्‌ उम्रकाल के प्रोतिभाजन ओर शम्बर के 
पुरोहित उम्र भेरच पर था । 
श्यामवर्ण दस्यु सरल, स्नेही और अतिथि-सेवी थे ae छल-छिद्रमय व्यवहार a 
सर्वथा शून्य थे । वे विश्वरथ और उसके मित्र का स्वागत करते हैं । शम्बर की भिय पुत्री उग्रा 
तुरन्त ही विश्वरथ पर आसक्त हो जाती है। प्रतिबन्ध से अपरिचित यह युवती इस तरुण राजः 
कुमार पर अपना प्रेम स्पष्ट रूप से अभिव्यक्त कर देती है, किन्तु अस्वीकृत किये जाने पर = 
दिन-भर उसके लिये व्यग्र रहती हे और रात्रि को उसकी कुटी के समीप जाकर स्पष्ट और 


करुणामय गीतों में अपने कामातुर हृदय को व्यक्त कर देती है। उस संकीर्ण गढ़मे बन्दी ओर 
सर्वथा अपरिचित किन्तु maa स्नेही व्यक्तियों से परिवृत विश्वरथ आयो और दस्युओं 
भेद-मूलक जातीय एणा को भूल जाता है । इतना ही नहीं, अपितु वह उन सरल ओर निष्कपट 
लोगों से प्रेम भी करने लगता है जिनके प्रति उसके गुरु अगस्त्य ने उसे TAT करना सिखाया 
था | उसका हृदय सहज ही उन दुबेल किन्तु शिष्ट जनों के प्रति खिंच जाता है) 

रूक्ष वास्तव में स्वच्छन्द हो जाता है। वह इन श्यामवर्णं युवतियों में रम जाता है 
क्योंकि वे उसे कभी किसी बात के लिये मना नहीं करतीं । उसे उनकी मदिरा ait संयमहीन 
आचरण मे भी रुचि उत्पन्न हो जाती है किन्तु भीमाकृति देव उग्रकाल का श्यामवर्ण पुजारी 
भैरव इन घटनाओं को बड़ी तीब्र. एवं मौन अप्रसक्नता से देखता है। वह इन्हें अपने 
सजातीयों की पराजय के श्रपशकुनों से भी कहीं ग्रधिक A समता हे | 

विश्वरथ की स्नेहालु प्रकृति उग्रा को अधिक समय तक. न रोक सकी | उसका सारा 
गये उग्रा की तीव्र कामवासना के सम्मुख धुलिसात्‌ हो गया और उसने इस बालिका को स्वी- 
कार कर लिया जिसने अपने सरल हृदय की भक्ति से पहले से ही उसका प्रम प्राप्त कर 
लिया था । 


4 


N 


< 
os 


शम्बर-कन्या 
| ( नाटक ) 
महान्‌ विजय के पश्चात्‌ शम्बर - अपने प्रजाजनों से मिलने ओर अपने इष्टदेव की 
आराधना करने के लिये स्वदेश अपने गढ़ में लोट आता है । इसके साथ लोपामुद्रा भी है जिसे 


वह बन्दी बनाकर ले आया दै किन्तु जिसे वह अपना ओर अ्रपनी प्रज्ञा का मित्र एवं हित- 
'चिन्तक सममता है | 
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परम प्रेतापी, दिव्य वर्ण, दिव्याकृति एवं आयु से अधिक बुद्धिमती तथा सम्वेदनाशील 

इस लोपासुद्रा! में जादूमरी शक्ति और प्रेरणा थी । वह शम्बर को उसे भगाकर ले थाने के 

लिये फटकारती है क्योंकि वह जानती है कि ार्य यद्यपि उसके कार्यो से प्रसन्न और सहमत 

नहीं हैं तथापि वे उसे प्यार करते हें और उसके बन्दी बना लिये जाने का समाचार पाकर 

दुर्दम्य शत्रता से उत्तेजित हो उठ गे | शम्बर उसके इस भय पर केत्रल हँस देता है, क्योंकि वह 
अपने आपको weal से कहीं अधिक शक्तिशाली समकता है । 

विश्वरथ की लोपासुद्रा से भेंट होती है जिसमें मनस्वी oat के जीवन की गन्ध है। 


A 
ig 


इस लड़की के प्रति, जो अब वास्तव में एक तेजस्विनी और बुद्धिमती युवती है, उसे अपने 
बचपन का आकर्षण भी स्मरण हो आता है । अपनी वर्तमान जीवनचर्या पर उसे लज्जा होती 
हे.। बह शस्बर से कहता है--“हाँ- में खाता हूँ, पीता हूँ. और सोता भी हूँ उग्रा ने झुके 
अपना दास बना लिया है । निस्सन्देह यह सब सत्य है किन्तु में यहाँ एक पशु की भाँति 
बन्दी हूँ । अपने भरतो और साहसी वंशजों से मिलने के लिये में अत्यन्त. ब्याकुल रहता हूँ 


और तमने देवों के आह्वान पर युद्ध में ल़ते-लड़ते. मर जाने का मेरा. गौरव और अधिकार भी 


f- 


उग्रा में भी लोपासुद्रा के प्रति एक सहज घृणा का भाव उत्पन्न हो जाता है । उसकी 
दृष्टि में यह आर्य-स्त्री, जिसका विश्वरथ इतनी भक्ति ओर प्रेम से सम्मान करता है, उसके जीवन 
> 
में भावी विपत्ति का प्रतीक है। उसे उस लोक का स्मरण हो श्राता हे जिसका विश्वरथ 
` ह A 
निवासी है, किन्तु जिसमें इस श्यामवर्ण युवती के लिये कोई स्थान नहीं हे । क की 
संगति में विश्वर्थ को जो प्रेरणा मिलती है वह उम्रा न तो उसे दे ही सकती दै और न उसकी 
> 
भागी ही बन सकती ह | : 
ea विशेष रूप से प्रसञ्ज है । वह लोपामुद्गा के GAT अपनी गम्भीर भूलों के Ra 
पश्चात्ताप के आँसू बहाता है; किन्तु रात्रि में मद्यपान wit विषय-भोग के आमोद-प्रमोद में 
3 . 
अपना सारा पश्चात्ताप झुला देता है। वह कहता ae é = है 
wa: (हाथों से आंसू पोंडते हुए) : देवि । श्रात्मसंयम ब 
सब-कुछु कर सकता हुँ | समस्त देवों ने. मिलकर मेरे विरुद षड्यंत्र प Mi w 
मे i नता अधिक प्रार्थना करता हू प्र 
भी मेरी प्रार्थना नहीं सुनता । में जितनी रा कल बल 20 के 
उससे कहीं अधिक असंगत हो जाता है। में वास्तव में था 
wy à 
से लोपाुद्रा की ओर आँसू बहाता है) । 
लोपामुद्रा : इस प्रकार प्रलाप करने से क्या लाभ 
~ di r 
क्यों नहीं करते ? E ; 4 
wa: देवि ! ( सिसकते हुए ) वास्तव में मैं दुतृ त्त नहीं me 
Ë इंसते हुए)--देवों ने स्वयं तुम्दें यहाँ भेजा है । 
विश्वास दिलाता हूँ । (तुरन्त हँसते हुए) दवा ने I hs 
-से हुम यहाँ आई हो मेरे हृदय सें महान्‌ संकल्पों 


[भ हे ? तुम अपनी रक्षा 


» 
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(लोपासुद्रा के पीछे से दो दस्यु-कन्याएँ संकेत करती हैं) : दूर हट ओ Fraser ! 
लोपामुद्रा पीछे की ओर Bs कर देखती है किन्तु दस्यु कन्याए वृक्ष की 
आड़ में छिप जाती हैं । te 3 
eq: कदाचित्‌ उधर कोई है । - में नहीं जानता कि ये नई-नई कन्याए 
प्रतिदिन कहाँ से उद्भूत हो जाती हैं । उनके प्रसन्न होने पर मेरा हृदय ब्यप्र हो 
जाता है । (दस्यु कन्याएं उसे संकेत से बुलाती हैं) दूर हटो । ओ निलज्ज स्त्रियों ! 
(लोपामुद्रा पोछे की ओर ga हैं, किन्तु कन्याएं फिर छिप जाती हैं) नहीं वहा 
कोई नहीं है । किन्तु इस नकटी जाति के लोगों से घृणा करता हूँ । इन्हें सदा 
के लिये छोड दू'गा । में बड़ा पापी हूँ । देवि ! मैं बड़ा पापी हूँ । i : 
लोपाुद्रा : किन्तु वत्स! कहने से क्या लाभ ? जब से में यहाँ आई हूँ, Ht p 
तुम्हें सदा मद्यपान करते ही देखा है ! 
रूक्ष में स्वयं समता हूँ कि यह बहुत बुरी बात है ate | मैं कोन 
हुँ ? तत्सु ! अगस्त्य का शिष्य ! फिर में भी इस प्रकार मद्यपान में उन्मत्त रहता 
हूँ। मुके धिक्कार है ! (सिसकते हुए) पर मैं कर क्या सकता हूँ ? मुझ पर दया 
करें । (रोते हुए) मैं एक सदश्व व्यक्ति हूँ, किन्तु यह गढ़ दस्युओं और इन 
श्यामवर्ण एवं frase स्त्रियों से भरा हुआ एक करागुह है । जब में इन्हें देखता हूँ 
मेरा दम घुटने लगता है, में दुःखी हो जाता हूँ । में--अगरुत्य का प्रिय शिष्य--- 
क्या में अपना यह दुःख मदिरा में विलीन aes” । ओह ! यह मेरा दुर्भाग्य है। 
wea! तुम्हे धिक्कार है । तुम कितने पतित हो गये हो । (आकाश की ओर देखने 
लगता है) | 
बुद्धिमती लोपामुद्रा युद्ध के प्रति खेद प्रकट करती है fad उसके अपने सजातीय 
जनों का ओर उन लोगों का जिन्हें वह प्यार करती है, नाश हो रहा है । शम्बर की पराजय का 
समाचार गढ़ में पहुँचता है, ओर भयङ्कर उग्रकाल का पुरोहित भैरव निश्चय करता है कि 
उसके इष्टदेव लोपासुद्रा, विश्वरथ ओर रूक्ष इन तीनों की बलि चाहते हैं । बह दस्युं में इनके | 
प्रति अविश्वास ओर सन्देह का बीजारोपण करता हे । अपशकुन देखे और सुने जाते हैं । अन्त | 
में उग्रकाल को इन तीनों की बलि दिये जाने का निश्चय किया जाता है । | 
बलि के निमित्त ये तीनों व्यक्ति पाषाण-स्तम्भो से बाँध दिये जाते हैं। थे स्तम्भ | 
उग्रकाल के मन्दिर के चतर्दिक बाहर एक खुलें मेदान में. लगे हुए हैं। तीनों dag का 
साक्षात्‌ करानेवाले सूयोंदय की प्रतीक्षा में परस्पर इस प्रकार बाते कर रहे हें-- 

_विश्वरथ : हम मरेंगे नहीं । नहीं, कभी नहीं । वरुणदेव ने स्वयं ही मुक्त । 
इन शब्दों में सान्त्वना दी है । में अपने सम्मुख देखता हँ---महान्‌ आयो को-- 
हाँ! में उन्हें देख रहा हूँ--संसार के विजेता--नदियों और ' पर्वतो का उल्लंघन 

“करते हुए--दस्युओं को पराजित करते हुए और सब ओर से इन्द्र. की जय 
घोषणा करते हुए । उनके नेत्रों में उल्लास है, हृदय में उत्साह है संसार उनके 
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चरणों पर नत है। 


फिर मृत्यु का स्मरण कर वह लोपामुद्रा के प्रति इस प्रकार श्रपने उद्‌गार अ्रभिव्यक्त 
करता 


i 


ईश्वर ने तम्हें इतना विलक्षण क्यों रचा है ?. तुम्हें देखकर मेंने नई इष्टि 
पाई दे । माता ! तम एक ज्योतिर्मयी देवी के तुल्य हो। जब तुम बोलती हो 
तो देव ही तुम्हारी वाणी में बोलते हें । जब तुम चलती हो तो तुम्हारे पदचिद्दा 
से qfiaar का रम्य-खोत बहने लगता है । e 
Sal को पता चलता है कि उसका प्रियतम सूर्योदय होने पर देवता की बलि चढ़ा 
दिया जायगा | उसके सरल-हृदय में अपने श्रियतमःके प्रति प्रम और पिता एवं सजातीय- 
जनों के प्रति ममता सें तनिक भी ` संघर्ष नहीं होता । वह एक ऐसे मागं से, जिसे बहुत-थोड़े 


A > 


कट ` a = अ. त्व... 
व्यक्ति जानते थे, चुपके से गढ़ से बाहर निकल जाती हे wie दिवोदास तथा भ्रगस्त्य को 
3; ~ nN ADA A e 
विश्‍वरथ पर आनेत्राली भयङ्कर विपत्ति की सूचना दे देती है। उसी माग से लोटकर गढ़ के 
an ~ _ ७) ` A 
भीतर वह अपनी जाति के शत्र श्रां को भी ले आती है । 


` ` A . 


HUA तृत्सुओं ओर भरत चीरा के साथ विश्वरथ एवं अन्य व्यक्तियों को जीवित 
ही जलाये जाने से बचाने के लिये ठीक, समय पर पहुँच जाते हैं। उन्हें छुड़ा लेते हैं. और 
गढ़ को चारों ओर से घेर लेते हैं sa समय की भगदड़ में पुरोहित भैरव भी भ्रकेला ही 
छिप कर भाग जाता है। शम्बर आहत एवं मरणासन्न अवस्था में अपनी पुत्री को ईस प्रकार 
प्रताड़ित करता है--- 

दुष्ट कन्यके | तू अपने प्रियतम की रक्षा के निमित्त मेरे शत्रा को गढ़ के 
भीतर घुसाया है ? उसके कारण तूने अपने माता-पिता और .गोत्र का भी 
adaa किया है। 

अगस्त्य : शम्बर ! रूत्यु-द्वार पर पड़े रहकर भी तुममें शिष्टता और उदारता 
नहीं आई ? l : i 

शस्बर ( दांत पीसता gat) : दुष्टा ! जा, जहां तेरी इच्छा हो चली 

ati अपने माता, पिता, भाई और बन्धुओं के शवों पर नृत्य कर । . 

उग्रा . (सकरुण बिलखती हुई) : पिताजी ! नहीं, नहीं ! (सिसकती है) | 

लोपामुद्रा : ( AIAR) शम्बर ! यह तुम क्या कर रहे हो 

शम्बर : ( हाथ उठाकर ) पशुपति के सपे तेरा अरात्या विषला बना 
देंगे । कुलकलंकिनी | जा अपने प्रियतम की गोदी में जाकर बंठ । जहां-कहीं तेरा 
नाम भी सुनाई देगा वहां सर्वनाश की चिनगारियां निकल पड़ेगी i 

शम्बर की By हो जाती है और अगस्त्य देवों को स्तुति करते हैं.। वे विश्वरथ से 
उग्रा को परित्याग कर देते के लिये आदेश करते हैं । उग्रा अयभीत be विश्वरथ से चिपट 
जाती है। अगस्त्य अपने शिष्यो को इस दस्यु-कन्या को उन्हें सॉप दने के लिये आज्ञा देते हैं । 


विश्वरथ ( भयत्रस्त दृष्टि से ) : गुरुदेव ! शम्बर की पुत्री मेरी है । आप 
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उसका स्पशं भी नहीं कर AHA | 
set .( सरोष ) : वत्स ! मूर्ख न बनो। देवों से उणा BLATT कभी 
जीवित नहीं रह सकते | उसे मुझे AT दो । 
-उम्रा ( कापती हुई ) : में Waal gl में तुम्हारी हँ. । विश्वरथ ! मुझे 
छोड़ो नहीं । 
Raa (sara): sat! शान्त होग्रो। ( श्रगस्त्य से) mga! 
( उग्रा के सम्मुख खड़ा होकर ) : क्या आप UE की पुत्री को मुझ से छीनना 
चाहते हैं ? ( रों को धमकी से देखता है )। 
` अगस्त्य ( समीप आकर ) : दूर हटो ! 
विश्वरथ (अपने सजातीय जनों से) : saga ! मेरे वीर भरतो ! शस्र 
की पुत्री मेरी रानी है । मैंने देवों के सम्मुख यह सौगन्ध ली है। यदि उसका 
एक बाल भी बांका SAT तो Fe हमारे पूर्वजों का शाप लगेगा । 
naga ( उग्रा के समीप आकर ) : जेसी महाराज को आज्ञा । 
HRA क्‍या तुम पागल हो गये हो ? 
विश्वरथः ( भयावह gata): गुरुदव ! में आपका स्पर्श नहीं कर 
सकता | किन्तु आप मेरे प्राण अपहरण कर सको हैं । शम्बर की पुत्री ने उग्रकाल 
से मुझे बचाया है। क्रोधमर्ते | इसे मार डालने से पूर्व आप सुझे मार डालिए । 
आप मेरे प्राण लेल । में शम्बर की पुत्रो से प्रेम करता हूँ । में जीवित रहने योग्य 
नहीं हूँ । आप मुझे मार डाल | (स्थिर दृष्टि से अगस्त्य की ओर देखता है) । 
अगस्त्य ( क्रोधोन्मत्त हो शस्त्र उठाते हैं ) ; तुम मेरा विरोध करने का 
साहस करते हो? ies 
लोपामुद्रा ( ्रगस्त्य और विश्वरथ के बीच में आकर ) : अगस्त्य ! यह 
तुम क्या कर रहे हो ? क्या तुम्हारी क्रोधाग्नि इस अबला कन्या के श्रश्न जल से 
भी शान्त नहीं. हुईं ? 
अगस्त्य की ओर देखती है; अगस्त्य रुक जाते हैं। और हिचकिचाने लगते 
` हैं। उनकी आंखें दो तलवारों की टक्कर के समान एक दूसरे से भिड़ जाती हें | 
लोपामुद्रा : क्या तुम अपने पुत्र और पुत्रवधू दोनों को एक ही बार में मार 
डालना चाहते हो ? ; 
अगस्त्य (क्रोध से) : ओर तुम्हें भी जो मेरे भार्ग में बाधक बन रही हो ? 
लोपामुद्रा: हाँ, छुके भी। 
( अगस्त्य का खङ्ग धारण करनेवाजञा हाथ धोरे-धीर नीचे गिर जाता È i) 
+ ', पटाक्षेप । 
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द यः 
देवे दिधेली 
( नाटक ) 

नाटक का आरम्भ दिवोदास की राजधानी तुत्सुग्राम में होता है, जहाँ तृत्सुओं श्रौर 
{ की विजयी सेना लूट का माल लेकर लौट आई हे । लोपामुद्रा भी उसके साथ ही ग्रा 
| प्रथम बार उसे उन लोगों के अधीन रहना पड़ा है जिनके लिये अगस्त्य की वाणी ही घमं 
| बह उसके मध्य एक दीप्यमान सौन्दर्यं की देवी के तुल्य विचरण करती है और उनके 
को आकर्षित करती हुई पराजित दस्युओं की रोर से मध्यस्थ के रूप में उनके बीच 
दीय भेदभावों के सम्बन्ध में ara के विरोधी विचारों का प्रचार करती है। नगर के 
कितने ही युवक लोपासुदा से प्रेम करते हैं और उसके शिष्य बनकर उसके ्राश्रम में जाने के 
लिये उत्सुक हैं । अगस्त्य का प्रिय शिष्य विश्वरथ भी अब उसका अत्यन्त कृपापात्र शिष्य है। 
वह शस्त्रर की उपेक्षिता कन्या के साथ ग्रायेविधि के अनुकूल विवाह करना चाहता है। वह 
साहसपूर्वक घोषणा करता है कि कोई व्यक्ति जन्म से ही श्राय उत्पन्न नहीं होता अपितु 
शिक्षा ओर शील-स्वभाव से ही आये बनता है और उग्रा कितनी ही आर्य स्त्रियों से कहीं 

अधिक acs Ute । 
अब जब्र कि शत्रु शाम्बरं का नाश होगया है, श्रगस्त्य अपने जीवन की घड़ी में 
देखते हैं कि उनकी ale उन्हीं के सिर पर मंडरा रही हे । वह स्त्री जिसका नाम भी उनके 
सामने नहीं लिया जा सकता था अब उन्हीं के सजातीय जनों के बीच उनके प्रचलित विश्वास 
के विरुद्ध प्रचार करती हुई रह रही है ओर सब स्त्री-पुरुष उसके चरणों पर नत हैं । उनका 
एकमात्र शिष्य भी, जिसे उन्होंने अपनी विद्या आर शक्ति का योग्य उत्तराधिकारी सममा था, 


PN 


उसी का होगया है और ऐसे विवाह के लिये आग्रह कर रहा ह जिसे वह सबसे बड़ा पाप 
सममते हैं । | 

इसके पश्चात्‌ अगस्त्य एक भयंकर प्रतिज्ञा करते हैं । यदि विश्वरथ sat को नहीं 
छोड़ेगा तो आयं ऋषियों में सबसे श्र ष्ठ महर्षि अगस्त्य अपना प्राण त्याग दंगे। और विश्वरथ 
भी दूसरी भयङ्कर प्रतिज्ञा करता है । यदि उम्रा के साथ उसका विवाह नहीं हुआ तो वह जीवित 
नहीं रहेगा क्योकि उसके जीवन का ध्येय नष्ट हो जायगा। | 

बुद्धिमती लोपासुद्रा इन दोनों हठी व्यक्तियों--अपने स्वामी एवं शिष्य--को 
समझाती है और उनकी प्रशंसा करती है । अगस्त्य अपने पूर्ण योवन में एक प्रतापी मनुष्य 
था जिसकी महत्ता के कितने ही अविस्मरणीय राग इस खी की हृत्तंत्री में प्रतिघ्वनित थे । 
विश्वरथ को वह पुत्र से भी अधिक प्यार करती थी। _ . 

अगस्त्य की सुन्दरी कन्या रोहिणी का चित्त भी उदास था। दस्युओं के द्वारा विश्व- 
रथ को उडाका ले जाने के पूर्व वह उससे प्रेम करती थी । तदनन्तर तृत्सुओं के राजकुमार 
सुदास के साथ उसका वाग्दान होगया था। अब उसको इच्छा उस वाग्दान को भंग करके 
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अपने भियतम विश्वरथ के साथ विवाह करने की है । 
बेचारा बृद्ध रूक्ष मदिरा बहुत पीने लगा है और शम्बर के गढ़ मं रहते हुए अपने 
पराक्रम के कार्यों की लम्बी-लम्बी कहानियाँ सुनाता है तथा अपने-आपक। लोपामुद्रा का प्रिय शिष्य 
कहता हे। | 
| इस परिस्थिवि में लोपामुद्रा इन दोनों व्यक्तियों को, जिन्हें वह प्यार करती है, 
बचाने का निश्चय करती है । वह भ्रगस्स्य से मिलकर विश्वरथ की रक्षा के लिए उससे प्रार्थना 
करती है किन्तु उसकी प्रार्थना निष्फल हो जाती है । 
जब अगस्त्य उसकी बात सुनना अस्वीकार कर देते हैं और उसकी प्रार्थना की उपेक्षा 
करते हैं तब वह उनके आत्मसंयम के कवच को विबद्ध करने का निश्चय करती है । वह कहती है--- 
लोपामुद्रा (आगे बढ़कर) : भ्रगस्त्य ! तुम्हारे जाने से पूर्व में तुमसे एक 
बात पूछना चाहती हूँ । | 
अगस्त्य : क्या ? 
लोपामुद्रा : तुम्हें मुझ से बात करने में डर क्यों लगता हे ? कहो, सेने क्य 
किया है ? 
श्रगस्त्य : भरद्वाज-पुत्रि ! सारा संसार तुम से बोलने के लिये लालायित 
है। क्या यह vata नहीं है ? 
लोपामुद्रा : (मुस्कराती हुई) : किन्तु जिससे में बोलना चाहती हूँ वह सुर 
से नहीं बोलना चाहता । मुझ में ऐसो क्या बात है जो तुम्हें अच्छी नहीं लगती ? 
अगस्त्य ( क्रोध से उसकी ओर देखते हें site फिर धीरे से कहते हैं ) : 
मुझे तुम से डर लगता है। 
लोपामुद्रा (दीस नेत्रों से) : क्या तुम्हें अपने हृदय के खो जाने का भय हे? 
श्ररास्त्य (उपेक्षा से) : नहीं, मुझे भय है कि तुम निराश हो जाग्रोगी । 
लोपामुद्रा (उत्साह से) : अगस्त्य ! यह भय तो मेरा ्रपना हे । अब 
तक में जहाँ-कहीं भी गई हूँ पुरुषों ने अपना हृदय मुझे अर्पित किया है । मैंने 
उन्हें बिना मूल्य JEA स्वीकार कर लिया । आज मैं मल्य चुकाने को तत्पर हूँ, 
किन्तु तब भो तुस मुझे अपना हृदय नहीं दोगे । तुम इतने निष्ठुर क्‍यों हो ? 
अगस्त्य : तुम साहसी हो | 
लोपामुद्ा : जब तुम्हारे समान पद का कोई व्यक्ति तुम्हारे मार्ग में बाधा 
डालता है तब तुम उसे सदा साहसी समझते हो | 
अगस्त्य (उपेक्षा से) : मे तुम्हारी बरावरी केसे कर सकता हूँ ? 
लोपामुद्रा : समान व्यक्ति जन्मजात होते हैं; बनाये नहीं जाते । 
अगस्त्य : क्या हमारी इतनी बातचीत पर्याप् नहीं है ? 
i argar : नहीं, मेंने अपना प्रण तोड़ दिया है । अब मुझे म को केवल | 
स्वीकार करने में ही संतोष नहीं है अपितु में उस पर विजय प्रात करना चाहती हूँ। 
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अगस्त्य : तब सुरे तुमसे यह सत्य कहने के लिये बाध्य होना पडेगा कि 
तुम्हे अपने प्रयास में विफलता होगी । 
लोपासुद्रा (विजय से मुस्कराती हुई) : नहीं, पिछले दो मास से में 
अन्धी नहीं हुँ । (दृढ़ता से) नहीं, कदापि नहीं । 
अगस्त्य (उपेक्षा से) : तुम जेसे महर्षि से में क्या कह सकता हूँ । 
aga (विकसित नेत्रां से) : जब समय आयेगा तब तुम कहोगे। 
ga सें अपने आश्रम को जा रही हुँ । मुके केवल एक ही प्रार्थना करनी है । देव 
तुम्हे अधिक शक्ति दें और तुम्हारे हृदय में कोमलता भर दें। 
| (वह नीचे देखती है, सुस्कराती है, अपना वख संभालती है और चली जाती है) 
अगस्त्य : (उसके पीछे पागल मनुष्य की भाँति देखते हैं, फिर भोहें चढ़ाते 
हैं जेसे उनका हृदय विदीणं होगया हो) : निलेज ! 
अगस्त्य की पुत्री रोहिणी दुःखी है। सुदास के साथ उसका वाग्दान भंग हो जाने 
पर अब जब वह विश्वरथ से विवाह करने को स्वतंत्र है तब एक fafaa स्थिति उत्पन्न होगई है 
जिसमें या तो उसे अपने पिता को छोड़ना पड़ेगा या अपने प्रेमी विश्वरथ को । 
जब रोहिणी विश्वरथ को यह सूचना देती है कि अब वह उसके साथ fate करने 
को स्वतन्त्र है तो विश्वरथ सन्ताप के साथ कहता हे-- 
में उस दिन की उत्कट प्रतीक्षा में था जब तुम मुझसे विवाह करने के लिए 
स्वतंत्र होगी । पर अब में तुमसे शम्बर की पुत्री उग्रा की सपत्नी बनने के लिए कहने 
साहस केसे कर सकता हूँ । 
वह उसे समकाती है कि एक श्यामवर्ण स्त्री के बन्धन में पड़ने की उसे क्या 
आवश्यकता है । किन्तु विश्वरथ यह बात स्वीकार नहीं करता | वह कहता = 
रोहिणी ! देवों ने सुके एक भिन्न आदेश दिया है। ये शब्द देवी प्रेरणा 
के रूप में मेरे हृदय में और मेरी वाणी में प्रतिध्वनित हो रहे हैं । वरुणदेव ने 
aaa कहा है--कोई रूप या वर्ण आय॑ होने का निश्चायक नहीं है । (भविष्य- 
वक्ता के स्वर में ) जो लोग तुम्हें उग्रा का त्याग करने के लिये कहते हैं वे 
san हैं । वे वर्ण अ्रथवा जन्म का भेद मानते हैं । तुम शम्बर की पुत्री के 
लिए इन भेदभावो को भस्म कर डालो। तुम्हारी उस भस्म से श्रवलिप्त 
लाखों शम्बर आर्यं बन जायेंगे और मेरी आराधना की ज्योति को जगाये 
रखंगे । 
रोहिणी लोपामुद्रा के पास जाकर निराश हृदय से कहती है-- 
देवि ! सारे मनुष्यों में केवल दो ही मेरे जीवन से सम्बद्ध हें । उनमें से 
एक अथवा दोनों ही मर जायेंगे और मेरे जीवन को बाँधनेवाली कड़ी टूट जायेगी | 
लोपामुद्रा उसे सान्त्वना देती है--वत्से ! मेरी दशा भी तुम्हारे-जसी ही 
है। यदि इनमें से एक भी मर गया तो मेर। क्‍या होगा ? फिर वह cea से 
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कहती है--रोहिणी रोना बन्द करो; जब तक में जीवित हँ इनमेंसे कोई नहीं 


मरेगा | विश्वास THAT । आओ, देख कि वे हम दोना को मार डालते हें अथवा हम 


दोनों की रक्षा कर सकते हैं । है 
विश्वामित्र की गणना उदीयमान ऋषियों मं हे । वह दवा H St कर 
सकता है और बारम्बार उनसे पूछता है कि उम्रा आय क्या नहीं है ॥ 
वह सूयदेव का आवाहन करता हैं। सूय उस गायत्री मंत्र देते हं ओर इसी प्रसिद्ध 
मंत्र की शक्ति से देव उग्रा को आये स्त्री के रूप में स्वीकार कर लेते हैं | 
बेचारी उग्रा राजकुमारी होकर भी इतना दु खो हे कि कहा नहीं जा सकल t वह 
एक विचित्र लोक में, थिचित्र और अभिमानी जनों के बीच मे E | उसके आत्मीय सर गये हैं 
अथवा दास बना लिये गये हैं। वह केवल विश्वरथ के लिये ही जीवित हे । या, wan 
कहता है कि विश्वरथ अब वेसा नहीं है जेसा कि वह लोपासुद्रा के गढ़ में पहुंचने क पूल था। 
अपने बाल्यकाल से इस स्त्री को वह अपना सबसे बड़ा शत्र समकती हैं ओर ।विश्वरथ के सुख 
पर प्रसन्नता लाने के लिये बडे करुणाजनक शब्दों में चन्द्रमा ऑर पिप्पल Fw रू लहायता की 
याचना करती हे s 
चन्द्रदेव ! मेरे पिता ! मुझे बताओ कि उसे क्या दुःख है। पिछुले तीन दिन से 
उसके सुखपर हँसी की एक रेखा भी नहीं है । मेरे नेत्र उसके सुख की प्रसर 
के लिये अत्यन्त लालायित हैं । क्या आप मुझे बतलायगे कि उसकी प्रसन्नता 
कहाँ चली गई। ( आँसू पोंछती है ) ओह ! में कितनी दुःखी हूँ । मेरा घर नहीं 
पिता नहीं, अपने आत्मीय जन नहीं । केवल विश्वरथ ही मेरा सर्वस्व हे । यदि 
तुम उसे भी मेरे साथ नहीं रहने दोगे तो में कहाँ जाऊ गी ? क्या वह सुभे नहीं 
चाहता ? क्या किसी ने उसका हृदय चुरा लिया है। ओह ! में क्या करू ? 
( बह पीपल के नीचे बेठकर उससे विनय करती है ) पिप्पल ! मेरे देव ! सबने 
सुरे छोड़ दिया है | केवल तुम्हीं मेरी शरण हो । ( मन को बहलावा देती हुई) 
विश्वरथ कहता रहे कि तुम देव नहीं हो, किन्तु मेरी माता ने मुझे ऐसा ही बत- 
लाया था और मेरी धात्री ने भी । वे तुम्हारी पूजा भी करती थीं | में उन देवों 
को देखकर, जिनकी आराधना विश्वरथ करता है, कॉप उठती हूँ; किन्तु मेरे पिप्पल ! 
क्या तुम मेरी रक्षा करने नहीं AAT ? में तम्हारा आत्मबल स्वच्छु करू'गी 
और केसर और चावलों की बलि दू'गी । जब मेरा विश्वरथ फिर प्रसन्नता से 
मुस्करायेगा तो में तम्हारे लिये पुष्पों का एक हार गूं थू'गी । 
पिप्पल ! मेरे रक्षक ! तुम्हें सब कुछ पता है | क्या तुम नहीं जानते ? वह 
मेरे पिता के गढ़ में आया | मैंने उसे बुलाया और वह आया। में वृक्ष की. भांति 
निर्जीव खड़ी रही | तब वह हंसा । में उसकी आँखों में बसी और fac जीवित 
Š पितृदेव पिप्पल्ञ ! उसका मन उस समय विचलित हुआ जब वह गौरवर्ण 
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स्त्री उसके सामने आईं | वह बड़ी चतुर है । उसी ने उसके हृदय को आकर्षित 
कर लिया । उसकी वाणी में जादू है ओर वह भैरव की वाणी से कहीं अधिक 
भयंकर है | कृपया सुमे उसकी वह सुस्कराइट लोटा दीजिये जो उसने छीन ली 
हे । पिता में आपके पेरों पडती हूँ । ] 
विश्वरथ कहता है कि में आर्य नहीं हूँ। वह ऐसा कहे | उसका कहना 
सत्य हो सकता है | ( ्रावेग से ) किन्तु पिप्पल ! में सदा तुम्हारी पूजा करू गी। 
कृपया gA बतलाइये कि उसकी प्रसन्नता कहाँ छिपी हे । मेरे पिता के शत्रओं ने 
gk जाल में Sar लिया है और उसकी प्रसन्नता ही मेरा ater है । कृपया 
उसे सुखी बनाइये; वह सुखी होकर सदा मेरे समीप रहे । में उसके चरणों की 
दासी शहूँगी । 
अन्त में लोपासुद्ठा aban साधन के रूप में सभी कुछ दाँव पर लगा देती èi 
ag अगरुत्य से प्रार्थना करती है कि अपना निश्चय छोड़कर वे विश्वरथ को शम्बर की पुत्री से 
विवाह करने की श्रनुमति दे दें । अगस्त्य उसे समकाते हैं । ; 
अगस्त्य : भरद्वाज-पुत्रि ! (इढ़ता से) तुम सुमे बाध्य क्यों करती हो ? मेरी 
प्रतिज्ञा अटल रहेगी “चाहे सूयं भी स्थिर होकर खड़ा रहे । यदि विश्वरथ अपने 
स्वाप्री का आदर करता है, यदि वेदिक मंत्रों में उसकी अभिरुचि हैं, यदि उसे 
मेरे जीवन की अपेक्षा हे तों केवल एक ही मार्ग है । उसे शम्बर की पुत्री को 
त्यागना ही होगा । l 
लोपासुद्दा : यह अगस्त्य के शब्द नहीं हैं अपितु मनीषी ऋषि के हैं। इन 
शब्दों में आहत-अभिमान पुरोहित की ध्वनि है । 
दिवोदास ( संचुब्ध होकर ) लोपासुद्रा ! यह तुम क्या कह रहो हो ? 
लोपामुद्रा : ऐसी बात जिसे महर्षि ने पहले कभी नहीं सुना है और faa 
सुनने को उसे अत्यन्त आवश्यकता है | 


meg re 


अगस्त्य : (ama) में सुन रहा हूँ । किन्तु तुम्हारे जिये आयं और 
अनार्य में भेद समना हुस्साध्य है। 


लोपामुद्रा : ऋषिश्र ठ ! आर्य और नार्य में, गौर और श्याम में, उच्च 
आर नीच सें तुम-जैसे ऋषियों को कोई भेद नहीं करना चाहिये । (कम्पित स्वर, 
से) विद्या और शक्ति में परम निष्णात आप मेरे साथ आये और. हमळ्ोग दूर 
ऐसे वनों में चले चलें जहाँ चुधा आर पिपासा से पीडित अपनो रक्षा के. लिये 
हमारी प्रतीक्षा कर रहे हैं । कृपया मेरे साथ WAM, अपना अभिमान यहीं छोड़ो और 
mA का पौरोहित्य भी त्याग दो । आओ. मेरे साथ आओं। हम दोनों एक ही 
वृक्ष के नीचे बैठ गे, एक ही स्टगचर्म का सेवन करेंगे और देवों ने जिसे छोड़ दिया. E 
है उसे हमलोग पूरा करेंगे | § > 


meet न 
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अगस्त्य (मोहित और विनम्र हो कर) : भरद्वाज-पुत्रि ! मैं जेसा हूँ ऐसा 
ही अच्छा हूँ। 
लोपामुद्रा : तुम्हें मेरा . श्रामंत्रण स्वीकार करना ही होगा | अब नहीं तो 
फिर किसी दिन, किन्तु मुझे उम्रा को साथ ले जाने की अनुमति तो दे दीजिए | 
अगस्त्य : क्या तुम उसे विश्‍वरथ को लोटा देना चाहती हो ? 
लोपामुद्रा : क्या तुम मुझ पर अब भी विश्वास नहीं करते ? 
अगस्त्य : इसमें तुम्हारा उद्देश्य क्या हे? 
लोपामुद्रा (आवेगपूणे स्वर से) : मेरा उद्देश्य ? क्या तुम इसे जानना 
चाहते हो ? अच्छा, में तुमसे सत्य बात कहती हूँ । में राजा दिवोदास और माता 
सरस्वती की शपथ खाकर कहती हूँ, किन्तु मुझे दोष न देना यदि इससे तुम्हारा 
अभिमान चूणं-चूणं हो जाय। सुके दो पुरुष अपने प्राणों से भी श्रधिक मिव हैं । 
दिचोदास : क्या ? 
ज्ञोपामुद्रा : राजन्‌ ! क्या तुम्हें स्मरण है कि तुम मुझसे विवाह करना 
चाहते थे। यह बात कई वषं पूर्व की है। आज, में एक पुरुष को जानती हूँ 
जिससे में विवाह करने की इच्छुक हूँ, और एक दूसरे पुरुष को भी, जिसे मैं पुत्र 
के समान प्रेम करती हूँ । दोनों ही पागल हो गये हैं। दोनों एक दूसरे को नष्ट कर 
डालने अथवा स्वथं मरने को इच्छा करते हैं। किन्तु में way समस्त पूर्वजों की 
शपथ खाकर कहती हूँ कि मेरे जीवित रहते दोनों में कोई भी अपनी इच्छा पूर्ण 
नहीं कर सकता | 
दिवोदास उसे आशीर्वाद देता है और BAI नेत्रों से उन्हें छोड़ कर चला जाता 
है । भ्रस्त्य भी जाने की इच्छा करते हैं और अनुमति चाहते हैं । 
eo ee 
oan i ka Fe भ्रम के खोत को बोधिना क्यों हो? | 
( : त या तुम मुझसे नहीं बोलोगे ? कया में देखने योग्य 
भी नहीं हूँ। | 
अगस्त्य z t हे 
दर्शिनी ! न कि ली ae वे. व 
ee तु T को प्रशंसा के अतिरिक्त और कुछ 
लोपामुद्रा (परिहास से) : ऐसा ? 
कका 
; ei cin का ay za iata जब भी तुम्हें देखते हैं अपने 
तुम्हारे प्रम में पागल हो गया था | ह द ta ot oe yy 
छिप जाते हैं । स्वयं मेरी त्य aes Ee 
य मेरी पुत्री तुम्हारी देवी के तुल्य पूजा करती है। भरद्वाज- 
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पुत्रि ! क्या तुम्हारी पदचाप का संगीत सुनने के लिये सब कोई लालायित नहीं हैं। 
* लोपासुद्रा : और फिर भो (अगस्त्य के वज्ञ पर अपनी अंगुलि रखती हुई) 

इस हृद्य को एक तंत्री भी maa नहीं हुई । (श्वास लेकर) जो मेरे हृदय में 
नेवास करता हे वह मुझे अपने हृदय में स्थान नहीं देतां । 

अगस्त्य : तुम ठीक कहती हो, क्‍योंकि मेरी शक्ति अभी नष्ट नहीं हुई है। 
gà अकेला ही रहने दो । यदि तुम चाहो तो दूसरों को उन्मत्त बना सकती हो | 

लोपामुद्गा (विनयषूर्वक) : तुम ऐसा क्यों कहते हो ? 

अगस्स्य (उपेक्षापूवेक) : मुझे तुम्हारे दायित्वहीन व्यवहार में oat का 
पतन दृष्टिगोचर होता हे । 

लोपामुद्रा (उतनी ही उपेक्षा से) : किन्तु श्रगस्त्य उस समय तक पूर्ण आर्य 
नहीं हो सकेगा जब तक वह मुमे ग्रहण नहीं कर लेगा। में पिछले दो मास से तुम्हें 
भली प्रकार जान गई हूँ । अपना HEER छोड़ कर अपने मन से ही पूछो । वही 
तुम्हे यह बतला देगा । (म्रार्थनापूचक) तुम मेरी बात क्यों नहीं मानते ? 

ANEA (अपने वक्षस्थल पर झुजाएं एक दूसरे पर रखते हुए) : तुम अपना 
आत्मसंयम क्यों गवा रही हो ? प्रातःकाल होने पर जब तुम मुझे छोड़कर चली 
जञाओगी तो तुम्हारे पास केत्रल यह पश्चात्ताप ही शेष रह जायगा कि तुमने मुझसे 
ऐसी वात क्यों कही ? 

agg : तब तो में सूयं से अपने मार्ग में अटल खड़े रहने की प्रार्थना 
करू'गी जिससे यह रात्रि दीर्घ हो जाय और उसके क्षण शनेः शनेः बीतें । (हाथ 
जोड़ कर) अगस्त्य ! अपना अभिमान. और कूटनीति छोड़ो ! में तुम्हें माता के 
लिए उत्सुक एक बालक की भांति (सरल) देखना चाहती हूँ । आरो । 

अगस्त्य (ओठ काटते हैं, दूसरी अर हठ कर कठोरतासे कहते हें) ; नारी ! 
तुम पागल हो गई हो । तुम मुझे इस अवस्था में प्रलोभन देती तो ! तुम कोन हो? 

क्षण भर के लिये लोपासुद्रा पीछे हटती हे। फिर सिर हिला कर वह अपनी 
लज्जा दूर कर देती है। 

auga : में कोन हूँ ? (विजयी स्वर में और प्रेम-प्रदीक्ष Aa से) अगस्त्य 
तुमने शाश्वत नियमों का पालन किया है । कठोर हृदय से तुमने दृढ़ आत्मसंयम 


की रक्षा की हैं । देवों के प्रिय ! अपनी प्रतिभा के प्रकाश से तुमने शक्तिशाली | 


राजाओं को भी अभिभूत किया है | तब तुम अपने हृदय से क्‍यों नहीं पूछते ? 
यदि ga सत्यप्रिय हो तो बताओ सुके कि में कोन हूँ। 


अगस्त्य : तुम कौन हो ? तुम में स्वर्ग और नरक दोनों ही छिपे हैं। तुम्हारे 
जीवित रहते हुए देव, दानव और सब (उसकी ओर पागल मनुष्य की भाँति 
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देखकर भ्रस्थिरता से)--मैं असंख्य प्रेमियों की श्राह सुन रहा हूँ जो अभी तक 
तुम्हारे कानों में गू'ज रही है। में उन बेड़ियों की झंकार सुन रहा हूँ जिनसे तुम्हारे 
अधरों ने कितनों ही को जकड रखो है । तुम वासना की साक्षात प्रतिमा हो जो 
सदा प्रलोभन दती है किन्तु कभी शान्त नहीं होती । 
लोपामुद्रा (उदास होकर) : श्रभिमानी पुरुष ! तुन अपनी कामवासना 
को सुक में हू ने की चेष्टा क्यों कर रहे हो? में उनकी भक्त हूँ जो मुझसे प्रेम 
करते हैं । में अपने कंवियो की कविता हूँ । (वेदना से) पर में ऐसा कमी नहीं 
समती थी कि तुम झुमे एक पु रचली समझते हो। क्या तुम कह चुकते ? अब 
में तम्हें एक बार और अन्तिम बार बतलाऊंगी कि में कान हू । दथ [भिमांनी ! 
जाश्रो शौर त्रिलोकी में घूमकर हृ'ढो, फिर भी तुम्हें सुक उसी संगिनो नहीं 
मिलेगी । ( विनयपूत्रंक ) तुम इतने अन्ध कयां हो? (धीरे से) ऐन हूँ? 
क्या तुम विश्वरथ को भी नहीं पहचानते ? बया तुम्ह उसके विचारा, केस A 
= उसकी व्यापक दृष्टि में मेरे ओर अपने विचारों की प्रतिच्छाया नहीं दिखाई पड़ती? 
अगस्त्य ! उसकी दृष्टि श्रोर उसकी आत्म-चेतना मेरी ओर तुम्हारी ही Bl 
यदि तुम इतने aed नहीं हो कि जिस पुरुष को हमने ढाला है उसे देख सको, तो 
'फिर तुम हम दोनों की इस सम्मिलित स॒जन-कला को व्यर्थे ही क्यों नष्ट करते हो? 
(वह रोती है रौर पेरियो पर बेठ जाती है) । 
(mra चकित होकर उसकी ओर देखते हैं वह अगस्त्य की ओर करुण दरिटि से 
देखती है । अगस्त्य हाथों से आँखें मूं द लेते हैं ) । i 
“ग्रगस्त्य (आंख खोलकर और समीप आकर) : में तुम्हारे पाश में पक्षी 
की भाँति फस गया हूँ । अओ वासनामयी ! ; ; | 
लोपामुद्रा : अगरत्य ! मैने तुम्हें अपना सर्वस्व दे दिया है । तुम जो कहोगे | 
में सुन'गी | किन्तु इस जीवन में तुम मेरे देवता हो । राओ, मेरे साथ आओ । | 
अगस्त्य (श्रस्थिरता से) : नहीं नहीं, कभी नहीं । । 
लोपासुद्रा (उदास होकर) : क्या संसार में यह प्रवाद प्रचलित होगा कि | 
लोपासुद्रा ने केवल एक ही पुरुष से प्रेम किया, किन्तु उसने उसे कभी स्वीकार | 
नहीं किया | नहीं, माता सरस्वती ! यह असम्भव हे । तुम मेरी साक्षी हो। | 
(. निश्चयपूर्वक धीरे से) अगस्त्य ! तुम इस समय निप्ठुर हो किन्तु ठुस्हारा ! 
हदय तस्त स्वर्णं की भाँति प्रदीप्त है | इस समय तुम मुझे छोड़ दो, किन्तु श्राओं | 
और A अनुसरण करो | तुम मेरा हृदय स्वीकार नहीं करते, किन्तु तुम इसे | 
अपना हृदय देकर लोटाओगे | तुम मुझे अपना प्रम-दान नहीं करते किन्तु ग्रद्ध 
रात्रि में आकर तुम मुझसे इसके लिये याचना करोगे । 


> i xX x 
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शम्बर की पुत्री उग्रा के एक पुत्र उत्पन्न होता है। लोपामुद्रा को इस पत्र के 
जीवित रहने से भावी युद्ध की आशंका होती है अतः वह श्रगस्त्य के शिष्य श्रजीगतं के एक 
aa बालक से उसे बदलवा देती है। 
तदनन्तर वह विश्वरथ से. विदा लेने जाती है और उसे विश्वास दिलाती है कि वह 
किसी भी मूल्य पर शम्बर की पुत्री को आर्य के रूप सें स्वीकार करने के लिये श्रगस्त्य को बाध्य 
करेगी | 
विश्वरथ : यदि सुके गुरु का आशीर्वाद प्राप्त हो जाय तो में तुम्हें कभी 
नहीं जाने दू'गा। तुम्हारे अतिरिक्त मुझे और कौन प्रेरणा दे सकता है ? सुके 
ग्रन्धकारः से प्रकाश में कोन ले जायगा ? 
लोपामुद्रा : पुत्र ! मेरी जहाँ इच्छा होगी वहीं श्रमण करू'गी । मेरे शब्दों 
की अपेक्षा मेरी waht ही तुम्हें विशेष प्रेरणा प्रदान करेगी | विशवरथ ! में जहाँ 
कहीं भी रहूँगी, सदा तुम्हारी माता ही रहूँगी । 
तदनन्तर वह उसे विदाई का संदेश देती है-- i 
तुम्हें राज्य का प्रलोभन नहीं होना चाहिये | मनु आर ययाति जेसे चक्रवर्ती 
ame भी. लुप्त हो गये । उनका राजदण्ड अब कहाँ है ? और उनके वे सिंहासन 
अब कहाँ हैं ? उन्होंने जो गगनचुम्बी अ्रद्यालिकाएं बनवाई थीं, वे श्रब कहाँ 
हैं १ उन्होंने बडे-वडे घीर-कर्म किये, किन्तु श्रन्धकार में विचरण करते हुए उन्होंने 
ग्रन्धकार (अज्ञान) के अतिरिक्त और-क्या पाया ? 
अद्धेशात्रि का. समय है । यह उस स्थान में जाती है जहाँ वह ग्रगस्त्य के आने की 
आशा करती हे । अगस्त्य ने मरने का निश्चय कर लिया हे - क्योंकि विश्वरथ ने अपनी प्रतिज्ञा 
छोड़ना अस्वीकार कर. दिया है । किन्तु वह लोपासुद्रा का त्ति बार दर्शन करने का लोभ 
संवरण नहीं कर सकता, Wa: उस स्थान में पहुँच जाता हे | 
` लोपासुद्रा : अद्ध रात्रि हो गई किन्तु वरह अंभी तक नहीं ्राया ? क्या बह 
नहीं आयेगा ? (विचारपूर्वक) वनदेत्रियो ! | आज में अपनी वीणा द्वारा तुम्हारा 
. आवाहन नहीं कर सकती । में नृत्य द्वारा तुम्हारा अभिनन्द्रन नहीं कर सकती! 
मेरे पेर नहीं उठते | (श्वास Bat है) क्या वह नहीं आयेगा ? (दुःख से) पुष्पित 
कुञ्जो ! तुम इतनी सुगन्धित क्यों हो? पक्षियों ! जब तुम सोते हो तो बच्च-शाखाओं 
पर क्यों RAN हो ? आमोदमयी ऊर्भियो ! जब तुम असीम आनन्द से 
उद्वेलित होती हो तो नृत्य क्यों करती हो ? अगस्त्य को मेरी चिन्ता नहीं है 
और मेरा हृदय निराश हो रहा है । : म 
greet (आगे बढकर TUT से) : किंतना आकर्षक सौन्दर्य है ! क्या तुम 
-स्त्री हो, अथवा राक्षसी अथवा कोई देवी ? तुम कोन हो ? 
__ लोपामुद्रा (प्रसन्नता से) : ग्रा गया--मेरा अंगरूय आ 7. i 
आगरूय : हाँ, में यह देखने आया हूँ कि तुम्हारा व्यवहार केसा है ? क्या 
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मैं तमसे FU करता हूँ अथवा अपने-आप से ? 
* लोपामुद्रा (नम्नता से) : ऐसा क्यों अगस्त्य ? ऐसा मत कहो । तुम्हारा 

प्रेम ही तम्हें मेरे पास खींच लाया है | 

अगस्त्य (पते हुए) : अब मेरी समक में आया कि तुम इती आकर्षक 
क्यों हो ? 

anga (प्रार्थनापूर्वक) : wet ' जो संगीत में सुन चुकी हूँ बह सुर 
है, किन्तु जो संगीत मुझे अभी सुनना है वह और भी अधिक age है । (समीप 
अकर अपना हाथ अगस्त्य के कन्धे पर रख दती है)--वह शुके सुनने दो 
में यहीं हूँ। में प्रतीक्षा में हूँ, मानों मेरी आत्मा मेरी दृष्टि में exe से अति 
विस्मित हे । 
अगस्त्य : लोपामुद्रा ! तुम मुझे क्यों सताती हो ? तुम्हारे झोल २ 
तरह MEE धनुष की भांति सुके बेधते हैं । तुम्हारे वचनो से सदसत्‌ का बिके 
नष्ट हो जाता है। 

लोपासुद्रा : अगस्त्य | तुम अपने आपको और मुझे सी क्यों जला रहे 
हो ? क्या तुम मेरी दयनीय दशा नहीं देखते? कभी मुझे श्रफेली रहना ही 
रुचिकर था। मेरे इस पितृगृह में केवल सरस्वती ही मेरी संगिनी थी । वह गाती 
थी और में अपनी बाँसुरी बजाती थी । हम दोनों ही एकस्वर से गाते थे और 
मेरे अंग चंचल तरगों की भांति थे । मेरे केश जलकी बौछार के सदश ऊपर को 
उडते रहते थे । मेरे हाथ और पेर ऊँचे-नीचे उठते रहते थे, और में असीम उल्लास 
में भरी रहती थी । पक्षी ताल देते थे और में नृत्य करती थी । 

अगस्त्य (चकित होकर उसकी ओर देखते हुए) : लोपामुद्रा ! तुम कितनी 
अद्भुत हो ? 

लोपामुद्रा : नहीं, में नहीं हूं वह सब कुछ लुप्त हो गया । मेरा संगीत, 
मेरा उल्लास ओर मेरा नृत्य, तुम्हारे बिना सभी नष्ट हो गया है। प्रेम ने सुमे 
भस्मसात्‌ कर दिय। है | में पिपासु हु--तुम्हारे ओठों और तुम्हारी gai के 
लिए | 

अगस्त्य ( आँख मूँ दुकर ) : दिव्य ज्योतिम॑यी ! तुम सुके अन्धा. बना 
रही हो । दानवी, देवी, ऋषिश्र ४, जो कुछ भी तुम हो, मैं तम्हारे चरणों पर 
मस्तक नवाता हुँ । मुझे छोड़ दो--सुके जाते दो। मैं यह पीड़ा और वेदना 
सहन नहीं कर सकता। | 

लोपासुद्रा : तो फिर मेरे स्वामी ! तुम उन्हें क्यों सहन करते A) (सुजाए' 
फलाकर ) मुझे जीवन-सुधा दो । जिस प्रकार तुम्हारे पूर्वजों ने अपनी सह- 
गामिनियों को स्वीकार किया था उसी प्रकार तुम भी मुझे स्वीकार करो । 

* . अगस्त्य ( आत्मसंयम में अक्षय होकर ) : क्या तुम सत्य कहती हो ? 
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अथत्रा तम कोई स्पट खरी हो जो मुझे अपना दास बनाना चाहती हो । 
लोपाुद्रा : अविश्वासी | तुम सुक पर अब भी सन्देह करते हो । जब में 


~ 


तम्हें दे वची हूँ तो प्रत्येक समाथि मेरे लिये पुष्पों का स्वर्ग हो जाती है, प्रत्येक 


aaa सणियों से प्रकाशित हो उठता है। प्रत्येक मागे में देवों के पद- 


सित होने लगते हें ओर उनके लोक की मन्द समीर मेरे हृदय में 


> 
BY 


झगस ( पाख आकर अचानक रुक जाते हें) : Pea किन्तुवशिष्ट क्या 
कहेंगे ? और भरत भी ? वे कहेंगे कि तमवे ahi की भाँति मुके भी अपना दास 
बता लिया t y 
मा ¦ यदि लोकापवाद के कारण मुझे ग्रहण करने का तममे साहस 
हीं है तो तम Parad और कोई नहीं है । ( पीड़ित होकर ) प्रेम महान्‌ 
है, शाश्वत धर्म है। यदि तुम इस प्रकार समने में असमर्थ हो तो ऋषिश्र ठ ! 
ie दो । 

आगस्त्य: तम क्या करोगी ? 

लोपामुद्रा : मैं ? ( शिलाख णड पर बेठकर WAT नेत्रों से ) मेंने आज 
रात्रि में जिस आगस्त्य को देखा हे उसी के वियोग की स्मृति में संतप्त जीवन 
व्यतीत करू'गी । मैं आयो से दूर बहुत दूर रहकर तुम्हारे नाम का स्मरण करती 
हुई विचरण कछू'गी । और अब से वर्षों पीछे जब मेरे हृदय की ज्वलन्त पीड़ा 
केवल स्ऋतियों के रूप में भस्मावशेष हो जायगी तो मैं फिर इसी कु'ज में लोटकर 
निवास करू'गी । ( अगस्त्य समीप आते हैं और वह रोती है) उस समय 
आपकी स्मृति प्रशान्त रात्रि में नक्षत्रों की भाँति प्रकाशित होकर अपनी कोमल 
और मधुर कान्ति से मेरे अन्तस्तल को आभासित करेगी । मैं एकाकी रहकर 
गाऊंगी और उन गीतों में में अपने हुदय की शून्यता को उंडेल दू'गी । वे गीत 
ऐसे होंगे जिन्हें सूयंदेव ने भी पहले कभी नहीं सुना होगा । (फूटकर रो पढ़ती 
है ) तम्हारे चुम्बन के लिये पिपासु अधर श्रौर तुम्हारे आलिंगन के लिये 
व्याकुल भुजाओं को लेकर में रूत्युलोक की ओर ATT विश्रान्व पथ बनाऊ गी । 
( हाथों से मुह ढक लेती है )। 

ग्रगस्त्य : लोपामुद्रा ! ( वह ऊपर नहीं देखती ) | 

लोपामुद्रा ( सिसकती हुई ) : जाओ । 

अगस्त्य : ऊपर देखो । मेरे रक्त में उष्णता 
हाथ उसके सिर पर रखकर ) मेरा हुदय GET 
गया है। 

लोपामुद्रा : मैं तुमसे प्रार्थना करती 
तुम आज्ञा देना ही जानते हो, याचना करना नहीं 


6 
अं 
A 


भर गई है ॥ ( धीरे से अपना 


हूँ. कि अपने को आविद्ध मत करो । 
 । तुम शक्ति से ही परिचित हो, 
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प्रेम से नहीं । पूणं समर्पण में जो आनन्द हे उसका स्वाद तुम्हारे भाग्य म॑ नहीं 
है | ( अपना सुह हाथों से ढक लेती है )। 
ग्रगस्त्य ( उसके कपोलों कां स्पशं कर ) : लोपासुद्रा ! गुलाब की ये 
पंखुडिया किंस ऋतु में उत्पन्न हुई हैं? अपने योवन का यह तेज तुम्ह किल दूदा 
से प्राप्त हुआ है ? देखो, में तुम्हारी वाणी से मोहित हो गया हूँ ऑर पहले की 
आपेक्षा कहीं अधिक व्याकुल हूँ । मेरी ओर देखो ( उसका मिर उठाकर ) अगस्त्य 
आत्मसमर्पण करता है। में तुम्हारे चरणों से उड़ती हुईं धूलि के समान तुम्हारा 
अबुगमन करना चाहता हू | ब 
लोपामुद्रा ( श्रद्धः निमीलित Fai से ) : स्वामिन्‌ ! मेरे स्वप्निल नेत्री सें 
तम्हारे तेज की चकाचौंध है । हम यहाँ अकेले हें । केवल ग्रन्तरिक्ष ही हमारे 
ऊपर Sat हे । हम चन्द्र-किरणों से स्नात हें । (aia मूद लेती हे ) सुके 
दूर एकान्त में पर्वता आर नदियों के पार किसी वन्यप्रदेश में ले. चलिये। देखो- 
देखो उस नक्षत्र की ओर । वह तम्हारे तेज के सार के ही तुल्य हे । वही हमे 
मार्ग प्रदर्शित करेगा । हम विषम पथ और घूलिकणों को अपने प्रम के गीत गाना 
सिखायगे । l 
इसके अनन्तर लोपासुद्रा अगस्त्य से एक वर माँगती है | विश्वरथ स्वभाव से उन्हीं 
का बालक है अतः उसे जीवित रहने देना चाहिये। 
Gal अ्रगंस्त्य को अपने प्रण का स्मरण होता हे ओर वे यह कहते हुए पीछे हट 
जाते हैं 
मेरी प्रिये ! अपना स्वप्न छोड़ो । हमारे पथ प्रथक-एथक्‌ ही रहेंगे । यदि 
मेरा जीवन सस्य से रहित है तो मुझे जीवित रहने का कोई अधिकार नहीं है॥ | 
किन्तु उनके जाने से पूव उग्रकाल का पुरोहित भेरव, atari के प्रवेश के समय 
शम्बर के गढ़ से भाग गयां था, सहसा अन्धकार में से आगे बढ़कर भ्राता है र लोपासुद्रा के 
छुरी भोंक देतां हे । लोपामुद्रां मूछित हो भूमि पर गिर पड़ती हे । फिर भरव अगस्त्य पर भी 
आक्रमण करता है। 
इसी समय पीछे से विश्वरथ आजाता है और भेरव को पकड लेता है। रोहिणी 
आती है और उन्हें सूचित करती है कि किसी ने उग्रा को छुरी भोंक कर मार डाला है | 
भैरव प्रसन्नता से खिलखिलो कर हँसता है--'मेंने उसे मार डाला जिसने उग्रकाल 
को gat | यह दूसरा है और यह तीसरा ।” और फिर वह विश्वरथ के. ऊपर गिर पड़ता है । 
विश्वरथ उसे नीचे गिरा देता है और अपनी कटार से उसे मार डालता हे। वह उग्रकाल का 
नाम लेते हुए मर जाता है। 
TWIT घायल लोपामुद्रा को अपनी भुजाग्रा में उठा लेते हँ | दिवोदास और महर्षि 
वशिष्ठ आते हैं। ` लोपामद्रा आँख खोलकर अगस्त्य को देखती है ओर दोनों भुजाओं से 
आलिंगन a | 2) र 
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आयावत्त की महागाथा poe 


चशिष्ठ (कठोरता से) : भाई ? यह क्या है ? ' * 
अगस्त्य (भातोन्माद में) : वशिष्ठ ? यह मेरी है । देवों ने ही इसे मुके दिया है । ” 
(यवकि पतन) ह 


NC, : 
विश्वामित्र ऋषि 
( नाटक ) ; 

दस्थुओं को एक कण्टकाकीय्ण चेत्र में-एकान्त शिविर में बन्दी कर दिया गया है 
शौर उन पर कड़ा पहरा है | 

तृत्सुआम में वातावरण स्त्रभात्रतः चुब्ध है । विजयी र्य सेना सें तृत्सु और उनका 
राजा दिवोदास एवं शूरवीर भरत और उनका राजा विश्वरथ हैं । विश्वामित्र, के यश ओर परा- 
क्रम से geal करनेवाला दिवोदास का पुत्र सुदास मित्रपक्ष के लोगों में शत्र ता का बीजारोपण 
करता हे । अगरुत्य के आता वशिष्ठ, जो एक कठोर तपस्वी हैं और विशुद्ध जातीयता के 
पक्षपाती हैं, लोपासुद्धा से gar करते हैं, विश्वरथ से अ्रप्नसन्‍्न हैं क्योंकि .उग्रा के साथ उसके 
पाणिग्रहण को वे अधर्म समझते हैं और अपने भ्राता ( अगस्त्य ) का धर्मच्युत लोपाुद्रा के 
साथ Dar हो जाने के कारण अपने शिष्यां सहित उस स्थान को छोड़कर चले जाते हैं जहाँ 
mistaa की धामिक पवित्रता की रक्षा सम्भव नहीं है | व 

तृत्सु दस्युग्रो के साथ पाशविक व्यवहार करते हें । विश्वरथ भरतों को इस प्रकार के 
क्रूर व्यवहार से रोकना चाहता है । इसका परिणाम पारस्परिक युद्ध है | 

अगरूय और लोपासुदा आर्यावर्त छोड़कर दक्षिणावतं में चले जाने की इच्छा करते 
हे । विश्वरथ की अन्तरात्मा अत्यन्त पीड़ित है। वह तृत्सुओं और भरतो में मेत्री बनाये रखने 
के लिये उत्सुक हे । सुदास की deat दूर करने की भी उसकी इच्छा है। देव उसका मागं 
प्रदर्शन करते हैं । वह एक पर्वत-शिखर पर जाकर देवों ओर अपने पूर्वजा से परामशं करता 
है | उनकी प्रेरणा से वह अपना राज्य स्यागकर ऋति बनने का संकल्प करता है। 


अगस्त्य अपना पुरोहित-पद त्याग देते हैं और विश्वरथ को, जो अब विश्वामित्र ` 


ऋषि है, इस पद को ग्रहण करने के लिये आमंत्रित किया जाता है । इस त्याग से agai और 
भरतों के बीच होनेवाला युद्ध शान्त हो जाता है । 


CD 
लोयामुद्रा 
(उपन्यास) ; 
अगला भाग लगभग बीस वर्ष के अनन्तर प्रारम्भ होता है । विश्वामित्र सत्रह वर्षों 
-पुरोहित रहे | बहुतों ने उन्हें आयं ऋषियों Hadas 


१ i 


तक सित्रवर्गो-तृत्सुओं और भरता के कुल 
स्वीकार कर लिया है। 
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भार्गव ऋषि जमदग्नि का आश्रम भी. तृससुग्राम में है जहाँ शास्त्र और शस्त्र विद्या का ग्रनु- 

शीलन होता है । E 

सुदास ने अपनी दुर्दम्य ईप्या पर कठोर प्रतिबन्ध लगा रखा हे और उसे तृत्सुओं 
एवं भरतों पर विश्वरथ के नेतृत्व को दूर करने का कोई उपाय नहीं GAT । यह नेतृत्व लौकिक 
आर पारमार्थिक दोनों ही रूप में था । तृत्सुग्राम में at और दस्यु इस प्रकार का जीवन- 
यापन करते हैं जिसमें दस्यु शक्तिशाली ग्रायौ की सेवा करते हैं और आर्य स्वतंत्रतापूर्वक द्स्यु 
राजकुमारो से मिलते-जुलते हैं । इन राजकुमारों में शम्बर का पुत्र और उम्र का भाई As प्रमुख 
हैं। विश्‍वासित्र ने भेद को एक छोटा-सा प्रदेश दे दिया है किन्तु उसका areas aaa 
में हुआ था । वह यहाँ विलासी जीवन व्यतीत करता है | उत्तम घोड़ों की सवारी करता | 
आयो पर अपव्यय करता है । कितने ही ग्राय उसकी उदारता से जीवन-निर्वाह करते हे, सन ' 
में उससे घृणा करते हैं किन्तु महर्षि विश्वामित्र के काएण उसे सहन करते हैं क्योंकि fiyat- 
मित्र ने तृत्सुम्राम को वास्तव में आर्यावर्त की राजधानी बना Bara i 

' सुदास के कोई सन्तान नहीं है। उसका उत्तराधिकारी हर्यश्व का पुत्र कृशन है 

“जिसका विवाह सोमक राजा की कन्या शशियसी के साथ हुआ था । भेद का शशियसी के साथ 
गुप्त प्रेम हे । यद्यपि यह बात सब लोग जानते थे किन्तु प्रत्यक्ष रूप से कोई भी इसे स्वीकार 
करने के लिये तयार नहीं था। शशियसी का अजुकरण कर कई र्थ स्त्रियों ने दस्युओं को 
अपना पति ओर प्रेमी बना लिया था । 

सुदास की छोटी बहन लोमहर्षिणी पन्द्रह वर्ष की एक प्रभावशालिनी चंचल बाला 
है । वह एक लड़के की भाँति स्वच्छुन्द रूप से जीवन यापन करती थी और राम पर अनुरक्त 
थी जो अवस्था में उससे कई वषं छोटा था । राम भार्गव ऋषि जमदग्नि का चतुर्थ पुत्र था । 
इस सुकुमार किन्तु विशाल देह ऑर देव-सरृश सुन्दर बालक के प्रति उसकी माता रेणका का 
जन्म से ही अत्यन्त स्नेह था । लोमा भी उससे प्रेम करती थी और दिनरात उसी के साथ रहती 
थी । बृद्ध ऋचीक की युद्ध-कला के आचार्य वृद्ध नामक कवि का भी इस वालक पर 
बड़ा स्नेह था। यह कृशकाय किन्तु कठोर वृद्ध पुरुष तृत्सुओं, भरतो और wy की संयुक्त 
सेना का सेनापति था और राम को प्राचीन भृगुं की परम्परा के अनुसार शिक्षा देने का प्रबल 
पक्षपाती था । अपने वत्तमान अ्धिनायक जमदग्नि के प्रति, जिसने शस्त्रों का परित्याग कर 
दिया था, उसके मन में मौन-निरस्कार की भावना थी । 

सुदास का जीवन कहने के लिये राजा होते हुए भी अत्यन्त नेराश्य पूर्ण था और इस 
RRA का प्रधान कारण था विश्वामित्र काः सान्निध्य । इसमें सन्देह नहीं कि विश्वामित्र ने | 
भरतों औौर तृत्सुओं को आर्यावत में सबसे अधिक शक्तिशाली बना दिया था, किन्तु सुदास 
अब अपने ही अधिका! से राज्य करना चाहता था ।. ` 


विश्वामित्र से छुटकारा पाने का एक ही मार्ग था कि afire पुरोहित-पद स्वीकार कर 
at s s s ~ ` ` À w भने 
ख, किन्तु'वशिष्ठ अपने शिष्यों सहित कई वर्ष पूव बन में चले गये थे और वहाँ उन्होंने एक 
आश्रम स्थापित कर लिया था जो श्रब विद्या और कठोर श्रात्मसंयम का महान्‌ केन्द्र बन गया J 
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Maat की महागाथा 22? 
था । सुदाल ने उनसे अनेक बार लौट आने का आग्रह किया किन्त उन्हाने यह कह मना कर दिया 
कि जिन देवताओं ले वे नित्य वार्तालाप करते हैं उन्होंने उन्हें इसके लिये श्रनुमति नहीं दी है। 


x x > 

sata फिर वशिष्ठ के पास जाता है और उनसे लौट आने की प्रार्थना करता है । 

आयं-संस्कृति की शुद्धता के कट्टर पक्षपाती वशिष्ठ इस शते पर देवताओं से परामर्श करने का 
हैं कि सुदास अपने राज्य में ये दो राजाज्ञाय घोषित करा दे--प्रथम आयों sik 

दस्युओं के बीच सें सब प्रकार का वर्णसंकर-सम्बन्ध निषिद्ध होगा और दूसरे आर्य स्त्रियों के 

साथ सम्बन्ध १ समस्त दस्युओं का बघ कर दिया जायगा। i 

स तृत्सु am लौट आता हे और उपयु'क्त घोषणाएं करा ता है। भरतो के 


5 


(बर्तमान भडोच के निकट) स्थित थी । लोमा इस प्रस्तात्र का घोरे उपहास करती है और 
सुदास उसके एक तसाचा लगा कर उसके ठोकर मारता है । लोग उससे या तो प्रम करते 
थे या भय । झन्य कोई मार्ग ही न था । l 
_ घोषणा करा दी जाती हैं और आर्यकुमार इकट्ट होकर mA ख्त्रियों के पति एवं 
fl दस्थुओं का बध करते और दस्यु-भवनों का विध्वंस करते हुए इधर-उधर घूमते-फिरते हैं। 
उस स्थान का पता भी लगा लेते हैं जहाँ भेद gaen से शशियसी से भेंट किया करता है । 
सेनापति वृद्ध को इस पूर्व-निश्चित आक्रमण का पता लग जाता है। वह संकेत-स्थल 
पर जाकर प्रेमियों को सावधान कर देता है और भेद को अपने साथियों सहित अ्रपनी राजः 
धानी को लोट जाने का आदेश करता है | शशियसी को वह राजप्रासाद में ले आता है । आक्र: 
मण होने पर भेद का वहाँ कहीं पता नहीं चलता और शशियसी भी प्रासाद में सुरक्षित है। 
सुदास की रानी चशिष्ठ के प्रति सम्मान प्रदर्शित करने के लिये उनके आश्रम में जाती है । उसके 
साथ शशिग्रसी भी है। वशिष्ठ शान्त और विनीत भाव से होमाग्नि की ओर दृष्टि गडाये qal- 
देश की प्रतीक्षा में बेड हें । राजमहिषी और उनके दल से भेंट कर वे उन्हें नाव में बिदा करने 
के लिये नदी तट तक आते हैं । fe 
पास ही एक टेकरी पर भेद अपने दलबल सहित खड़ा है । वह तृत्सुओं के क्रोध से 
बचकर अपनी राजधानी में भाग जाने की जल्दी में है। . a i 
थोड़ी-ही दूर पर वशिष्ठ और राजमहिषी के साथ अपनी प्रेयसी को देखकर भेद अपने 
को रोक नहीं सकता,। टेकरी से नीचे कूद: पड़ता है । शशियसी को उठाकर काडी पर डाल qa 
है, और इसके पूर्वा कि लोग यह जान सके कि क्‍या हुआ वह शूलि-पटल में उसके साथ आंखों 
से ओरल हो जाता है | 
भेद ने se की पुनीत प्रणाली के अनुसार यह अधर्म कार्य किया था । उसने आश्रम 


an 
चे 


में maias के सर्वश्रेष्ठ ऋषि के सम्सुख शस्त्र निकाला ओर एक खरी का अपहरण. feart 
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इसी समय वरिष्ठ को वरुणदेव का संदेश मिलता है कि आयात्रत्त से इस भयंकर 
पाप को निम्‌'ल करना होगा. 
चशिष्ठ न. केवल तृत्सुओं का पुरोहित-पद अपितु समस्त ग्राया के ङुल-एरोहित का 
पद स्वीकार करे लेते हें। वे इस भयंकर पाप के विरुद्ध जिसके लिये शीघ्र प्रायश्चित्त आवश्यक 
था, aE करने के लिये तृत्सु लोट श्रारे हैं और शिष्यों से कहते हं-- 
वत्सो.! जाओ र वशिष्ठ के सब ATAA में जाकर कह mat कि अनायों 
के विनाश और आयो के उद्धार के निमित्त देवा ने ग्राज सुरे ANS AMAT का 
परोहित-पद दिया है.। र मैंने प्रण किया है कि भेद का बघ करके इस भूमि को 
विशुद्ध Se गा.। केवट ! मुझे तृत्सुग्राम ले चलो | 
re) x x 
राम एक विलक्षण गुणसम्पन्न बालक था | उसकी माता उसे "वरुणे? कहकर 
पकारा करती थी । लोमा उसके बिना क्षणभर भी नहीं रह सकती थी । सेना-नायक द्ध कवि 
ने धनुर्विद्या, अश्वविद्यां और wet को निर्माण और प्रयोग आदि सभी प्रकार की विद्या जो वे 
जानते थे, राम को सिखाने की चेष्टा की । 
बृद्ध का पत्र विमद राम का प्रधान शिक्षक नियुक्त किया गया । यह श्रल्पचयर्क कुमार 
बोलता कम था, सिंहशावक की भाति विचरण करता था आर उत्कट प्रेम ओर उत्कट घृणा का 
केन्द्र था | 
राम की आयु नौ वर्ष की होने पर विद्वात्‌ और विवेकी महर्षि जमदग्नि ने आर्यावर्त 
में उच्च शिचा के लिये परम विख्यात विश्वामित्र के आश्रम में शिक्षा के निमित्त उसे भेजने का 
निश्चय किया । किन्तु वृद्ध कठोर होगये । वे कहने लगे कि जमदग्नि ने अपने तीन पत्रों को 
विद्वान. बना दिया है। अब यह चतुर्थे पुत्र मेरा है अर इसे इसके महान पूर्वज शुक्र, च्यवन ओर 
ऋचीक को भाँति ही युद्धविद्या की शिक्षा मिलनी चाहिए। वृद्ध कवि राम को किसी भी प्रकार 
छोड़ने को तेयार नहीं थे; किन्तु जमदग्नि अपने पुत्र को ऋषि बनाने के अपने निश्चय पर दृढ़ रहे । 
` . वृद्ध कवि क्रोध में भरकर wat के पूर्व-निश्चय के अनुसार भ्वगुग्राम के लिये किसी 
प्रकार का भी आदेश दिये बिना ही अपने कुलपति का ग्रांश्रम छोड़कर चले जाते हैं । यदि रांम 
को उनसे छीन लिया जाता है तो वे अपने कुलपति की आज्ञा का पालन नहीं करगे और विश्राम 
ग्रहण कर लेंगे । बालकं राम के मन में दूसरे ही प्रकार का विचार उठता है । उसके वृद्ध कवि 
चले गये हैं किन्तु वह उनसे दूर नहीं रहेगा । रात्रि में वह अपनी माता के “पास से छिपकर 
चला जातां है और अपना लघु अश्व बाहर कर उस पर सवार होकर घने जंगलों में माग से 
ain अपरिचित रात्रि'के घने अन्धकार में वृद्ध से मिलने के लिये निकल जाता है । उसे विचित्र 
वरदान प्रात है । अन्धकार' में वह देख सकता है - ओर भय से विकंपित होना नहीं जानता | 
सारी रात चह घोड़े पर चढ़ा चला जाता है। 
अगले दिन प्रातःकाल होने पर वह स्वयं स्नान करके और अपने घोड़े को स्वच्छ करने 
के लिये उतर पड़ता है, किन्तु तीर्थयात्रा के लिये जानेवाले दस्युं का एक दल उसे बन्दी 
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बना लेता है । वे उसे एक घोड़े के साथ ata देते हें और उसके प्रतिरोध के कारण उसे मारो 
हैं। इसके पश्चात्‌ वह दल कई दिनों तक लगातार एक पर्वत पर चढ़ाई j करता है और 
रात्रि को एक शिखर के सम्मुख विश्राम करता हे । इस शि बर पर एक मन्दिर है । रात्रि को वहां 
भोज होता है और रस्सों से बंधा हुआ राम देखता है कि उसके प्यारे घोडे को मारकर पकाया 
जाता है और वह दल उसे खा जाता है। 


है जला डालता है शर अपने हाथों को सुक्त कर लेता है । फिर वह बन्धनयुक्त होकर धीरे-धीरे 
रेंगकर शिखर के ऊपर तक पहुँचता है, जहां बलि किये हुए व्यक्तियों की टूटी-फूटी श्रस्थियों 
मध्य में adar उग्रकाल की मूर्ति स्थापित है। 
faite होकर वह सागं खोजने की चेष्टा करता हे किन्तु उसने देखा कि शिखर तीन 
ओर से ढालू दै ओर एक ओर से सीधा खाई तक जाता है | 
€ को उसकी अनुपस्थिति का जल्दी ही पता लग जातां है रौर उसकी खोज में 
उेकरी के ऊपर जाता है। राम ढाल को ओर जाकर एक वृक्ष की शाखा पकड़ कर नीचे की 
ओर लटक जाता हैं । फिर एक वृक्ष से दूसरे वृक्ष को पकडते हुए वह धीरे से उस खाई में नीचे 
की ओर उत्तर कर नदी के प्रवाह में कूद पड़ता है । f 
दूसरे दिन परियों के परिवार की एक नोका ने उसे ऊपर उठा लिया। ये लोग 
सरस्वती नदी के किनारे अनेक प्रकार की वस्तुं का छोटा-सा व्यापार भी करते थे । कभी-कभी 
ये सुन्दर आकृतिवाले लड़कों को चुराकर उन्हें बेचने का ब्यापार भी करते थे । । राप्त को दो 
श्रन्य लड़कों के साथ नाव-की पंदी में बने हुए एक पिटारे में बन्द कर दिया गया | 
उसके उन साथियों में से एक, शुनःशेप, जो अवस्था में उससे कुछ वर्ष बड़ा था, एक 
रूपवान्‌ लड़का था । राम उससे तुरन्त परिचय कर लेता है ओर उससे उसे यह भी पता लग 
जाता है कि पणि उन्हें बेचना चाहते हैं । लड़कों को दिन में नाव की रखवाली पर छोड़ दिया 
जाता है और रात को एक पिटारे में बन्द कर दिया जाता हैं। जब राम शुनःशेप को IAT 
परिचय देता है तो वह आंखों में आंसू भर कर दूर खड़ा हो जाता है । पूछने पर वह राम से 
aaa लेता है कि उसका परिवय ma काते के पश्चात्‌ भी वढ उसे छोड़ेगा नहीं | राम वचन 
देता है गौर तब शुनःशेप उसे बतलाता है कि वह राम के पिता जमदग्नि के कुल के ही एक 
सद्स्य और शाप के कारण पतित हुए भ्रौगेव का पुत्र हे। शुनःशेप ने अपनी कथा इस प्रकार 
प्रारम्भ की-- ी री 
मेरे पिता का नाम अनीगत हे और वे ai हैं । महर्षि अगस्त्य 5i 
उन्हें शाप दिया है जिससे वे पतित होगाये हैं ॥ इसी कारण हमलोग ae 53 
किसी प्रदेश में निवास नहीं कर सकते | यदि हम ऐसा करें भी तो हमें निदेयता 
के साथ मार कर निकाल दिया जाता है। किन्तु शापित होने के पूर्व मेरे पिता 
` बडे विद्वान्‌ थे । श्रव उनमें सब प्रकार के दुब्यंसन आगये हैं। परन्तु जब वे ga- 
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पान से उन्मत्त हो जते हैं तो बड़े ही सुन्दर मंत्रों का उच्चारण करत ६। जब 
में उनके द्वारा उच्चारित मंत्रों को समझने लगा तो में अधीर हो उठा । विद्या 
प्राप्त कर ऋषि बनने की उत्कट आकांक्षा मेर हुदय म॑ जाग उठी । सेर आइ 
मन्दबुद्धि थे और मरी माता की सारी आशाए झुक में ही केन्द्रित थीं कि मे 
बढ़ा होकर किसी दिन अगस्त्य से अवश्य ही इस शाप को दूर करा सकू गा | 
एक बार हमारे पास कई दिन तक खाने को कुछ नहीं था। हम जहां कहीं 
ज्ञाते लोग हमें भगा देते थे। इनके दल पक्षियों का शिकार कर उन पर ही 
निर्वाह करते थे। जब हमारे पास खाने को ही कुछ नहीं था तो पिता के लिये 
सुरा कहां से लाते | जब सुरा नहीं मिलती थी तो में आगे कुछ सीख नही सकः 
था और मेरे पिता हम सबको पीठते थे । 
एक बार मेरे पिता ने मुझे इतना मारा कि में मरणासन्न हो गया । इस 
अनन्तर उन्होंने मुझे पणियों के एक दल को बेचकर बदले में सुरा मोल लॉ 
पणि सुरे अपनी नोका में ले आये । 
मेरे पिता ही मेरे गुरु धे । उनके बिना में सर्वथा पागल हो गया । अतः सें 
बराबर रोता रहता था । पणियों ने क्रह् होकर झुमे मारा | इस जीवन से दुःखी 
होकर मेंने वरुणदेव का श्राह्वान किया यद्यपि झुझ-जसे शापित व्यक्ति के लिये 
ऐसा करना भी पाप था । पणियों ने झुमे जब मंत्रोच्चारण करते हुए सुना तो | 
उन्हें दया आई और उन्होंने झुरे सुक्त कर दिया । - 
जब तक मेरे पिता के पास सुरा रही वे मन्त्रोच्चारण करते रहे और मैंने 
उनके चरणों मं बठकर उन्हें सीख लिया। मुझे कल्पनातीत सुख का | 
अनुभव हुआ । 
सुरा के समाप्त होने पर मेरी कठिनाई फिर प्रारम्भ हुईं । अधिक विद्या प्राप्त j 
करने का ग्रवसर प्राप्त न होने के कारण में बड़ा दुःखी हुआ । तब मेरी माता i 
ओर भाइयों ने एक उपाय gs निकाला जिससे में saat शिक्षा समातत कर सका। 
उन्होंने सुरा के लिये झुरे एक नये पणि के हाथों बेच दिया और उस सुरा को 
पिता से छिपा कर रख दिया । मैंने मंत्रों का उच्चारण किया तो पणियों ने मुके 
कष्ट पहुँचाने पर देवों के रुष्ट होजाने के भय से मुक्त करा दिया। में माता 
के पास लोट आया । माता ने पिता को सुरापान करने को दी । और मेरा अध्य- 
यन पुनः प्रारम्भ हो गया । इस प्रकार मैंने समय पर अध्ययन किया है | 
कुछ वर्षो में मेरी शिक्षा पूर्ण हो जायगी तब में महर्षि अगस्त्य के पास जाकर 
शाप से मुक्त कर देने के लिये उनसे प्रार्थना करू aT में ऋषि के आश्रम में रहकर 
अपनी शिक्षा पूणं करू'गा । 
. कथा समाप्त करने पर शुनःशेप के नेत्रों में आंसू भर आये । राम अपने सरल स्वभाव 
से यह न समम सका. कि केसे इस सुन्दर कुमारने बार-बार अपने आपको बेचकर वह 
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विद्या ma at जो उसके पिता के आश्रम में सहज ही प्राप्य थी और केसे ऋषि होने पर वह 
क्ति पा सकेगा | पणियों को नौका पवित्र सरस्वती के बहाव की ओर fara चली 

रही थी, किन्तु एक दिन उन्होंने बृद्ध पणि को राम को ओर -अ्रथंपूर्ण दृष्टि से देखते हुए 
देखा और शुनःशेय ने भी उन्हें परस्पर प्रसन्न मुद्रा में कहते हुए सुना कि उन्हें एक बढ़े आदमी 
का लड़का मिल गया है। ऐसा प्रतीत हुआ कि परि नौका को पीछे -ले जाना चाहते 
हैं जिससे ag पणि एकाकी कहीँ जाकर इस कुज्ञीन लड़के के बेचने का सौदा कर सके। 
जिस समय पणि अपनी पत्नी गर पुत्रों के साथ भोजन के समय विनोद कर रहे थे राम और 
छुनःशेप दोनों छिपकर नौका से भाग जाते हें । राम ग्रन्धकार में भी दख सकता था श्रतः वह 
हाथ पकड़ कर उसे वन की ओर ले जाता है। एक बस्ती के समीप पहुँचकर वे 
से प्रथक्‌ हो जाते हैं क्‍योंकि शुनःशेप वहां जाने से डरता है। राम वृद्ध से 
लिये आतुर है we: वह. waa की ओर जानेवाले वन का मार्ग पकड़ 


4 $ 
लसा हू! 


agna में वद्ध सेनानायक कवि राम के लिये व्याकुल हैं। उसने सुना था 
कि राम उससे मिलने के लिये अपने पिता को छोड़कर चला गया है किन्तु तब से अब तक 
इसका और कोई समाचार नहीं मिला है । उसके भ्रादेश से भार्गवो ने कितने दिनों तक वनों में 
उसकी खोज की, किन्तु वह नहीं मिला । वृद्ध हताश हो गये । वे अब किसी `से बात नहीं 
करते | केवल कभी-कभी आंसू उनकी आंखों में छलक आते हैं ओर वह अपने व्याकुल हृदय 
से राम को पुकार उठते हैं । 

एक दिन रात्रि की नीरवता में अत्यन्त हताश हो वे सरस्वती के तट पर अकेले ही 
घूम रहे थे कि अकस्मात्‌ उन्हें वन को ओर से आती.हुई एक ध्वनि सुनाई पड़ी । 'वृद्ध ..-वृद्ध ।? 
बाल-स्वर की कोमल किन्तु अधीर झंकार एक भेडिये की कुछ और भयंकर गुर्राहट से रुद्ध जान 
पड़ती थी । वृद्ध वन में वेग से दौड़े । उन्हें 'घरररर” भेड़िये का अवरुद्ध शब्द सुनाई दिया और साथ 
Aha राम का अधीर और क्षोण स्वर भी सुनाई पड़ा | वह उस ओर दौड़ पड़ते हैं जिधर से 
ध्वनि आ रही थी । भेड़िया मरा हुआ पड़ा है। राम भी रक्त से सना हुआ BAe अचेत 
अत्रस्था में पड़ा है । जीवन और सत्यु के संघर्ष में नौ वषं के इस वीर बालक ने जिसके अंग- 
प्रत्यंग से रक्त टपकता था, भेड़िये का गला घोट कर मार डाला AT! 


देवगण आर्यात्र्त के ada ष्ठ महर्षि विश्वत्रामित्र से भ्रभ्रसन्न हो गये | 

गत बीस वर्षों म॑ विश्वामित्र ने श्रायों के यज्ञ-विधान में क्रान्ति उत्पन्न कर दी थो । 
नरमेध बन्द हो गये थे और मानवों के साथ देवों का सम्बन्ध स्थापित करनेवाली यज्ञ की 
अग्नि महर्षि के उपदेशों से अब महान्‌ प्ररणाओं का मूल बन गई थी। प्रतापी भरतवंशी महर्षि 
विश्वामित्र अब इन यज्ञा के प्रघात पुरोहित थे जो वास्तव में ऋतु के sads थे । राजा हरिश्रन्द्र 
ने वरुणदेव की आराधना की और पुत्र का वरदान माँगा। देव ने पुत्र दिया, किन्तु इस भयङ्कर 
md पर कि जब वह बंडा हो जाय तो उसे देव को बलिदान कर दिया जाय । राजा ने देव को 
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बचन दिया और समथ टलता रहा | जब उसका पुत्र रोहित बड़ा और रूपवान हुआ तो पिता 
ने ऐसे सुन्दर ga की पूर्व-संकल्पित बलि देने की अनिच्छा प्रकट की । फलतः देव क्रोधित हुए 
र उन्होंने वचन पूरा कराना चाहा | प्रतिज्ञा भंग करने के ग्रपराध में हरिश्चन्द्र को भयंकर 
व्याधि का सामना करना पड़ा । या तो वह पुत्र का बलिदान करे अथवा अपने प्राणों का । सव॑- 
दर्शी और ब्याधिदेव बरुण का ऐसा ही आदेश था। | 
हरिश्चन्द्र ने असह्य वेदना के साथ यज्ञ-विधान के आचाय महर्षि विश्वासित्र की शरण | 
लो । इन महर्षि ने जब यह शिक्षा दी है कि नरमेध अ्रधर्म है तो वरुणदेव क्यो इसके लिये | 
हठ कर रहे हैं । यदि ऐसा नहीं है तो विश्वामित्र ने आर्यो को aa तक असत्य सिद्धान्त की । 
शिक्षा दी है । 
विश्वामित्र को इस तक में बल दिखाई पड़ा, अतः उन्होंने कामदव दारा मरमेध की. । 
मांग का प्रतिरोध करना स्वीकार कर लिया | उन्होंने देवताओं से पूछा--- 
क्या मेरी शिक्षाएं असत्य हैं। यदि ऐसा है तो में जीवित नहीं रहः 
यदि वे सत्य हैं तो फिर आप रोहित की बलि केसे माँग सकते हैं ? 
विश्वामित्र जमदग्नि तथा भरत-कुल के प्रधान नायकों एवं अन्य राजाओं के साथ, 
जो उन्हें अपना कुल-पुरोहित' मानते थे, हरिश्चन्द्र की राजधानी में श्राते हे ओर यज्ञ-काये 
प्रारम्भ होता है। महर्षि ने देवों से प्रार्थना की कि उनके जीवन का घ्येय सत्य है 
अथवा मिथ्या ? 
बार-बार उन्होंने देवो से यह प्रश्‍न किया | किन्तु केवल एक ही उत्तर मिला कि राजा 
हरिश्रन्द्र पतित हो गये हें । वरुणदेव ने उनसे नर-बलि माँगी थी यह स्पष्ट है । 
ag अन्त में देव को दंयां आती हे.। रोहित के बदले में उन्हें अन्य लड़के की बलि स्वी- 
कार्य है । फलतः यह संवाद चारों ओर दूर-दूर तक फेल जातां है कि राजा हरिश्चन्द्र रोहित के 
बदले में बलि देने के निभित्त एक युवक के लिये सो गाथे देने को तैयार हैं । शून्य स्थानों में 
इधर-उधर भटकते हुए शापित अजीगतं को भी यह समाचार मिलता है। उसने यह भी सुना 
कि इस यज्ञ में विश्वामित्र प्रधान पुरोहित होंगे । अतः उससे भयंकर द्वेष की हँसी आई | उसने | 
सोचा कि अगस्त्य के शाप से मुक्ति पाने और धनी होने का यह सुन्दर अवसर उसे मिला है। l 


वह सकुटुम्ब हरिश्चन्द्र की राजधानी में पहुँचकर अपने पुत्र को यज्ञ में होम देने के लिये सौ गायों | 
के बदले में बेच देता है । ! 


विश्वामित्र ने निश्चय कर लिया है और अपना यह निश्चय उन्होंने जमदग्नि ओर अपनी | 

पत्नी रोहिणी को भी बता दिया है कि वह देव की अवहेलना करेंगे । वह अपने सत्य पर अटल | 

रहेंगे और नरमेध होने से पूव ही अपने प्राणों की आहुति दे देंगे और इस प्रकार अपने जीवन | 
का ध्येय सफल करेंगे | 

Ute को यजञस्तूप से बांधने के लिये कोई तैयार नहीं है। दुर्भाग्य से उसका पिता | 

अजीगतं ही सौ गाय और लेकर उसे बांधने के लिये तैयार हो जाता है । 

विश्वामित्र अपने जीवन के ध्येय से निराश हो गये हैं और स्वयं अपने आप ही | 
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निमंत्रित यज्ञ के द्वारा उसकी रक्षा करने में तत्पर हें । Waa अनीगत उनके पास जाकर अ्रपनी 
कथा सुनाता हैं । 
वह बताता हे कि अगस्त्य का शिष्य है । जब वह युवा था तो लोपामुद्रा ने उसके 
अपने GA पुत्र को wavs ga से बदला लाने का आदेश दिया था, क्योंकि उन्हें भय था कि दस्यु- 
स्त्री से उत्पन्न विश्वामित्र का पुत्र अरतों के साथ गृहयुद्ध छेड़ देगा | उसने उस पुत्र को चुरा 
लिया किन्तु लोपामुद्रा को सांप देना अस्वीकार कर दिया । अतः महर्षि ्रगस्त्य ने उसे शाप 
दिया जिससे बह पतित हो गथा । 
अजीगर्त उस लड़के को के आता Fl यह शुनःशेप था | श्रजीगर्त ने विश्वामित्र से कहा 
ये उसे दो सहस्र Gy शोर एक आश्रम दं और उसे शाप से मुक्त कर दं तो वह शुनः 
यज्ञ-स्तूप से Baal ओर उसका बध करना अस्वीकार कर देगा। इस प्रकार इस लड़के 
की ओर उनकी नीति की रक्षा हो जायगी । 
ऋषि को क्रोध भ्राता हे | उन्होंने इस प्रकार ठगा जाना अस्वीकार कर उस अघम को 
भगा दिया । जाते समय श्रजीगर्त ने धमकी दी कि वह दूसरे दिन ही शुनःशेप के नाम का 
रहस्य खोल दू गा ।? 
ऋषि के श्रन्तःकरण में संघर्ष होता हे । यदि उसने शुनःशेप का गुप्त रहस्य खोल दिया 
तो यज्ञ पूर्ण नहीं हो सकेगा क्योंकि वह दस्यु-स्त्री का पुत्र है ओर देव फिर हरिश्रन्द्र को जीवित 
नहीं छोड़ेंगे । उनके जीवन का ध्येय नष्ट हो जायगा और मनस्वी भरतो का तिरस्कार दोगा | 
गृह-युद्ध figs जायया | उनका पद और आर्य ऋषियों में उनकी श्रेष्ठता भी जातो रहेगी । वह 
स्वथं पतित हो जायेंगे ओर आये जीवन की जिस उदात्तता का उन्होंने निर्माण किया है उनके 
साथ ही वह भी समाप्त हो जायगी । दूसरी ओर यदि उसने शुनःशेप के भेद को नहीं खोला तो 
उसकी बलि हो जायगी | और इस प्रकार उनका उच्च पद, उनके अनुयायी आर उनका कारय 
सुरक्षित रहेगा | 
महर्षि के हृदय Nga होता है ओर अन्त में उनकी विजय होती है । वे सत्य पर दृढ़ 
रह कर शुनःशेप के भेद को खोलने, गृह-यद्ध का आह्वान करने आर अपने कलंकित अधःपतन 
के लिये यह निश्चय कर लेते हें 
नरमेध करने का केवल एक ही उपाय है । कोई तपस्वी अपनी बलि दे 
सकता है यज्ञ की अग्नि केवल उनके: सत्य से ही सन्तुष्ट हो सकती है। उन्हें 
अभय की ज्वाला का आलिंगन करना चाहिए | 
विश्‍वामित्र को यह सब-कुछ स्पष्ट दृष्टिगोचर होता है । मस्तक ऊंचा किये वे चारों 
श्रोर दृष्टि डालते हैं । भय के असुर का वे बध कर डालते हें । उसके खत देह पर वे वेसे ही 
खड़े हैं जेसे पहले कभी इन्द्र खड़ा हुआ था । वे देवताओं को ललकारते = 
यदि आप असत्य का बलपूर्वक प्रचार करना चाहते हें तो कर । किन्तु 
विश्वामित्र अपने सत्य. पर अटल रहेगा । वह अपने पद से विचलित नहीं होगा, . 
चाहे कुछ भी क्‍यों न हो। 


शाप क 
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वे ऊपर की ओर देखते हैं । अवर्णनीय आभा से युक्त लोपामुद्रा उनकी ओर तिरस्कार- 
पूर्ण इष्टि से देखती हुई दिखलाई पड़ती है। वे कहते हैं कि नहीं, नहीं; विद्या और शक्ति की 
अधिष्ठात्री माता सरस्वती, नहीं । ज्योस्स्नापूर्ण सुधमा और लावण्य की तरंगों से विश्व को 
समृद्ध करती हुई वह समस्त आकाश में व्याप्त है | 

अगले दिन यज्ञकार्य के समय एक विचित्रच टना घटती है । अजीगर्त ने शुनःशेप को स्तूप 
से बांध दिया है किन्तु जेसे ही अन्तिम मंत्रों का उच्चारण होने लगता है शुनःशेप अपने बाल्यबन्धु पर 
अब देवतुल्य युवक राम को आता हुआ देखता है | गत कितने ही वर्षों से वह अपने इस मित्र 
की सुखद स्मृति में जीवन-यापन कर रहा था जिसे वह वस्तुतः वरुणदेव ही मानता था । अब 
बह सशरीर ही उसकी रक्षा करने के लिये उपस्थित है हर्ष से उत्फल हो वह अणि दिव्य नवीन 


A 


. à z ` ~ n ` a 
मंत्रों का गान करने लगता हे । इस अद्भुत घटना से समस्त परिषद्‌ श्रालंकिल हो जाती है। 


अपने हाथों पर उठा लेते हैं । वरुणदेव ने विश्वामित्र के ध्येय की रक्षा करली । हरिश्चन्द्र 
श्वास लेने लगता है; आंख खोल देता है और उसके स्त्रस्थ होने के चिह्न दिखलाई देते 
लगते हें | 
विश्वामित्र को अदूभुत सफलता मिली, किन्तु इससे उनके चित्त को शाल्ति नहीं हुई। 
उनकी पत्नी रोहिणी इस बात से BE है कि दस्यु-राजकुमारी उग्रा का पुत्र जीवित है और 
बड़ा होने के नाते वह उसके पुत्र से भरतों का राज्य छीन लेगा । भरत भी दुःखी ओर असन्तुष्ट 
हैं। इसी बीच में वशिष्ठ के शासनादेश और भेद द्वारा शशियसी को अपहरण तथा सेद का बध- 
कर आर्यावत का उद्धार करने के निमित्त वशिष्ठ के पुनः राजनीति के क्षेत्र में प्रवेश के समाचार 
आते हैं । 
ऋषि अपनी कठिनाइयों ओर अपने चतुर्दिक संसार को देखकर हँस पड़ते हैं । यदि 
एक आये किसी स्त्री का अपहरण करता हे तो उसे क्षपा किया जा सकता है किन्तु शत्र को 
नहीं । यदि शुनःशेप, एक यशस्त्री बाल-ऋषि किसी आयमाता का पुत्र होता तो उसकी पूजा 
होती | उसकी माता के शरीर का वर्ण उसके तिरस्कार और नाश का कारण बन गया है 
विश्वामित्र ने देखा कि संसार ने उनके ध्येय के साथ संघर्ष ठान रखा है, wa वे 
काय करने में नहीं अपितु अपने सत्य क्रे पालन करने में ही अपना कल्याण समते हैं। 
रोहिणो. के पुत्र देवदत्त को वे भरतों के सिंहासन पर बिठा देते हैं, THA और भरतो का 
इरोहित-पत्र त्याग देते हैं और अपने सत्य के पालन के लिये रात्रि के समय बिना किसी के जाने 
वन मं चले जाते हें । अकेला शुन:शेष ही उनकी पूजा करता है अतः चह भी उनका अनुसरण 
करता है। 
aw = al ae आ में SET में व्यस्त थे तब सुदास 
क लाता आक राजा सहस्राजु न को अपने असभ्य सा 
ह न a । वह आता है, लोमा के साथ विवाह करने के 
से सहमत न हो उसको नाश करने के fad कटिवद्ध 
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हे Brg उसे nalad के वातावरण से घणा हे यहाँ उसे कितने ही ऋषि और सदाचार 
के अनेक नियम देखने को मिलते हैं । आतुरता से आते हुए मार्ग में हरिश्चन्द्र के यज्ञ में राम 
के साथ जाती हुईं लोमा से उसकी भेंट हो जाती है। BWA की उस दल से मुठभेड़ होती है 
जिसमें रेणुका, राम और लोमा हैं । वह उन्हें बन्दी बना लेता है | 

ऋषि-पत्नी और ऋषिकुमार के बन्दी कर लेने से कुपित भरत aie भागव उन्हे छुड़ाने 
आते हैं । युद्ध छिढ़ जाता है ओर अजु न दुघेटना से बचने के लिये तृत्सुग्राम भाग जाता है । 
किन्तु ऐसा करते हुए वह राम और लोमा को अपने साथ ले जाता È । उसे यह पता नहीं है 
कि यही diet है जो उसकी भावी पत्नी बननेवाली हे । 

उसके छृत्सुग्राम लोट जाने पर वशिष्ठ उसे कठोरता से फटकारते हैं कि इस प्रकार 
आक्रमण कर ओर रेणुका को बन्दी बना कर उसने आर्यो के इस अपरिवर्तनीय नियम का 
उल्लंघन Í कि विद्या ओर उसके आराधक सवथा अबध्य हैं । जमदग्नि भी कुपित हो जाते 
हैं और यह व्यवस्था देते हें कि लोमा का वित्राह waa के साथ नहीं होगा। अजुन घबरा 
कर अपने वन-प्रदेश में लौट जाना चाहता है । किन्तु जब उसे पता चलता है कि लोमा ऋषि- 
कन्या नहीं है अपितु सुदास की बहन और उसकी भावो परनी है तो वह उससे छेंड़ाखानी करतां 
हे। राम यद्यपि अभी लड़का ही है तथापि दुजय अजुन पर भयंकर आक्रमण 

करता है । Ws a भूल जाता है कि राम उसके परम्परागत कुल-पुरोहित जमदग्नि का पुत्र है 

आर वह उसका गला घोंटने की चेष्टा करता हे । उसका सेनानायक और चाचा तथा सौराष्ट्र 
प्रदेश के यादवकुल का प्रधान सामन्त HAAG बीच में पड़कर राम की रक्षा करता हे | 

aga क्रोधित होकर आज्ञा देता है कि वे सब तुरन्त आर्यावत्त छोड़ दे और लोमां 
को भी साथ ले चले । वह पहले से ही आगे चल देता है । राम आहत होने पर भी लोमा के 
साथ जाने को हठ करता है । वृद्ध सामन्त MRA श्य को प्रसन्नता है कि ऋषि का पौत्र स्वेच्छा 
से ही सौराष्ट्र जाना चाहता है ओर इस प्रकार वहां की जतना का कठोर शाप उद्धार कर सकेगा | 
वह राम और लोमा को अपने साथ ले जाता है। किन्तु उसने उन्हें बन्दी नहीं बनाया है। उसने 
अपना हृदय इस छोटेसे पुरोहित को समर्पित कर दिया है जिसे वह अपने देर में ले जा रहा है। 

इस प्रकार WA घटनास्थल पंजाब से गुजरात में बदल जाता है। वशिष्ठ किसी 
प्रकार माननेवाले नहीं हैं । उन्होंने भेद के विरुद्ध धर्मयुद्ध छेड दिया हे | उनका तात्कालिक 
ध्येय आर्य-संस्कृति की पवित्रता की रक्षा और अ्रनायों के अनाचार का विनाश है । 


तृतीय खण्ड 
भगवान्‌ परशुराम 
(उपन्यास) 
4520८ 
गिरनार (काठियावाड़) की छाया में यादव कुल का निवास था जहाँ सद्ृश्ने ण्य शासन 
करता था । यह एक छोटा-सा निर्धन कुल था । इसकी महत्ता का कारण केवल यही था कि इसका 
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शासक भद्रश्र एय चक्रवर्ती अजु न का मामा था ओर उसकी बाल्यात्रस्था सें उसका संरक्षक 
विश्वासपात्र एवं सेनानायक था । k 
अपने राज्य में लौटते समय अजुन को पता चलता कि रावण ने न्दा के दक्षिण 
की ओर उसके प्रदेश पर आक्रमण किया है । वह सीधा अपनी राजधानी महिष्मती को लौट 
जाता हे | किन्तु wT णय से वह भ्रप्रसन्न है ओर इस वृद्ध पुरुष को उसमे सेनानायक के पद 
से que करने के विचार से यह आदेश दिया है कि उसके युद्ध से लौटने तक वह राम और 
लोमा को पकड़कर बन्दी बनाये रखे । ; 
भयंकर अजु न अनन्त युद्धों में कालयापन करता है, किन्छु उसका झापा शौर भद्र- 
श्र ण्य उसकी पति-परायणा रानी aaa, जो पहले कभी वेश्या थी, और उसका कुल-पुरोहित 
WSUS उसके विशाल राज्य का संचालन करते हैं। wees aint हैं क्योंकि पुरोहित के 
कुल का परिवतन नहीं हो सकता था | पहले कभी वह एक पोत पर कुटीचर था । अजु'न के 
पितामह महिष्मत्‌ ने उसे पुरोहित के उच्च पद पर प्रतिष्ठापित कर दिया जब भार्गव ऋचीक ने 
उसके कुल का पौरोहित्य त्याग कर दिया और अन्य कोई भी मनस्वी भार्गव saa शासक के 
पुरोहित-पद को स्वीकार करने के.लिये तत्पर नहीं हुआ। भ्वकुण्ड राजनीति में दक्ष था किन्त विद्या 
और यज्ञाजुष्ठान में सवंथा शून्य । उसका शिष्य कुत्थी यादवों का पुरोहित था और साथ ही 

भ्टकुण्ड का प्रतिनिधि एवं गुप्तचर भी । 
यादव-कुल पर महान्‌ विपत्ति ग्रा पड़ी है। इस वषे अ्रनावृष्टि होने से वे सर्वथा निराश 
हैं। नदियाँ सूख गई हें, उनमें जल का नाम नहीं । सूर्य के प्रचण्ड ताप से पीडित हो अनेक 
पशु और बालक क्षीण हो रहे हैं। भद्रश्रो ण्य पञ्चदशवर्घीय राम को इस कुल न लेआता है। 
अग्नि के समान प्रदीप्त नेत्र, प्रशान्तसुद्रा, सुडौल और लम्बाकृति राम क्षत्रिय-पुरोहित गुं 
gl के परम निष्णात्‌ है । उच्च और देवी भभा से सम्पन्न वह एकाकी ही रहता है। 
श्र ण्य अपने कुल के लोगों से उनका परिचय कराता कोर ah र डय हल < 
ऋषि के पौत्र की उपस्थिति से उनका भाग्योदय होगा जिन्दा - डो bani sei 
दिया था और जिनकी स्घृति अब भी बनी हुई eo 

डु ह I र 
i होते हुए भूत a 
oe a pet केसं ऐसी परिस्थिति का सामना करने के 
z सम वह अपनी आवश्यकता का अनुभव करता है और फिर अपनी 
बात मनवा कर रहता है। 

। भद्रश्रोण्य का बडा लड़का प्रतीप उन अनन ब मर wie Eo ER 
कण न्य भक्त बन जाता हे । कुल-पुरो हित BA को जब 
पता चलता है कि सम्राट अंज'न सतरः 2 i के कट ह पड 

SS न भद्रश्र ण्य से रुट है सो वह उसके मार्ग में कठिनाइयाँ उप- 
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स्थित करता दै । जत के MAT का कारण वह राम की श्रमंगलकारी उपस्थिति को कहकर 
यादव-कुल में विद्रोह कराते की चेष्टा करता है। किन्तु भद्रश्रोण्य अटल है । राम में उसकी 
अद्धा है अतः वह स्यान छोड़ने के लिये तेयार नहीं । राम का मस्तिष्क रहस्यमय रूप से कार्य 
करता दै! बाट जमदग्नि का पुत्र है; ऋषि है । तब फिर भगवान्‌ वरुण का वर्षा का अवरोध 
करने से क्या अभिप्राय है ? वह गिरनार के ऊपर जाकर वरुणदेव का आवाहन करता है । 
मूखल-धार वर्षा होती है और यादवों की तृषा शान्त हो जाती है । 

लोमा, प्रतीप और श्रद्धालु कार्यकर्ताओं के एक दल की सहायता से राम इस कुल के 
श्बकों को संगठित करता हे | बह उन्हें अश्व-संचालन ओर शस्त्र-प्रयोग की शिक्षा देता है जो 


कला के आचार्य वृद्ध से प्राप्त की थी । अनुशासन के कठोर 'नियम बनाता है और 


फिरते हैं । वह नवीन शास्त्रों का आविष्कार करता है। उसका अपना प्रिय शस्त्र परशु था। 
frat के लिये छोटी कायात्राले नागों को पकड़कर व्यापार करनेवाले मनुष्यों को दण्ड देकर 
उसने नीच नर-आखेट प्रथा को बन्द कर दिया । उसमें देवी शक्ति थी । जब कभी उसने 
अनाय के साथ दुव्येवहार अथवा उनकी स्त्रियों के साथ बलात्कार होते देखा तभी उन्हें अपना 
og बना लिया और उनके बीच में अपना एक आश्रम स्थापित कर दिया! 
जब पुरोहित की स्त्री ने राम के प्रेम में आसक्त होकर उसे अ्रपने समीप आने का 

निमन्त्रण दिया तो राम ने अश्व-शिक्षक की अचूक कला से उसके कोडे मारे । 

लोमा स्त्री है और राम भी युवक है । वह उससे प्रेम करती दै और वह उसे स्त्रीकार 
कर लेता है । यह युवती अ्रपने-आपकों एकाकिनी और उद्विग्न पाती है, क्योंकि राम अभी 
प्रेमियों के व्यवहार से सर्वथा अपरिचित दै । किन्तु जब उसने पुरोहित की पत्नी का राम के 
प्रति प्रेम देखा तो चह अपने हृदय की वेदना को व्यक्त कर देती है । 

राम ने कब्चिनी के नेत्रों में जो कामोन्माद देखा तो सहसा उसके मन में यह बात 
आई कि लोमा उसकी पत्नी है अथवा होनी चाहिये । वह कहता है-- 

Saal ? उस कुलटा कळ्िचिनी ने झूठा बहाना करके सुमे अपने घर बुलाया था 


“फिर ??? लोमा का हृदय धड़क उठा ! 
“वह मेरे सामने अजस्त्र होकर मुझे आलिंगन करने को तत्पर हो गई ।” 


A 
iT 


|| 99 


“हाय राम ! फिर ?? , 
“पेने कोड़ा उठाकर उसकी छाती पर और दूसरा उसके नितम्त्र पर सारा | 


उसका घाव लेकर अब वह थोड़े दिन घूमेगी । 
लोमा राम से लिपट गई और बोली-- अरे तुमने यह क्या किया १? उल्का 
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हृद्य मानो परशराम के नाम की माला जपने लगा | 
“यदि वह कुक्षि की स्त्री न होती तो में उसका प्राण ही ले लेता । ऐसी 
स्त्रियां जब तक अपने भार से पृथ्वी को बोझल कर रही हैं तब तक असे का 
प्रवत्तन केसे हो सकता है १” 
रोमा चुप रही । 
“लोमा !? 
“क्या बात हे, राम 2” 
“आज मुझे! एक बात दिखाई पड़ रही हे--दीप फे प्रकाश के समान स्पष्ट 
जो पहले कभी नहीं दिखाई पड़ी थी ।?? 
“कौन-सी १” लोमा का हृदय धड़क उठा । 
“तू सेरी पत्नी हे वेसे ही Fa अरुन्धती वशिष्ट की और लोपाझुद्दा अश- 
स्त्य की ।” 
“तुम क्या कह रहे हो ?? हर्ष से उन्मच हो लोमा ने FST! 
“तूने बृहद्रथ को अस्वीकार कर दिया हे। अजु न को भी। परन्तु झुरे 
HEPR मत करना |”? 
लोमा को न सूक पड़ा कि चह. हँसे या रोये । हषं के आंसू टपकाती हुई 
वह राम के गले से लिपट कर बोली---'मेंरे राम! में हंसू या रोऊं ? कौन कहता है 
में तुम्हें अस्वीकार करना चाहती हूँ, किसने कहा है कि में इन्कार कर दू “गी ।” 
राम_विचित्र राम--गम्भीर सुखमुद्रा से देखता ही रह गया--“अब में ससक. पाया 
हैँ कि तू मेरी पत्नी है।” ऐसा कह सिंह-सदृश केशों से युक्त अपना सिर उसने लोमा की सुकुमार | 
छाती में छिपा दिया । 
लोमा चुप रही । राम ने उसके स्तन और शरीर पर कहीं उसे चोट न लग जाय ऐसे 
धीरे और कोमलता से अपना हाथ फेरा । वनों की निःशब्दता चेतनता से भर उठी । उसे ऐसा | 
प्रतीत हुआ मांनो वह जीवनदायिनी अग्नि-ज्वालाओं से बनी है। राम के नेत्र मानो सहस्रो चन्द्रो का | 
तेज बरसाते हुए उसकी श्रांखों में waa भरने लगे । चणभर के लिये वे दोनों मोन खडे रहे। | 
'उनंके हृदय साथ-ही साथ धड़क रहे थे ओर आंखें एक दूसरे की आँखों में तेर रही थीं । 
“pe We R: 
राम के पथ-प्रदर्शन में यादवगण ओर शक्तिशाली बन गये । उनका जीवन अधिक 
सुव्यवस्थित ओर निमंल हो गया । पुरोहित कुक्षि ने महिब्मती से गुप्त आदेश प्राप्त कर प्रति- 
बंशी गोत्र के शर्यातों की सहायता से ARA णय को मार डालने का कुचक्र रचा और अपने छोटे 
पुत्र मधु को यादवों का राजा बना दिया | 
राम इन चालों को पहले से ही ताइ जाता है। आक्रमण . के लिये निश्चित दिन से 
ठीक एक दिन पूव उसने अपने शिक्षित दल के साथ शर्यातों के उपनिवेश परं धावा बोल दिया 
और यह कठोर आदेश दिया कि एक भी वयस्क शर्यात.जीवित न बचने पाये और केवल fodi 
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और बच्चों को यादवों के निवेश में सुरक्षित लौटा दिया जाय । 

ata मारे जाते हैं और केवल उनकी खियाँ, बच्चे, रथ और पशु यादवों के शिविर 
में पहुँचा दिये जारे हैं। दोनों गोंत्रों में पारस्परिक वेमनस्य अब समाप्त हो गया है। wa उनमें 
निरन्तर Rare और हृत्याकाण्ड बन्द हो गया है। दोनों का एंक सम्मिलित गोत्र बन गया है 
और vga एय उसका राजा है। 

इस विजय की करता का संवाद अर्जुन की श्रपरिणीता रानी झुगा के पास पहुँचता 
है । uaa की अनुपस्थिति में नमंदा के दूरवर्ती तट पर स्थित माहिष्मती में वही अब राज्य 
करती है। राम, लोमा और भन्रश्रो एय से मिलने के लिये वह उन्हें बुला भेजती है और वे आना 
स्वीकार कर लेते हैं । 

रास प्रतीप को अपने श्‍वसुर के राज्य में यादवों को ले जाने का श्रादेश देता है 
क्योकि वह ताइ जाता है कि यदि वे सौराष्ट्र में ही रहे तो aM का रोष उन्हें नष्ट कर 
डालेगा । ; 

5.६ 8 

यह सम्त्राद कि ऋचीक का पौत्र परशराम जो अपने श्रधिकारसे हैहयों का कुल- 
पुरोहित बन गया है, वन की ज्वाला के समान माहिव्मती में फेल जाता है और वहाँ के निवासी 
हर्ष से फूले नहीं समाते | 

राम नमंदा-तट पर स्थित पशुपति के मन्दिर में धूर्तं पुरोहित कुण्ड के पास ठहर 
जांता है । रानी am और उसके अशिष्ट एवं रक्त-पिपास्‌ महाजन वहीं उससे मिलने जाते हैं। 
मृगा के सेन में इस युवक को देखने की बड़ी लालसा है जिसने कितने ही अद्भुत कार्य कर 
डाले हैं। प्राचीन मोत्रों का नाश कर दिया है और लोगों के उत्कट प्रेम एवं भय का केन्द्र 
बन गंया है | वह उसके ज्वलन्त नेत्र, शक्ति के प्रतीक मुद्रित ओष्ठ ग्रौर देवतुल्य प्रशान्त मुद्रा 
को देखती है । राम के स्नेहपूर्ण एवं विवेकयुक्त शब्द उसके हृदय-तन्त्री के श्रपरिचित तारों 
को aga कर देते हें । उसकी मन्दहास्य से उसका हृदय और सुगठित श्रंगों से पूर्ण मांसल 
देह पुलकित हो उठता है । मृगा की प्रबल विलासाकांच्षा adie हो जाती हे और वह राम 
पर मुग्ध होकर उसे भोजन के लिये आमंत्रित करती हे । राम उस पर विश्‍वास कर निर्भीक हो 
जब भ्रपना परशु छोड़कर उससे मिलन जाता है तो एक श्रपरिचित भावना, जो feat में 
साधारणतया नहीं पाई जाती, उसके हृदय में उत्पन्न होती है। राम उसके राजनीति-कौशल 
की प्रशंसा करता है और उसके हृदय की गुप्त आकांक्षा को व्यक्त कर कहता है---' तुम्हारी 
इच्छा ATA के राज्य का विस्तार सिन्धु से सिंहल तक करने की है। में तुम्हें विश्वास दिलाता 
हूँ कि स्वथं मेरी भी यही इच्छा है; किन्तु में इसके लिये केवल धमं ओर देवों के शाश्वत 
नियम का आश्रय लेना चाहता हूँ । यदि तुम मुझ पर विश्वास कर मेरे साथ सहयोग करो 
तो मैं तुम्हारे साम्राज्य के स्त्रप्नो को पूरा करने में पूरी तरह से तुम्हारी सहायता करू गा 
आर तब तुम देखोगी कि सिंघु से faga तक सारा प्रदेश महान्‌ देवों के स्तवन से युक्त 
ऋषियों के मंत्रोच्चारण से गु जारित हो रहा है ।” आगे वह उससे कहता है--“तुम अजु न: 
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को इस बात के लिये प्रेरित करो कि वह अग्नि की साक्षी से तुम्हारे साथ धर्माइुकूल परिणय 


कर तुम्हारा उचित सम्मान करे, क्योंकि उसकी और उसके यश को समृद्धि का एकमात्र श्र 
तुम्हीं को è p» 
मगा, राम पर विजय प्राप्त करना चाहती थी; किन्तु wa उसकी स्वेच्छा 


य 


एसी बन 


गई | उसकी महत्वाकांक्षा प्रबल हो उठी ओर यदि दूरदर्शी राम उसकी सहायता करले के 
लिए तैयार हो जाय तो उसके पूरा होने में उसे कोई कठिनाई नहीं ame देती थी । उसे 
अब अन्याय प्रत्यक्ष दृष्टिगोचर होने लगा | अजु'न को उसने अपना शरीर, आत्मा, हृदय ओर 
राजनीति-कोशल सभी ge पित कर दिया था। उसके लिये उसमे किंतनों को ही दास 
बनाया, विष दिया, उनका वध किया और असंख्य षड्यन्त्र रचे, क्या फिर भी वह उसकी 


पटरानी बनने-योग्य नहीं थी ? 


अनूपदेश अब अपने नये गुरुदेव की आराधना करने लगा है । दूर-दूर से खी और 
पुरुष केवल उसके दर्शनों, उसके चरणों के स्पश और उसका सूक आशीर्वाद प्राप्त करने के लिये: 


आते हैं। 


थोड़े ही समय में राम शक्ति और प्रेरणा का एक भयंकर केन्द्र बन जाता है और 


लोमा अपने पति के साथ प्रणय-सूत्र में बघकर WM के शस्त्-सन्चालन म उसको चरखी 
बन गई है । वह दूरस्थ एवं भयंकर देव और उसके विनम्र आराधक के बीच सानव-सस्वन 
श्हहुला-मातृत्व की श्रधिकारिणी हो गई है। 

am, भद्रश्न ण्य के प्रति असहिष्णु है। राम ने उसके”हद्य की बात ताड़ ली है 


| 


| 


अतः वह उसे सुरक्षित रखने के लिये प्रतीप के पास भेज देता है। प्रतोप माही नदी के तट पर 


यादवों के साथ उसकी प्रतीक्षा करता है। 


शर्यात राजकुमार ज्यामघ जो शर्यात-युवकों के वध की भयंकर रात्रि में अकेला बच 


कर भाग गयाथा, राम के वध की प्रतिज्ञा करता है और रात्रि में उसे मारने के लिये आता है 


श्रघोरी के वेश में हाथ में छुरी लिये ज्यामघ धीरे-धीरे पेट के बल भूमि पर रेंगता हुआ 
भ्राता है । वह केवल कुछ हाथों की दूरी पर हे । होमाग्नि के पीछे उसका कट्टर wa बढ -ही 


as नींद लेता-सा जान पड़ता है । 


एकाएक दो भयानक नेत्र खुल पड़े और उनमें तेज की धारा-सी बह उठी | उन तेजो- 


मयर बिन्दुं को देखकर ज्यामघ ज्यों-का-त्यों खड़ा रहा | 
MEN 99 S Q 
कोन ज्यामघ !” धीर से area भरा स्वर सुनाई दिया। 
Aw 
ज्यामघ TA ठण्डा पड़ गया | 


“ज््यामघ ! अपने पिता और गोत्र का प्रतिशोध लेने आये हो ? लो मारो, में रोकू' AAC”? 
ज्यामघ BIT उठा । मुझे मारकर क्या हाथ लगेगा ? “इससे तो यही अच्छा है कि 
तू मरे साथ चला आ । हम इन सबको अन्धकार में से प्रकाश की ओर ले चलेंगे । HA तेरे 
पिता को अपने स्वार्थके लिये नहीं मारा है ओर न किसो विद्वेष के वशीभूत होकर तेरे गोत्र का 


ही संहार-किया है। यदि सुर पर तुम्हें विश्वास नहीं हे तो आ मुझे मार डाल, जल्दी कर.। 
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तो BA सार डालो । यह रही मेरी छाती । 
ज्यामघ के हाथ से छुरी गिर पड़ी । भयंकर आँख आकर्षक हो उठीं और वह स्वर 


युद्ध में रावण पर विजय प्राप्त कर. अजु न अपनी राजधानी में लौट आठा है। मार्ग 
में उसे उन घटनाओं का समाचार मिलता है जो उसकी राजधानी में घटित हुईं दँ--सौराष्ट्र में 
रास की बीरता के अदभुत कार्य, माहिन्मती में उसका आगमन, वहाँ की प्रजा का उसके प्रति 
“y और उसका उन पर अतुलनीय प्रभाव । aga क्रोध से उन्मत्त हो जाता है। वह यह 
निश्चय करके लोटता हे कि अपने इस शत्रु को, जो कई बार उससे बचकर निकल गया है, अब 
की बार अवश्य समाप्त कर देगा। 

सहस्राजु'न मादित्मती में लोट आता है और गुरुदेव राम से उसकी भेंट होती हे । राम 
के नेत्रों में भय का चिह्न नहीं । उसकी भेद-भरी इष्टि मनुष्यों ओर वस्तुओं को जिस विलक्षण 
रूप सें देखती है वेसा पहले कभी किसी ने नहीं देखा । अजु न ama मिलता है और वह 
हर्ष और उत्साह के साथ राम की सहायता से उसके लिये चक्रवर्ती राज्य की स्थापना करने का 
अपना स्वप्न कह सुनाती है । बदले में जीवन-भर उसकी सेवा करने के फलस्वरूप alia की 
साक्षी से बह उससे अपने साथ विवाह करने का १स्ताव करती है। ग्रजु न हिंसकक्रोध से 
उन्मत्त हो जाता है, झया को मारता है, 'गुओं के वध की आज्ञा देता है और राम को अपने 
सस्मुख सश्वा डालने के लिये पकड़कर लाने का आदेश करता है। 

ant अज॒ न के दुःसंकल्प का संदेश राम के पास भिजवा देती है । किन्तु वह अटल 
हे । चह भागने को तैयार नहीं । लोमा को वह BTA के साथ भेज देता है। “में अज न का 
गुरु हूँ । मेरी हत्या करने का दुस्साहस कोई नहीं कर सकता।” लोमा को वह वचन देता हवै कि 
आवश्यकता पड़ने पर वह उसके पास पहुँच जायगा। 

ब्रेढ़ियों से जकड़ा हुआ राम, अचल और देवतुल्य घेय के साथ सहस्नाज न के सम्मुख 
खड़ा है । उसने क्रोधोन्सुख राजा से कहा--“अज न | समक और संयम से काम A में तुमे 
उद्धार का पक्ष दिखाने आया हूँ । तू त्रास के बल पर प्रजा को अपने नियन्त्रण में रखता है, में 

उन्हें Fa से अपना भक्त बना सकता हूँ । तू कलह से करता है, में तुझे शान्ति की शक्ति दे सकता 

हूँ ? तू. अन्धकार में डूबा हुआ है, में तुझे विद्या का प्रकाश दे सकता हूँ। छोड़ दे। में तुझे 
धर्म-द्वारा सुरक्षित राज्य दिलाऊँगा।” 3 

अजु'न राम का वध करने के लिए हाथ उठाता है, किन्तु राम देवी शक्ति के साथ उच्च 
स्वर से कहता है--मैं तेरा उद्धार करने आया था किन्तु तुने मेरी. बात नहीं मानी--जा जा 
उस अधोगति में जा जहाँ चाण्डाल भी न जा सके।” 

| अजु'न का हदय भय से कम्पित हो गया | सैनिक के हाथ से खड्ग गिर पढ़ी । उसका 
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नवीन सेनापति भी भद्रश्र एय की भाँति उसे रोकने के लिये बीच में आ खड़ा हुआ । राम अटल 
है । उसके नेत्र अग्नि के समान प्रदीप्त हो रहे हैं। अजु न किंकर्वब्य-विसूद हो राम की हत्या से 
विरत होजाता है। 

राम को एक तलघर में बन्द कर दिया जाता है । सुगा ओर नवीन सेनापति वहाँ 
जाकर उससे चले जाने की प्रार्थना करते हें । राम अजु'न और उसके नायकों के साथ प्रासाद्‌ 
को छोड़कर चला जाता है। 

TEF ] ‘3%: 

wars के द्वारा wate नौका पर आरूद हो राम, चन्द्रतीर्थ में लोम्ना से मिलने की 
आशा से चल पड़ता है। रेवा के दक्षिण तट पर चन्द्रतीर्थ के सामने एक दुर्गम बन सें अंकर 
अघोरी रहते! थे । वे कच्चे मांस-ओर मस्तिष्क की मज्जा से अपना जीवन-निर्वाह करते थे और 
कृष्णपक्ष की रात्रि को श्मशान में एकत्रित होते थै। 

जैसे ही नोका चन्द्रतीर्थ के समीप पहुँची एक मछाह ने उसकी तली में छेद कर दिया 
और नोका डूबने लगी । राम ने नोका डुबोनेचाले मल्लाह को पहचान लिया । यह और कोई 
नहीं, अपितु wate गोत्र का अन्तिम अवशेष ज्यामध था | राम नदी में कूद पड़ा और श्रघोरी- 
वन की ओर तेरने लगा । ज्यामघ ने उसे मारने के लिये पीछा किया; किन्तु राम पहले ही 
तट पर पहुँच गया। ज्याप्रध जेसे ही तट तक पहुँचा उसने देखा कि एक मगर He फाड़ कर 
उसकी ओर दौइ रहा है। राम ने अपना परशु इस भयानक जन्तु के ge सें ऐसे बेग 
से मारा कि वह पानी में डुबकी लगा गया । उसके पीछे रक्त की धारा ऊपर बहती दिखाई 
पड़ी । ज्यामघ राम का वध करने आया था, किन्तु राम ने उसकी रक्षा की । इसके पूर्व कि ज्यामघ 
अपने रक्षक के प्रति कृतज्ञता-प्रकाश' करे अघोरियों के भयंकर कोलाहल से वन गूंज उठा । 
पशुओं की हड्डियों के शस्त्रों से सुसज्जित ग्रघोरियों ने आकर उन्हें पकड़ लिया । 
राम का कुछ पता न मिलने पर लोमा पुरुष-वेश में राम के भक्त-शिक्षक त्रिमद के 
साथ ZTE के पास जाती है ओर उससे राम की खोज करने को कहती हे। जेसे-तेसे झगा 
से उसकी भेंट होती है शर झगा उसे बतलाती है कि किस प्रकार नौका में छेद होने पर वह 
इब गई र राम को लोगों ने उस वन की ओर जाते हुए देखा जहाँ कोई मानव-पुत्र पेर भी 
नहीं रख सकता और पहुंचने पर जीवित नहीं रह सकता | 

लोमा को अपने पति पर विश्वास है । वह मर नहीं सकते। अतः वह अ्रघोरियों के 
गुरु से मिलने का निश्चय करती है। यह गुरु भयंकर उडुनाथ थे जिनका नाम लोगों ने सुना था. 
किन्तु देखा. किसी ने नहीं.था। उनके सम्बन्ध में यह किम्वदन्ती प्रसिद्ध थी कि वह वायु में 
उड़ सकते हैं और जल पर चल सकते हैं। मनुः्यों का रक्त पान करने में उनकी रुचि है । इस 
बात का प्रमाण उस पड़े हुए शव के द्वारा मिलता है जिसकी खोपड़ी नाखूनों से चिरी 4 आर 
नांडियॉ रक्त से सूखी हुई दिखलाई देती हें । | $ 

लोमा माहिब्मती में एक एकान्त स्थान में छिपकर रहती है और उन तांत्रिक लोगों से 
परिचय प्राप्त कर लेती है जो अ्रोरियों के भयंकर आचार को जानने और उसमें पारंगत होने 
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का दावा करते ६। राम फे नाम को रट लगाये ओर अपने नेत्रों के सम्मुख उसकी जीवित 
{खता हुई-सी मध्य रात्रि में श्मशान भूमि में बठ कर वह उनके बताये हुए 
WARE प्रयागा का अनश्ठान करती हैं । 

से पता चला कि गुरू उडुनाथ प्रत्येक अमावस्या की श्रद्ध रात्रि को पशुपति के 
स्थान के समीप स्थित श्मशान भूमि में आते. हें और वहाँ एक नये मनष्य का वध कर 
उसकी खोपढ़ी की बलि चढ़ाते हें । अतः लोमा ने निश्चित तिथि को अनष्टान कर उस श्मशान 
भूमि में बलि चढ़ाई ओर फिर वह उडुनाथ के आगमन को प्रतीक्षा में एक पेड पर चढ़ 
कर. बैठ गई । कुछ रात बीतने पर उसे रेवा के जल को तरंगों पर लप-लप की ध्वनि सुनाई 


हद 


पढ़ी और नदी सें से निकल कर तट की ओर दौड़ता हुआ सियार-जेसा एक भयंकर जन्तु दिखाई 
पड़ा। सिंह के से केशा से युक्त इस जन्तु ने AIA नाखूनों से एक मनष्य का बध किया और 


उसका रक्त-पान कर घुटनों के बल खड़े होकर पशुपति के सामने खोपड़ी की बलि दी । 
लामा को इस भयंकर Bary से परिचय करने में कठिनाई प्रतीत हुई । उड्कनाथ से 
मिलने जाने के लिए कोई भी उसके साथ जाने को तेयार नहीं होता था। अन्त में उसने दो 


ak An ७० ७ 6 : A 
या तीन वीर सेनिकों को हठपूर्वक तेयार किया, किन्तु वे उस भयंकर मूर्ति को देखते हो मूच्छित 


हो गये और लोमा ने भी जब उडुनाथ को नर्मदा वरंगों-पर खढ़े होकर एक पालतू मगर को 
खिलाते हुए ओर घेग से दोढ़ते हुए देखा तो वह भी मूच्छित-सी हो गई | 
धीरे-धीरे उसकी आशा बढ़ने लगी । कुछ मल्लाहों ने आकर उसे यह कपोल-कथा 
सुनाई कि उन्होंने चन्द्रतीर्थ के दक्षिणी तट पर ग्रघोरियों के बीच में एक लम्बे डीलडौलवाले 
और श्वेत घस्त्र-धारी पुरुष को घूमते देखा है । राम के एक भक्त-शिष्य की सहायता से लोमा 
ने अजु न के पास यह सन्देश भिजवायां कि अघोरियों ने राम को अपना गुरु स्वीकार कर लिया 
है फलतः राजाने कर. होकर अपने नगर में अघोरियों को सताना प्रारम्भ कर दिया है। ag- 
नाथ बदला लेते हैं । पहले एक संनिक मारा जाता है ओर फिर aA न के सेनानायक का पुत्र । 
दोनों का वध गुरु के विशिष्ट ढंग से ही होता है । नखों के द्वारा सिर को देह से fea कर 
उसका रक्तपान किया गया। इसके Waray अजु न के प्रासाद में प्रत्येक रात्रि को अघोर- 
चक्र के रहस्यमय चिह्न दिखाई पढ़ने लगे । वे प्रातःकाल के समय भी सम्राद की शय्या के 
समीप बने हुए पाये जाने लगे । फिर एक दिन उसका प्रिय छोटा-सा पशुपति का यंत्र, जिसे वह 
अपने तकिये के नीचे रखा करता था, अदृश्य हो गया और APA का अंग-प्रत्यंग काँप उठा । उस 
अदृश्य शत्र के जिससे मिलना aaa असम्भव है चिह्नों से अ्रत्यन्त भयभीत होकर उसकी बुद्धि 
अष्ट हो गई । दिन में वह अत्याचार करता .हे ऑर रात्रि को भय से थर-थर काँपता 


रहता हे । 


amt को पता चलता है कि लोमा ने उडुनाथ की आराधना की दै और उसके द्वारा 
वह अजु न का नाश करना चाहती है। वह लोमा से अज॒ न की रक्षा करने के लिए मध्यस्थ 
बनने की प्रार्थना करती है | उडूबाथ और अज्ञ'न में सन्धि हो जाती है । अज्ञ'न अघोरियों का 
सताना बन्द कर देता है और उधर से बदला लेना बन्द हो जाता है। 
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किन्तु अर्जुन इसे अपना अपमान समकता है कि विश्व-विजयी होकर भी इस 


अधघोरियों के गुरु से वह त्रस्त है। सन्धि का उसके लिए कोई मूल्य नहीं है। वह उडुनाथ से बदला 


` 


लेना चाहता है और अगली अमावस्या की रात्रि को, जब वह पशुपति के स्थान में मनुष्य की 
खोपडी की बलि देने आयेगा, तो उस समय उसका वथ करने को युक्ति सोचता हे । 
लोमा ने उडुनाथ की आराधना कर उन्हें प्रसन्न कर लिया है । अतः इसी रात्रि को 
वह उससे पूछुती है कि क्या कोई मचुःय डेढ़ वर्ष पूर्व इस अधोरीवन में थाया था । उडुनाथ 
असन्न हो कर भार्गवनाथ आगमन की सूचना देते हँ और कहते हैं कि मेंने उसे अपना पुत्र 
बना लिया है । लोमा उससे कहती है कि में उसकी पत्नी हू, कृपया मुझे उसके पास ले चलिये। 
SETI दूसरी बार आने पर उसे भ्रघोरीचन में ले जाने का वचन देते हैं । 
सहस्राज्ञुन इस बीच में एक चट्टान के पीछे छिपकर खड़ा हुआ था । बह गदा उठा 
कर उडुनाथ पर एकाएक टूट पड़ता है, किन्तु लोमा अपने चक्र से उसके हाथ पर आधात करती 
है । अजु न उसकी ओर झपटता है । उडुनाथ सियार की भांति pim भयंकर गजेना करते 
हैं और अपने चारों परों पर खड़े हो जाते हैं। सहखाजु'न और लोमा के खड्ग कराते हैं और 
लोमा का GF दूर जा पड़ता है | उडुनाथ झपटकर agga की. पीठ पर चढ़ जाते हैं ओर 
उनके लम्बे-लम्बे नख उसका गला टटोलने लगते हैं । अजु न के प्रचण्ड शरीर का प्रत्येक 
स्नायु उडुनाथ को पटक मारने के लिये छुटपटाने लगा | उड्‌नाथ की भयंकर किलकारी उसके 
कानों को फाडने लगी । अर्जु'न भूमि पर गिर पड़ता है । उडूनाथ के नख उसके गले में भिदने 
को ही थे कि लोमा ने चिल्लाकर कर कहा--- गुरु उड्डनाथ ! मैंने इसकी पत्नी को वचन दिया 
है कि में इसे मरने नहीं दूंगी ।” 


उडुनाथ ने शिथिल हाथों से अजु न के सुखपर कुछ चांटे मारे जिससे वह बेहोश हो गया। | 


लोमा को खङ्ग का आघात लगा था अतः वह भी aga हो गई । उडुनाथ ने उसे गिरते हुए 
देखा तो तुरन्त दौइकर आये ओर उसे उठा लिया | 
सहखाजु न की मूर्च्छा दूर होने पर वह उठ बेठा ग्रौर भूमि पर से खड्ग उठाकर sgm 


~ 


की आर WANT । उडुनाथ लोमा को अपने हाथों 


iH उठाये पानी में खड़े थे । श्रजु'न ने उन्ह | 


आकाश में उडते हुए देखा और खड्ग उसके हाथ से गिर पड़ा | फिर नमदा के जल पर खड़े | 


~ 
“खड़े TAT सन्नाते हुए उलटे 


था ) अजन बेहोश होकर धरती पर TAF TAT | 
CE 

अधघोरियों के प्रदेश में राम के निर्भीक आचरण का बड़ा प्रभात्र पड़ा ओर उसे यह 
वचन देने पर रहने की अनुमति दी गई कि उडुनाथ की आज्ञा के बिना वह उस वन को छोड” 
कर नहीं जायगा । राम ने एकाम्रनिउठा से इन गन्दे किन्तु सरल-हृदय लोगों को सुधारने का 
निश्चय किया । उसने उन्हे रोगों को दूर करने के लिये अथवण ऋषियों की विद्या pe 
और उन्हें स्वच्छ एवं व्यवस्थित रूप से रहने को प्रेरणा की । उडुनाथ उसके प्रति अ 
हो गये और उन्होने उसे अपना पुत्र मान लिया । उन्होंने रांम को वह सब विद्या F! दी 
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जिसमें वे स्वयं पारंगत थे। किन्तु राम ने एक कात करना श्रस्त्रीकार कर दिया। वह ay 
नाथ की भांति सगरों को खिलाने, उनसे मित्रता करने और नदी में उनपर सत्रार होकर चलने 
को तैयार नहीं हुआ । 
विवाह अधघोरियों सें एक क्षणिक आनन्द का विषय था । किन्तु राम ने इसे भी भ्रस्त्री- 
कार कर दिया । उसकी पत्नी थी जिसे वह अपनी श्रात्मा ही समझता था । Wa: जय उसने 
वन में सबसे सुन्दरी स्त्री से भी विवाह करना wetter कर दिया तो अघोरियों को बड़ा 
विस्मय हुआ । 
एक दिन अघोरियों को यह देखकर mad हुआ कि उडुनाथ सदा की भांति बढे 
बेग से दौड़ते हुए एक मगर पर सवार होकर चले आ रहे हैं । उनके हाथों में एक युवती है । वह 
आकर उसे राम के हाथों में पकड़ा देते हैं और इस प्रकार लोमा अपने पति से मिल जाती है । 
उडुनाथ से आशीर्वाद लेकर राम और लोमा अघोरीवन से चले mÀ हैं। अर्जुन ने 
इस बीच सें प्रत्येक यादत्र भुगु के वध को घोषणा कर दी है और एक बहुत बड़ी सेना aga एय 
और यादवों का पीछा करने के लिये एकत्रित की है। यादवगण माही नदी के समीप वनों में 
प्रतीक्षा कर रहे हँ । राम ने उनसे मिलने का निश्चय किया और उन्हें आजकल राजपूताना के 
नाम से प्रसिद्ध निजेन वनां और मरुभूमि से mataa में सुरक्षित पहुँचा दिया । 
मार्ग में आते समय माहि म्मती में उन्होंने पड़ाव किया और वहाँ सीमा पर स्थित एक 
छोटे से भवन सें झूगा से भेंट की । यह भवन Bara अपने एकान्त-विश्राम के लिये बना 
रखा था | 
am अब परिश्रान्त है। राम के संसर्ग से उसमें उदारता और पवित्रता आ गई है। 
उसे अपने जीवन से अरुचि-सी हो गई है। अजु न पहले से कहीं अधिक अस्थिर, क्रूर ओर 
उन्मत्त हो गया है। wat अपने रक्षक से अन्तिम भेट करना चाहती है। राम उसे अपने साथ 
आर्यावर्तं चलने को कहता है किन्तु मानिनी खगा खेदपूर्वक सिर हिला कर कहती है 
गुरुदेव में उस (अजु न ) को छोड़कर नहीं जा सकती । वह दुष्ट, FIM, 
क्र, जेसा भी है, मेरे जीवन के साथ Fa गया है । राम ! मैंने माता-पिता नहीं 
जाने | बालपन से जबसे मुझे स्मरण है, में पुरुषों की वासना की कीचड़ में नाचती- 
कूद॒ती चली आ रही हुँ । वृद्ध, अधेड़, युवा, बालक सभी पतंगो की भांति मेरी 
कामाग्नि में मरते हैं । पर में वेश्या नहीं हूँ । जहाँ देती हूँ, सर्वस्व देती हूँ । मैं स्वयं 
व्याकुल होती हूँ किन्तु लता को भांति लिपट जाती हूँ । मुझे अलग होना अच्छा 
नहीं लगता | 
भार्गव राम ममता-भरी आँखों से उसे देखते हैं । वह फिर कहतो दै-- 
सहखाजु'न जब पन्द्रह वर्ष का था, तभी से FA अपना सर्वस्व उसे सौंप 
दिया था । मैंने उसे अपना यौत्रन दिया, उत्साह और शक्ति दी । उसके लिये मैंने 
राज्य-व्यवस्था की, उसके शत्र ओं को मारा और सरवाया | उसने मुझे मारा है-- 
अनेक बार । दो बार उसने सुके विष देने का प्रयत्न भी किया। उसका प्राण ले 
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लेना मेरे लिये खिलवाड़ मात्र था और श्राज भी वैसा ही है; पर उसका स्वच्छुन्द 
स्वभाव, उसकी ओडी ओर क्रूर दृष्टि तथा उसके शरीर का एक-एक स्नायु 
मेरे साथ AA एकाकार हो गये हें | उसके बिना जीती रहकर भी में मरी के ससान 
हूँ । मेने अनेक की चादर अपनाई हे किन्तु क्षणिक सुख के लिए । पर उसकी 
दर मेरा सर्वत्र हे; में उसे केसे छोड़ सकती हूं ! 
राम उससे अपने पिता के आश्रम में चलने को कहते है | बह चिह्द्धाकर बोलती है-- 
“नहीं, नहीं; में नहीं जाऊंगी । झुभमें वह शक्ति नहाहे । शापक लाय 
जाने के लिये योंचन चाहिये, आद शं चाहिए | भगवन्‌ ! सुक्त क्षमा काजल । जब 
मैं कल्पना-जगत्‌ में विहार करती हँ तो आपको अपने प्रणयी के रूप स पाचे लगता! 
| हूँ । पर देव ! Waa वह साहस नहीं है I” 
| जब राम ने उससे साथ चलने के लिये हठ किया तो उसने स्पष्ट शब्दा A कहा-- 
| “मेरे देव ! सुके लभाइये नहीं । में मूर्ख नहीं हूँ। में मोह में भूली अवश्य 
हँ, पर मोहान्ध नहीं हूँ । एक बार मेने ऐसा भी सोचा था कि श्रापके संग रहकर 
नया जीवन देखू और आपको भी उन चीजों का दशन कराऊ जिन्हे ATTA कंभी 
नहीं देखा । मैंने चाहा था कि अपनी नसों की ज्वालाशां से आपकी यह पत्थर 
को-पी तटस्थता पिघल। दू । पर आप तो उदय होते हुए सूय के ससान पित्र 
और में दुर्गन्ध से भरा नरक हूँ। 
“मैं अभी भी रसवती हूँ । मेरा गला ओर शरीर के अवयव अब भी सुडोल 
हैं । मेरी मोहिनी-शक्ति अभी क्षीण नहीं हुईं है । किन्तु विलास की उच्छुङ्कलताश्रा 
ने मुझे जड़ बना दिया है। आपने मुझे अपनी बड़ी बहन के रूप में स्त्रीकार 
किया, यह आपको कृपा है ।...किन्तु में जानती Fl बड़ी बहन नहीं बन सकती | 
तब तो में वद्धा हो जाऊंगी । आपके आश्रम की व्यवस्था मुझे करनी पड़ेगी | 
आपके बालकों का पालन-पोषण करना होगा। औरे TAM की सेवा में जीवन 
बिताना पड़ेगा । पर मेरे देव ! में ऐसे शीतल, शान्त गोरव के लिये नहीं बनी 
हूँ । आप जेसे देवतुल्य पुरुष की साम्राज्ञी तो में होने से रही । आपके संसार 
में तो मेरा स्थान ही नहीं है और दूसरे मन-बहलावों का मेरे निकट कोई महत्व 
नहीं है । में तो यहीं उगी हूँ और यहीं मुझे कुम्हला जाना है | जब में भरू तो | 
आपके पिंतुलोक में मुझे स्थान मिले जहाँ मृत्यु के अनन्तर आपसे मेरी भेंट हो ।” | 
राम ने देखा कि इस स्त्री का, जो पहले कभी व्रिलासिनी थी, अब उद्धार हो गया 
है । पवित्र होमाग्नि के सम्मुख-अपने पितृगणों-भ्टयुओं की संस्कार-विधि से मंत्रोच्चार कर उसने 
मगा को was की पुत्री बना दिया और अपने कुल की लाज रखने की उससे यह शपथ ल्ली 
कि अपमान होने पर BA का सामना करना | 
मगा, राम से विदा लेकर अपने आवास पर गइ तो रात्रि को अजु न से भट हुई । सदा 
i कौ भांति उसके सौन्दर्यं से श्रासक्त हो वह उसके पास आया तो उसने उत्तर दिया--मैं 
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रक्षा के लिये भागते हुए यादवों और ITA को राम निर्जन वनों और उत्त मरूभूमि 
से दूर आर्यावत्त में ले आया | उन्होंने अज्ञात वनों, अनुल्लंव्य पर्वता, प्रचण्ड जलवायु, भोजन 
ओर जल का अभाव, जंगली और भयंकर जन्तुश्रों का ओर सबसे अधिक प्रचण्ड Waa के रक्त- 
पिपासु महाजनों के क्रोध का खाहसपूरत्रंक सामना किया | इन सभी कठिन परीक्षाओं में भागव 
अडिग रहा | उसने स्त्रियों, पुरुषों और बच्चों का, जो उसे प्राणों से भी ग्रधिक चाहते थे, 
मानसिक सन्तुलन बनाये रखा । निराश Seat में उसने नूतन आशा का संचार किया श्रोर 
मार्ग में परिश्रान्त भटको हुए व्यक्तियों को सान्स्वना दी । “जय गुरुदेव” की ध्वनि करते हुए 
उन्होंने प्रसन्नतापूर्वक अपने प्राणों की बलि दी । न्त में वे सरस्वती के तट पर पहुँचे । किन्तु 
उसे पार करने से पूर्वं ही पीड़ा करनेवालों ने उन्हें पकड लिया । दोनों पक्षों के अश्व और 
सैनिक अपनी तृषा शान्त करने के लिये नदी में उतरे और एक दूसरे पर gz पढ़े | सरस्वती का 
पवित्र जल उनके रक्त से रंजित हो गया । अरन्त में राम और उनके थोढ़े-से साथी, जो उनके 
साथ हो लिये थे, नदी को पार कर आयावत्त में पहुँच गये । 

किन्तु अपने सुन्दर स्वप्नो के उस देश में राम को हृदय-विदारक संवाद मिला । एक 
ओर सुदास और atts और दूसरी ओर विश्वामित्र और दशराजाओं के बीच में भयंकर युद्ध 
figs गया है । इस लम्बे ga सें उसके दो भाइयों सहित कितने ही भार्गव काम आ चुके हैं। 
इससे भी अधिक दुःखमय एक संवाद अर मिला | उसकी माता रेणुका ने, जो एक AAA 
उदात्त स्त्री थी, एक ऐसा दुस्साहस किया जैसा पहले भ्यगुकुल की किसी स्त्री ने नहीं किया था । वह 
गन्धो के राजा के पास रहने चली गईं है । उसके पिता जमदग्नि पागल हो गये हैं और युद्ध- 
विद्या में परम विख्यात्‌ भार्गवों की गणना ग्रब एथ्वी पर अत्यन्त तिरस्करणीय लोगों में है । 

राम अपने पूर्वजों की जन्मभूमि में जाकर देखता है कि वह ब्रिल्कुल उजड़ गया 
है । बह दौड़कर अपने पिता के पास पहुँचा उसके पिता उस समय के महान्‌ व्यक्तियों में 
सर्वश्रेष्ठ थे । किन्तु उस समय उनका मानसिक सन्तुलन नष्ट हो चुका था | उनके मन में यह 
धारणा बद्धमूज़ हो गई कि में अपने जीवन के काय में सर्वथा विफल हुआ हूँ । मेरी पत्नी 
agai की माता रेणुका मुझे छोड़कर गान्धवंराज के साथ रहती है। मेरे पुत्रों ने अपनी इस 
कुलटा माता से तुरन्त प्रतिकार लेना ्रस्वीकार कर मेरे और मेरे पूव॑जों के गौरव की रक्षा 
नहीं की है । 7 

व्याकुल नेत्रों से देखते हुए जमदग्नि ने राम से इस प्रकार असम्बद्ध बातें कीं जिनमें 
राम के माता-पिता के सम्बन्ध में भी सन्देह प्रकट किया । राम पर उसका गहरा प्रभाव पड़ा । 
waa का धर्म कठोर है । प्रतिकून आचरण करनेवाली स्त्री का घमं है मृत्यु । पिता की आज्ञा 
पुत्र के जीवन का धर्म है। अनेक अन्य स्त्रियों को उसने स्वयं इस aa की शिक्षा दी है। रेखुका 
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उसकी माता है, उसकी ममतामयी माता जो पुत्रों में केवल उसे ही अपना सबसे अधिक लाइला 
मानती थी । किन्तु पिता का आदेश भी स्पष्ट है । rE _& 
राम का सुख गम्भीर हो जाता है । उसके नेत्रो में अग्नि के स्फुलिंग जसा तेज Ra- 
लाई पड़ने लगा। यहाँ पहुँचने पर उसने भयु के अनुल्लंघनीय धर्म की रक्षा करनेवाले अपने 
एकमात्र साथी परशु को श्यामवर्ण घोड़े पर रख लिया और वेग से ग्रदूरस्थ wat की ओर 
दौड़ा जहाँ गान्धर्व रहते थे । माता से उसकी भेंट हुई । वह उसका परमभक्त था किन्छु धम 
के मानो साक्षात अवतार उसने अपनी माता को न्यायानुकूल दण्ड देने का निश्‍चय कर लिया I 
उसने माता से कठोरतापूवंक पूछा-- 
तो फिर यहाँ क्यों छिपकर आ बेटी है ? 
रेणुका ने उत्तर दिया-- 
(apis बढ़े हैं; विद्या और तप के वे स्वामी हैं । यह सच है कि झुक से 
कर्म का लोप हुआ है। पर किस कारण मैंने ऐसा किया, यह जानने की उन्हें चिन्ता 
नहीं है । तू मेरा लाइला बेटा है, पर तुझे भी इसकी चिन्ता नहीं है । सुके सरने 
का रंचमात्र भी भय नहीं है। जिस दिन मैंने पति की आज्ञा का उल्लंघन करने 
का अधर्म किया अपने लेखे तो में उसी दिन मर चुकी हूँ। में तो कभी से यमराज 
की प्रतीक्षा में बेठी हूँ । वे यहाँ आये। पर मुझ पर अभी तक प्रसन्न नहीं हो सके 
हैं। तू यमराज का भयङ्कर रूप धारण करके आया है । आ और झुझे उस पाप 
से मुक्त कर जिसे मैंने जान-बूक कर किया है ।” 
यह कहकर वह अपनी गदन झुका देती हे । राम परशु उठाता है किन्छु वध करने से 
पूर्व एक प्रश्‍न पूछता है । 
“ऐसा कौन-सा धमे तुमे दिखाई पड़ा कि तू अम्बा कल्याणी होकर भी विचलित 
हो गई 2” 
रेणुका ने अपने आचरण का स्पष्टीकरण करने के लिये राम से गन्धर्वा की 
पहाड़ी पर चलकर उन्हें देखने के लिये कहा । वह उसे घाटी में से होकर एक 
ऊजड़ ग्राम में ले गई | गाँव में प्रवेश करते ही अनेक आबालवृद्ध स्त्री और पुरुष, 
रक्त-पित्त से पीड़ित, रेणु को देखकर चिल्ला उठ --ग्रम्बा ! अ्रम्बा !? उसके अनन्तर 
रेणुका अपने पुत्र को गान्धवंराज के पास ले गई जिसके कारण उसने पति और 
कुल के लोगों को छोड़ दिया था । 
राम ने गान्धर्वराज को क्षीण स्वर से कल्याणी को पुकारते हुए, रक्त-पित्त रोग से 
पीड़ित मरणासन्न अवस्था में देखा | रेणुका कहने लगी-- 
“गांधर्वराज ! यह मेरा पुत्र मुझ से मिलने आया था । इसे आपसे मिलाने 
को लाई हूँ ।” राम ने अब समझा कि क्यों उसकी माता ने वीरःश्र ष्ठ TAT की 
माता बनने के बदले इन पीड़ित और दुःखी व्यक्तियों की सेवा करने का भार ग्रहण 
किया है । दुधेषे हृदय भर आया । उसने परशु Se दिया और दोनों हाथों. से 
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अपनी आँखें sig कर चिल्ला उठा--- 
“माता कल्याणी | मुझे क्षमा करो।” 
लौटते हुए रेणुका ने कहा-- 
“gaa ! आब तुम समक गये होगे कि में क्यों मृत्यु की कामना कर रही हूँ । 
सेरी ag के विना wage का कलंक नहीं धुल सकेगा और न आयंत्व की ही 
होगी । में अब तक केवल मारनेवाले के अभाव में जी रही हूँ । इन तीस 
जमो फे सरमे के उपरान्त झुमे अग्निप्रवेश तो वसे भी करना हो पड़ेगा । अब तू 
अपना कत्तव्य पूरा कर ।?! 
ममतापूर्वक रेणुका ने पुत्र के परशु की ओर देखा। भार्गव ने धीरे से कहा--- 
CRTI अब सवेरे देखा जायगा |” 
दूसरे दिन रेणुका ने देखा कि राम एक निर्भर में शान्तिपूर्वक अपना परशु धो रहा 
है। उसने उससे अपना वध करने के लिये कहा । राम ने उसे अपने साथ चलने को कहा । 
रेणुका ने उत्तर दिया 
“नहीं, में नहीं आङँगी । तेरी बात कोई माननेवाला नहीं है। उलटे अप- 
कीर्ति की ग्लानि का दाह तुझे सहना पड़ेगा । तू अपने लोगों को wa भी ठीक 
से पहचानता नहीं हे ।? 
यह कहकर रेणुका तुरन्त ही सकुचा गई । 


शाम का स्वरूप बदल गया | वह मन्द-मन्द॒ हँसता हुआ उसका ममतालु पुत्र नहीं 
रह गया था; अपितु दूर पर दीख रहे गोरीशंकर के शिखर के समान 'ग्रडिग, सनातन, 
meat, अपरिवतेनीय ओर अप्रमेय एवं TIT उसका प्रताप था । उसके स्वर की झंकार भी 
बदल गई जब उसने कहा-- 


“मैं धर्म की घोषणा करू'गा और संसार उसे मानेगा । इसके बिना उसका 
छुटकारा नहीं है ।” 

रेणुका के हृदय में किंचित भय का संचार हुआ । 

“चल !? राम ने आज्ञा दी । 

“नहीं, मेरे गन्धर्वो का भी कुछ विचार किया है ?” 

“उनका विचार मैंने कभी से कर लिया है | उनमें से एक भी ae जीवित 
नहीं है । सवेरे जाकर में उन सब का शिरच्छेद कर आया हुँ ।” 

रेणुका अपने इस क्र पुत्र को क्रोधपूर्वक देखती रह गई । 

“अ्रम्बा ! कल्याणी ! तेरे आँसू सबल को सामथ्यं देने के लिये हैं, मरते 

प्राणी की मृत्यु की घड़ी को बढ़ाने के लिये नहीं ।” 
यह कह राम ने अपनी क्र दध माता को हाथों में उठा लिया ओर घोड़े पर चढ़ 
कर ले चला | 
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माता और पुत्र पतों के बीच से होकर चले जा रहे थे । मार्ग में उन्हें ब्यापारी 
पणियों का एक दल मिला । वे जैसे ही आगे बढ़ते गये उन्हें समीपस्थ प्रदेश में होनेवाले 
महान्‌ युद्ध के समाचार मिले । राजा भेद युद्ध में मारे गये हैं। महर्षि विश्वामित्र का कुछ पता 
नहीं है । राम का भाई भी मारा गया है । 

सुदास की अन्त में विजय हुई । भेद की पत्नी, जिसके कारण इतने वर्षो तक लम्बा 
युद्ध हुआ, बन्दी बना ली गईं है । महर्षि वशिष्ठ ने अपने जीवन का उद्देश्य पूण 
आर आर्यावत्तं से wan को उन्मूलन कर दिया हे । 

राम ने भागते हुए सेनिकों के अत्याचार से पणियों के जत्ये की रक्षा की थी, अतः 
बदले में उसने उनसे TIA को गुरु रूप में स्वीकार करने ओर रणक्षत्र में चलने की शपथ ली। 
मध्यरात्रि में युद्ध में धराशायी हुए महावीरों के शवों को इकट्ठा किया और कट्यो को बचाया 
भी.। उनमें वशिष्ठ के पौत्र महर्षि पाराशर भी थे । 

इसके अ्रनन्तर राम ग्राये-संस्कृति के महान्‌ उद्धारक महर्षि वशिष्ठ से मिले। उन दोनों 
का मिलन भविष्य और अतीत का अपूर्व सम्मिलन था। दोनों ने मिलकर स्त बीरों का 
अन्तिम संस्कार किया और घायलों की शुश्रूषा में रत रेणुका से भेट की । 

विश्वामित्र के देह का पता नहीं है । वशिष्ठ ने अपने जीवन का कार्य पूरा कर लिया 
है, अतः अब बह अपने आजन्म बेरी और विद्या एवं कठोर आत्म-संयम में प्रतिद्वन्द्वी विश्वामित्र 
से मिलने को श्रत्यन्त उत्सुक हैं। उनके हृदय में विद्ध नहीं हे । उन्होंने देवों के आदेश का 
पालन किया है ओर विश्वामित्र ने भी देवों के द्वारा प्रदर्शित पथ का अनुसरण कर उन्हीं के 
आदेश का पालन किया है । 


विश्वामित्र का भोंडा मित्र ऋत वर्षा से आर्य-संस्कार के द्वारा शुद्ध किये हुए तथा 
en ~ A ~ `~ 
श्यामवण भेद के गोत्रजों का कुल-पुरोहित है sa युद्ध से घृणा थी । उसके लिए जीवन का 


परम लक्ष्य सुख का भोग थ। । किन्तु युद्ध की ज्वालाएँ उसके द्वार तक पहुँच गई' और उसने 
अपने मित्र विश्वामित्र को उसमें लिप्त पाया। 


ऋत्त अपने भारी शरीर ओर बृद्धात्रस्था को भूलकर रणक्षेत्र की ओर दोडा और उसने 
विश्वामित्र के शरीर को उठा लिया । सन्ध्या के छुँ धले प्रकाश में, रण के कोलाहल के बीच वह 


fè ~ ~ ~A ~ ~ 
अपने मित्रों को रणक्षेत्र से उठाकर बाहर ले गया यद्यपि उसके शरीर में भी वाणों के कितने ही 
घाव थे । 


अपने मूच्छित. मित्र के भार से लड़खड़ाते हुए वह आश्रम की ओर बढ़ गया । अगस्त्य 
के भ्राश्रम में छात्रावस्था में रहते हुए अपने जिस मित्र के प्रति उसका अत्यन्त स्नेह था उसे 
उठाकर ले जाने के अतिरिक्त इस समय वहं और सब कुछ भूल गया था। वह आगे पेर 


a 
बढ़ाता है, गिर पड़ता है, फिर उठता हे और अपने प्रियवर को उठाये लिये जाता है। अपने 
गोनां 
और विश्वामित्र दोनों के रक्त से स्नान कर वह आगे बढ़ता जाता है। 
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we ने बहुत प्रयत्न किया पर विश्वामित्र को उठा न सका । फिर प्रयत्न किया । 
कुछ सफलता मिली, पर चह देह फिर उसके हाथों से फिसल कर गिर पड़ा । उसने फिर प्रयत्न 
किया और उसे जान पड़ा कि उसके मुह से कुछ खारा-खारा-सा उमड़ा आ रहा है। उसने देखा 
कि वह रक्त उगल रहा था | पर वतिश्वामित्र को--अ्रपने उस प्रिय मित्र को आश्रम तक ले जाना 
था । उसने अपना समस्त बल लगाकर उसे उठा लिया ।......वह तो उसका परम मित्र था--- 
प्राणाधार, . .उसके कन्धों पर तो वह सदा से बेठता आया था. . .ऋच्ष आगे बढ़ा । AFAM, 
उसे जान पढ़ा कि विश्वामिन्न नीचे की ओर लुढ़के आरहे हँ। क्यक्ष के मस्तिष्क में अन्धकार 
छा गया। 


राम खोज करते-करते वहाँ पहुँच जाता हे जहाँ विश्वामित्र Aga पड़े थे । विश्वामित्र 


¦ कि क्षितिज में मृगा के उदय होते ही वे शरीर त्याग दंगे। 


“राम ! मेरा राज्यवंश समाप्त हो गया | देवदत्त चला गया; उसके भाई भी 
मारे गये | दीना और व्याकुल रोहिणी भी चली गईं । पर आज मेरी विजय का 
दिन है । संयम ओर तप महान्‌ हैं पर उनसे भी महानतर है आत्म-समर्पण का 
पराक्रम । वह पराक्रम करने का श्रेय देवों ने मुझे दिया है। में हारा नहीं हूँ । 
इस भग्नप्राय आर्यावत्त के मस्तक पर मैंने एकता का ध्वजदण्ड रोपा है। मेरे 
मरण से उस पर स्वर्ण-कलश चढ़ेगा। मत्यु में ही मेरी विजय है । सभी गोत्र रक्त 
आर संस्कृति में अब एक हो गये हैं।” 

इसके उपरान्त वशिष्ठ अपने आजीवन प्रतिद्वन्द्वी से मिलने श्राते हे । वशिष्ठ ने 
युद्ध में विजय पाई है। वे अपने से अवस्था में छोटे विश्वामित्र को आशीर्वाद देकर 
क्षमा-याचना करते F | 

विश्वामित्र : मेंने तुम्हारे कार्यो में बहुत अन्तराय डाले EI 

“मुनिवर ! आपने कोई अन्तराय नहीं डाला । में जो कुछ हुँ आप ही के 
कारण तो हूँ । शिष्ठ न होते तो मैं आज केवल विश्वरथ होता | आपकी caret 
से प्रेरित होकर ही मैंने यह विद्या और तप की सिंद्धियाँ प्राक्त की हैं । आपके पुरो- 
हित-पद का अनुकरण करके ही मैंने राज्य त्यागकर पुरोहित-पद स्वीकार क्रिया । 
आपकी मंत्र-विद्या की स्पर्धा में ही मेने यज्ञविधि की स्थापना की । आपका वर्श 
भेद का विष उतारने के लिये ही मैंने दाशराज शुद्ध की चुनौती मेली । आप 
गगन-चुम्बी गिरिराज हँ । आपके पराक्रमों के शिखर को लांघकर ही में सबल 
हो सका हूँ | 

“ऋषिश्र छठ ! देवों ने हमें आँख दी हैं; पर हमने भिन्न-भिन्न 
सत्यां का दशन किया । कौन जाने इस भिन्नता में क्या रहस्य है। मेंने 
यदि तुम्हारे सत्य का विरोध न किया होता तो में भी आज क्या होता ? पर मेरे 
मन म॑ एक बात का खेद हे । में तुमसे वय में बहुत बड़ा हूँ । तुम्हारे बदले आज 
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सुमे ही पिठूलोक में जाना चाहिये था । 

“मुनिवर ! सुमे खेद नहीं है। में तो कृतकृत्य हो गया हूँ । देवां ने झुरे विन- 
ait ही सिद्धि दे दी हे ghee ! भगवान्‌ सविता ने मेरी सारी इच्छाएँ पूर्ण 
कर दी हैं। उन्हीं की कृपा से मैंने आयो र दस्युओं के बीच के भेद को मिटा 
दिया । शम्बर-कन्या को आर्या बनाया । मानव मात्र के लिये ग्रायत्व को सुलभ 
कर दिया। वशिष्ठों की विद्या के समच ही मैंने विशवानित्रों की विद्या को भी 
स्थापित किया है । मेरी विद्या का उत्तराधिकारी, शम्बरी का पुत्र छुनःरोप, उसको 
प्रसारित कर रहा है । जहाँ भी गायत्री का उच्चारण होगा वहाँ विश्त्राभित्र की 
आत्मा मूर्तिमान्‌ हो उठ गी । 

T इस प्रकार अपने जीवन के mA का उल्लेख करने पर महर्षि विश्वाप्तित्र का 
स्वर शिथिल हो गया-- 

“आओ, में देवपद की प्राप्ति के दिव्य-रथ पर तुम्हें ले चलत! हुँ---रएगद्वेष 
से परे कोई उसकी दुबेलता पर आँसू न बहाये । वरुणदेव स्वगं के द्वार खोल 

रहे हैं। आओ...ऊपर, और ऊपर... ...। 
स्वर मंद हो चला | विश्वामित्र गुनगुनाये-- 
“जमदरिनि ! भाई खगा का उदय होगया ।” 
इसके अनन्तर उन्होंने अपना माथा हुलका दिया । राम ने गिरते हुए ऋषि का शरीर 
अपने हाथों में थाम लिया और झुनिश्र ष्ट वशिष्ठ की ग्रांखों से आंसू हुलक पड़े । 
चीर मृतकों की उत्तर-क्रिया समाप्त कर राम अपने पिता और पूर्वजों को दिये वचन 
का पालन करने के लिये चल पड़ा । वह पिता के सम्मुख ही अपनी माता का वध करने के 
लिए उसे साथ लिवा लाया । अपने तीबगामी घोड़े पर चढ़कर वह आगे बढ़ा । माता को 
हाथों में उठाये हुए था । इस संचाद को सुनकर सभी थरा उठे थे. कि गुरुदेव राम, जिनकी 
कीति समस्त श्रार्यावत्तं में फल चुकी थी, अपने पिता की आज्ञापालन करने के लिये अम्बा कां 
वध करंगे और फिर उसके प्रायश्चित्त के रूप में स्वयं भी नहीं जियेंगे । राम अपने पिता शगु 
श्र ष्ठ महर्षि जमदग्नि के पास पहुँचे । जमदग्नि के मन में केवल एक ही विचार चक्कर कार्ट 
रहा था । उनकी पत्नी रेणु का वध किया जाना चाहिये । राम ने आकर अम्बा को पिता के 
चरणों में रख दिया । जमदग्नि ने sm AI 
“इसका सिर धड़ से अलग कर दो ।” 


राम: अच्छा पिताजी । . . . अम्बा ! अम्बा ! कल्याणी ! मैं पिता की आज्ञा का 
पालन करता हूँ। 


राम के स्वर Haas थी अथाह प्र मसे परिप्लावित । 


“बिटा यह ले । यह मेरी गद न है। तेरे हाथों मेरी मत्यु हो, केवल यही मेरी 
याचना थी ।? 


जमदग्नि : राम ! सृष्टि के आदि-काल से आजतक ग्रह कभी नहीं देखा या 
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“सुना गया कि कुलपति की भ्रद्वाङ्गिनी ने कभी पर-पुरुष का सेवन किया 
हो । वह में ने देखा है केवल अपने ही कुल में अपने ही घर में । आर्यं जीवन की शद्धि 
की रक्ता करने के लिये अपने धर्म का अन्तिम बार पालन करना चाहता हूँ । मेने 
अनेक बार कुलटाश्रों का शिरच्छेद किया हे । आज ahaa बार फिर अपने उसी 
WH का पालन करना चाहता हूँ । 

राम का सुख क्रोध से लाल हो गया । उन्होंने कांपते स्वर में कहा-- 

“पिताजी ! में भी पुत्र-धर्म का पालन कर लू' भ्रन्तिम बार । पर” 

जमदग्नि चकित होकर सुन रहे थे । 

“अस्वा को में माझं गा अवश्य | पिता को राज्ञा को माथे पर धारण करूँगा | 
किन्तु उसके अनन्तर में अपने पितृगणो के लोक में जाकर उनसे नहीं मिलू'गा । में 
अर्दा का ही अनुगमन करूगा। पिता की otal का उल्लंघन करके श्रथवा 
साला की हत्या करके में आयंस्व का उद्धार नहीं कर सकू गा । और यदि ऐसा 
कर भी सकू' तब भी मुमे फिर जीने की चाह नहीं है ।” 

इसके उपरान्त तेजस्वी राम ने, जो बहुधा मौन रहता था, श्रपने पिताको लक्ष्य करके 
कहा-- 

“आपने अभी तक किसी को सत्य ब्रात कहते नहीं सुना था । “मेरे पास 
आँखें हैं। तुम सब wey हो । ऐसा न होता तो मृत्युशय्या पर पड़े हुए रक्तपित्त 
से पीड़ितों की सेवा करती हुईं अम्बा को पापाचारिणी न मान asa | श्रधम | 
आचार में नहीं है afta उसके पीछे रहनेवाली दृष्टि में है। तुम में से किसी भी 
अन्धे को यह नहीं सुकाई पड़ा।” 

| रेणुका ने रोते-रोते बीच में टोका--'“चुप रह राम । क्या बक रहा है ?” 
“मैं चुप केसे रह सकता हूँ । आयेत्व के मिथ्या अभिमान में आकर तुमने 
sia का मूलोच्छेद कर दिया हे । और अभी भी किया चाहते हो ।”” 

रेणुका उम्र हो उठी । उसने राम के थप्पड़ मार दिया मानो वह अब भी बच्चा है । 
अर बोली 

“बेटा ! पिता का. अपमान कर रहा है। पेरों पर . पड़ कर क्षमा मांग ।” 

राम, सिंह के समान गवे से भरे उग्रतापू्क देखते ही रह गये । 

Wat: राम ! छोड़ दे श्रपना अभिमान? माता को ममता. का श्रप्रतिरोध्य 
अधिकार उसके स्वर में था | भागव की इष्टि निमंल हो चली-- 

Caer! यह मेरी आज्ञा है--अन्तिम आज्ञा । तू मेरा शिरच्छेद कर ।” 

: राम पिता के चरणों में गिर पडे--उग्रतापूवेक, बाध्य होकर । 
रेणुका समक गई | उसने AAAs उसकी पीठ पर अपना हाथ रख दिया। 

«इस प्रकार गर्विष्ठ भाव से नहीं । तू तो धर्म का त्राता है । पुत्र का सिर 

तो पिता के चरणों में ही हो सकता है ।” 
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राम ने पिता के चरणों में सिर नवाकर क्षमा मागी | चिरकाल से अपनी AEE पत्नी 
को देखकर और पुत्र के द्वारा तीब्र भत्संना staat जमदग्नि ने परिस्थिति को समका और जब 
राम ने अपना परशु उठाया तो उसने रुदन के स्वर में पुकार कर कहा 

“रेणुका, रेणुका | मैंने तेरा बध करवाया । पर तेरे पुत्र ने सुकते जिला दिया। 
राम! परशु फक दे । अपनी प्रतिज्ञा को में ललौटाता हूँ । रेशुका--- 

पैरों में पड़ती हुई रेणुका को उन्होंने उठा लिया | जन-जन की आँखों से आँसू पक 
रहे थे। ६ 

सुदास अब आर्यावत्त का चक्रवर्ती राजा है। वशिष्ठ उसका पिता ओर धर्मगुरु है। 
महान्‌ विजयोत्सव मनाया जा रहा है । 

इसी बीच में लोमा ने भेद की विधवा पत्नी का सुदास के प्रासाद से उद्धार किया 
जहां उसे शुद्धि होने और पूर्वपति के द्वारा पुनम्र॑हण किये जाने के समय तक के लिये बन्दी 
बनाकर रखा गया था ॥ राम ने उसके बालक-पुत्र को, आर्यावत्त के दक्षिण के बलों में काटकर 
अपने शिष्यों द्वारा बनाये हुए नये प्रदेश में, अभिषिक्त कर दिया । 

राम ने वशिष्ठ के द्वारा दिये हुए सुदास के पोरोहित्य को Ae ` दिया | उसने 
anal को संगठित कर उनके द्वारा विद्या और तप के स्थान--ग्राश्रमों की रक्षा राजाश्रां'के 


स्वेच्छानुसार कर नियन्त्रण और राजमार्गो की रक्षा करने की व्यवस्था की | 


aaa ने जब सुना. कि राम बचकर भाग गया है तो उसने राम और समंस्त Md- 
गोत्रों का नाश करने के निमित्त आर्यावत्त पर ama करने के लिए एक विशाल सेना एकत्रित 
की और कितनी ही बस्तियों को भस्म करता हुआ, मनुष्यों का संहार करता हुआ और स्त्रियों 
को भ्रष्ट करता हुआ वह आगे बढ़ चला। 

` चशिष्ठ के पौत्र पाराशर को हिंसा से अरुचि थी । उन्होंने राजाओं को समझाया कि 
चे अदम्य अर्जून का सामना करने का विचार छोड़ दे'। किन्तु उनका कहना अरण्यरोदन के 
समान निएफल हुआ | 
राम ने अपने साथियों को उत्तर की ओर समस्त सेना ले जाकर एकत्रित करने का 
आदेश दिया । अजु न ने ्रार्याचत्त में पहुँचकर उसे उजाड पाया । चह वशिष्ठ के आश्रम में 
गयां। इस महान्‌ ऋषि के aft उसके मन में द्वेष था क्योंकि उन्होंने ही एक बार इसके लिये 
धर्म की ब्यवस्था देने का साहस किया था । ग्रजु'न ने भग्राश्रम को उजाड पाया, किन्तु महर्षि ने 
उसे छोड़ना ग्रस्वीकार कर दिया था और अकेले ही रहकर अपने तपोबल से महान्‌ विनाश” 
कारी का सामना करने का संकल्प किया था । 
“वशिष्ठ मुनि !” श्रजु न ने उद्धत स्वर में पुकारा । मुनिवर एकाग्र चित्त से 
आहुति देते ही चले गये । उनके पास बेठ Gel बृद्धों में से किसी ने सिर उठाकर नहीं 
देखा । 
अजु न : बस करो | क्या तुमने मुके पहचाना नहीं | 
वशिष्ठ ने आहुति देते हुए सामने देखा | 
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“में तुके बचपन से ही जानता हूँ ।” 
“सो कुछ नहीं । अव में आर्यावत्तं का काल होकर आया हूँ ।” 
मुनि ने कोई उत्तर नहीं दिया । 

“तुम सुरे एक बार आर्यावत्तं की रीति-नीति सिखाने आये थे, अब तुम्हें मेरी 
रीति-नीति के अनुसार रहना पडेगा ।?? 

वशिष्ठ : वशिष्ट एक ही रीति से रहता है--देवों की आज्ञा के अनुसार | 

अजु न : हा, हा, हा; देवों की यही आज्ञा है कि तुम मेरी आज्ञा का पालन 
करो | में आर्यावत्त को जलाकर भस्म करने श्राया हूँ । जानते हो ? 

afs : कृतत्रीयं के पुत्र---तू तो सदा का पाजी रहा है। और लूटमार 
करना, संहार करना, जलाकर भस्म कर देना--यह सब तो कोई भी कर सकता है | 

अजु न : तुम्हारा सब-कुछ जलकर भस्म हो जायगा तभी तुम्हें सम में 
आयेगा । at 

वशिष्ठ : देवों की कृपा से हमने जो बोया है उसका तू. नाश कर ही नहीं 
सकता । ज्यों-ज्यों तू उसे जलायेगा व्यों-त्यों उसमें से नई कापलं फूट निकलंगी | 

“ये सब बाते' बनाना बन्द करो वशिष्ठ मुनि | उठो और अपने शिव्यों से 
कहो कि वे हमारा ग्रातिथ्य करें ।” 

“वशिष्ठ के ्ाश्रम में किसी भी ग्राततायी का आतिथ्य-सत्कार नहीं हो 
सकता I”? 

aga वशिष्ठ की ओर उनकी दाढ़ी पकड़ने के लिये wget | वशिष्ठ ने शान्त और 
गम्भीर हो आँखें सूं द लीं । सहस्नाज न उनका स्पर्श कर सके इसके qa ही वे प्राण छोड़कर 


'डुलक पडे । अर्जुन पीछे हट गया । और उसने आश्रम को जलाकर भस्म करने की आज्ञा दी । 


वहाँ से वह भ्गुओं के आश्रम में पहुँचा । यहां भी जमदग्नि. और रेणुका ने आश्रम 


छोड़ना अस्वीकार कर दिया था । आयो के धर्म के अनुसार आश्रम पवित्र माना गया है। 


श्रजु'न के हृदय में जमदग्नि के लिये कई कारणों से द्वेष था | उनके पिता ने waa 
के वंशजो को शाप दिया था । अब शजु'न जमदग्नि से उस शाप को उठा लेने अर उसका 
पुरोहित बनने के लिये बाध्य करना चाहता है। ४ 

आश्रम पर अधिकार कर उसने यहां अपना प्रभाव डाले दिया | जमदग्नि को उसने 
एक पेड़ से बांध दिया और प्रतिदिन उसके पास जाकर शाप उतारने के लिये कहने लगा। 
उसके अस्वीकार करने पर वह एक तीर उसके मार देता था । जमदग्नि ने आतंक AT लोभ के 


-वशीभूत होकर उसे आशीर्वाद देने से इन्कार कर दिया ॥ उन्होंने शाप उठाना स्त्रीकार नहीं 


किया । ऋषि पेड से बंधे हुए हें । aga प्रतिदिन आता है, उनसे शाप उतारने के लिये 


:कहता है और अस्वीकार करने पर एक तीर मारकर उन्हें घायल कर देता है । 


इस प्रकार तिल-तिलकर वे मरने लगे | रेणका उनके पास रात-दिन खड़ी रहकर उन्हें 
पानी देती और परिचर्या करती थी । प्रतिदिन वह राम को भेजने के लिये देवों से प्रार्थना 
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करती थी | एक दिन उसने जमदग्नि से पूछा-- 
“इस वेदना को कब तक सहन करना होगा ?” 


À 


“यह वेदना नहीं है। यह तो पशु और आर्य के बीच युद्ध चल रहा है। इसमें 
तो आर्यत्व की ही विजय होगी ।” 

“आर आपका क्या होगा ?” 

“अजु न मुझ से अपना मनचाहा नहीं करवा सकेगा । उसे तो निदान हाथ 
मलते हुए ही मरना पड़ेगा ।” 


शिक्षित अश्वारोहियों के साथ श्रपना परशु उठाए चले आरहे थे। रास ss 
प्रकाश फेला हुआ S| अर्जुन की सेना का साहस छूट जाता है । 

युद्ध आरम्भ हुआ ओर उसमें हैहय मारे गये । अन्त में दोनों भयंकर waa में gea- 

द्ध fee गया । राम ने अजु न को पराजित कर बन्दी बना लिया । किन्छु पराजय में भी वह 

उद्धत था । बन्धन से किसी प्रकार सुक्त होकर उसने दो तीर उठा लिये आर रक मरणासन्न 
जमदग्नि पर और दूसरा राम पर फेक कर मारा । 

राम ने बाण की fant को लच्यकर ' सियार के समान ग्राक्रन्दन किया, ऐसा जेसा 
कि पहले कभी किसी ने नहीं सुना था, फिर वह ऊपर वायु में उड़कर अजु न पर ATEI 
अजुन का सिर धड़ से अलग होकर भूमि पर लोटने war | 

इस प्रकार विष्णु के छुठ अवतार परशुराम के यौवन की.कथा समाप्त होती है । जिस 
प्रकार सांतव अवतार राम और आवे श्रीकृष्ण थे उसी कार यह पौराणिक महापुरुष भी महां- 
भारत का मुख्य पात्र È | 

इस वीर पुरुष के चरित्र में, जिसमें कहीं कुटिलता और कहीं क्ररता भी पाई जाती है 
पौराणिक युग की लोकोत्तर देवी आत्मा की छाप है । इसमें मानवीय giaa का कहीं नाम 
नहीं । न्याय पर आधारित व्यवस्था के कठोर नियम के संरक्षक देवता समूचे ग्रन्थ में दि 
से अन्त तक प्रत्यक्ष इष्टिगोचर होते हैं । 


Oo ` 
CIS एक अजेय 


उपसंहार 
'तपंण' नाम का नाटक यद्यपि वर्षों पहले लिखा जा चुका था तथापि इस महाकाव्य 
की कथा का वह उपयुक्त उपसंहार है । सुन्शीजी ने ga महाकाव्य के सूजन में अपने जीवन 
के लगभग qa वर्ष बिताये। बीच में कभी-कभी व्यवधान भी पडा । इस माला की सब से 


पहली रचना “पुरन्दर पराजय? १६२३ में लिखी गई थी आर अन्तिम “भगवान्‌ परशुराम” १३४३ 
में प्रकाशित हुई । 
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-आयावत्त की महागाथा १9१, 


बुद्ध राम जो'अब अवतार रूप में पूजे जाते हैं, शूर्पारक में बस गये हैं। हैहयों ने 
अजु न के पुत्रों और पौत्रों के नेतृत्व में आर्यावत्त पर पुनः आक्रमण किया और आश्रमां का 
विध्वंस एवं भागेवों का उन्मूलन कर डाला | 

भार्गव-कुल की एक खी ने किसी प्रकार श्रपने इकलोते पुत्र को उरु ( जंघा) में छिपा 
कर बचा लिया, इसी से उसका नाम Wd पड़ा । उसने अपना समस्त जीवन श्रार्यावत्ते के पुन- 
रुद्धार में समर्पित करने का संकल्प किया, यों की विद्या का श्रम्यास किया और नेष्ठिक शिष्यो 
का एक दल इकट्ठा किया । पर्वतां में जाकर छिपे-छिपे उसने अपने शिष्या की एक सेना खड़ी 
र्क उससे हेहयो से आर्यावत्त का उद्धार करने की शपथ ली । उसने आर्य राजाओं के 
{WANT सगर नामक बालक राजकुमार की रक्षा भी की अर फ़िर उसका पालन- 

qq किया । 

किल्तु विधि का विधान कुछ ak ही था। वं ने हैहय राजा की इकलोती पुत्री 
सुवर्णा की नौका gat देने का निश्चय किया, जिसमें बैठकर वह विनोद के लिये जाया करती 
थी | नौका डूबने पर सगर ने र्व के संकल्प को न जानते हुए उसकी रक्षा की ओर उसके 
प्रेम में आसक्त हो गया | हैहय राजा ने श्रौ के साथियों का पीछा किया । 

सगर को अपने गुरु के संकल्प का पता नहीं था । अतः वह प्रतिदिन रात्रि के समय 
सैर कर नदी पार करता और सुवर्णा के प्रासाद में जाकर उससे भेंट किया करता था। 

अन्तमें एक महान्‌ दिवस आया, जब आव ने बढ़े समारोह से अपने पावंत्यगढ में र्या- 
चर्च के राजा के रूप में सगर का अभिषेक किया और उसके पराक्रम को पूर्ण बनाने के लिये भगवान्‌ 
परशुराम से अपना महान्‌ अस्त्र भेजने को प्रार्थना की । प्राथेना स्वीकृत हुई अर अस्त्र आकाश- 
मार्ग से प्राप्त हुआ । सगर को ्रभिषिक्त करने के उपरान्त र्व ने उसे AVA जीबन का महान 
संकल्प बतलाया और उसे उस प्रतिज्ञा का स्मरण कराया जिसके लिये सगर ने अपना जीवन 
समर्पित किया थ।। 

एक घण्टा बीतने पर करारों के मध्य में स्थित उस प्राकृतिक गढ़ के बाहर सगर रह- 
लता हुआ दिखाई पड़ता है । उसकी आँखें अचंचल हॅ | ओठों पर निराशा छाई हुई है, माथे 
पर बल पड़े हैं । वह करार के गढ़े की ओर देख कर मनमें सोचता है । 

“गुरुदेव ने सुकसे यहाँ मिलने के लिये क्यों कहा था ? (गढ़े में देखकर) नहीं, वह अभी 
नहीं आये हैं । देव मुझे शक्ति दीजिये, इष्टि दीजिये । में क्या करूँ ? किससे पूछू ? कहाँ जाऊ ? 
में गुरुदेव की आज्ञा का उल्लंघन केसे कलं ? और यदि मैं उनकी आज्ञा का पालन करता हूँ, 
तो मैं क्या करूँगा ?” (नीचे की ओर देखता है) : | 

“मैंने और सुवर्णा ने महीनों से पितामह और वीतहइच्य में सन्धि हो जाने की 
आशा लगा रखी थी पर सब निष्फल | भयंकर विनाश की योजना में लगे रह 
कर पितामह सन्धि केसे करेंगे ? हैहयराज केसे औवं के अनुशासन को स्वीकार 
कर सुरे अपनी कन्या देंगे ? 

“क्या मैं पितामह की आज्ञा का उल्लंघन करूँ ? किन्तु तब तक तो उनके 
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जीवन का कार्यं ही विफल हो जायगा और मेरे स्वप्नों का आर्यावत्त कभी नहीं 
बन सकेगा | 

“और सुवर्णा का प्रत्येक क्षण तो मेरी ही चिन्ता में बीतता हे । उसका क्या 
होगा ? यदि में उसके पिता वीतहव्य की हत्या करू तो उसकी कया दशा होगी ? 
पुष्प के समान कोमल उसका हृदय भस्मीभूत हो जायगा । अपने पिता से इतनी 
ममता करनेवाली सुवर्णा उसके हत्यारे की ओर Ala उठा कर कसे देख सकेगी ? 

“और सुवर्णा के बिना में केसे जीवित रह सकू'गा ।” उसके बिना सिंहासन 
से qa क्या am ? यदि वहं जीवित नहीं रही तो salad के उद्दार से 


' भी क्या प्रयोजन? यमराज ! इस विपत्ति से मेरी रक्षा कीजिये ।?? 


इसके उपरान्त औव आकर सगर से गुरू-दक्षिणा माँगता है । कम्पित हृदयसे अज्जलि 


बांधकर सगर AAAF कहता हैंः--- ‘ 


“गुरुदेव ! मैं आपको क्या दे सकता हूँ मेरा जो कुछ है सब आपका ही है ॥? 
वं (गम्भीरता से) : जो तुम्हारा नहीं है सुके, वही दो । | 
सगर : आज्ञा दीजिये । में उसका पालन करू गा | 
ata : प्रतिज्ञा करते हो ? 
सगर (मूच्छित-सा होकर) : हॉ | 
आवे : तो कल प्रातः सूर्योदय होने पर सुके दो चीज्ञें लाकर दो । 
सगर (भयभीत होकर) : क्या 0 
व: दो सिर--एक वीतहव्य का और दूसरा वीतहव्य की कन्या 
सुवर्णा का । | 
सगर (हाथ जोड़ कर) : TAT करं, गुरुदेव ! कृपा करें, आप झुमे डरा 
रहे. हैं । विनाश ही आपके जीवन का wer है । क्ररता आपके लिये बा हाथ का 
खेल है । किन्तु क्या. इस विनाश से आपके सपनों का Malad, आयो की यह 
शान्त र सुखमय पवित्र मंत्रों और यज्ञां के द्वारा पवित्र हुई भूमि कभी सखद 
हो सकेगी ? ` 
औं : हैहयों के स्पर्श से क्या कोई भी वस्तु पवित्र रही हे? उनके स्पर्श 
से सब उदात्त संकल्प दुर्गन्धपूर्ण गोमांस के तुल्य हैं और ब्राह्मण केवल पशु-समान 
हैं। आर्यावत्त की शान्ति हैहयों के रक्त की खाद से ही उत्पन्न होगी] | 
सगर. सुवर्णा के प्राणों की भिक्षा माँगता है । | 
; आवे : क्या इस स्त्री का पुत्र आर्यावत्त का चक्रवर्ती राजा बनेगा ? | 
/ इसके अनन्तरः आवं बतलातां है कि हैहयों ने आ्रार्यावर्त में क्या-क्या अनिष्ट किये हॅ 
५, आश्रमों को धूल में मिला दिया गया । गिद्ध पवित्र गोरं के शवों पर l 
मंडरातै थे। सरस्वती और रषदती- पवित्रता की इन सरितां से सडे हुए शवो | 
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की दुर्गन्ध आती थी । मेरे पिता और दूसरे भागवों ने श्रन्तिम क्षण तक युद्ध 
किया | इसके नन्तर तुम्हारी सुवर्णा के पितामह ने स्त्रियों का पीछा किया... 
जो पेड़ों पर चढ़ TE’ उन्हें बाणों से घायल किया गया; जो नदियों में कूद पड़ीं 
उनका पीछा करके उन्हें अपमानित किया गया, जो Taal की श्रोर भाग गई 
उन्हें पकड़वा कर उनके साथ बलात्कार कियाँ गया उनके गर्भाशय काट डाले गये 
ओर इस दशा में उन्हें मरने के लिये छोड़ दिया गया। 
“मेरी साता ने मुझे दस वर्ष तक अपनी जंघा में छिपाये Tear फिर वे 
गौतम के घर में आकर छिप गई और वहीं उन्होंने मेरा पालन-पोषण किया | 
“हैहयों ने आर्यावत्तं की भस्म पर अपना साम्राज्य स्थापित किया । मैंने 
एकाकी रहकर ही उसका उद्धार करने का संकल्प किया था । शनेः शनेः मैंने आयो 
की लुटी हुई सम्पत्ति लौटा ली । में वर्षों तक सारे देश में घूमता रहा । प्राचीन 
, गौरव में सर्वश्रोष्ठ महर्षि जमदग्नि के वीर पुत्र परशराम के चरणों में बेठकर वर्षो 
तक मैंने उनकी सेवा की । अन्त में में इस पव॑तीय दुर्ग में ्राया। तुम सब को 
अपना शिष्य बनाया और तुम लोगों के हृदय में मैंने आर्यावत्त को आधार-शिल्ला 
स्थापित की । मैंने तुम्हारे हाथों में हेहयों के विनाश के साधन दिये । और श्रव, 
वर्षों से हैहयों का जो प्रताप समुद्र पर्यन्त समस्त भूमण्डल पर ब्याप्त था, मेरे नाम 
से कम्पित हो उठा है--कल प्रातः में अपंनी प्रतिज्ञा पूर्ण हुई देखूगा । में 
akan हैहय के रक्त से अकालमृत्यु-प्रा् अपने पूर्वजों का तर्पण करूँ गा ।” 
सगर असमंजस में पड़कर हताश हो जाता हे । किन्तु Frege र्व अपनी आज्ञा- 
पालन कराने के लिये शिम्य को बाध्य करता है । चह सगर से कहता है-- 
“Arex at चाहिये कि वह इस अन्तिम हेहय का वध कर अपने गुरु का ऋण 
चुकाये जिससे गुरु उसके रक्त से अपने पूर्वजों का तपंण कर सके ।” 
हैहयराज वीतहव्य ने हेहयवंश के सौराष्ट्र राजा को सुवर्णा के साथ विवाह करने के 
लिये आमन्त्रित किया । जिस समय उत्सव हो रहा था, दूर पव॑त के शिखर पर गड़गड़ाहट का 
शब्द सुनाई दिया और लोहितवर्ण अग्नि की ज्वालाएं उठती हुई दिखाई दीं। ये शवं के 
कुपित होने के चिह्न थे । अविवेकी ARTZ का राजा आवे का वध करने की डींग मारता हुआ 
बन की ओर BIT | वह अन्धकार में निमग्न हो वं के प्रताप से मारा गया । 
सुतर्शा के मन में प्रसन्नता है क्योंकि उसे आशा हे कि सगर आवे और उसके पिता 
के बीच में सन्धि करा देगा और फिर उसके साथ विवाह कर लेगा । वह प्रासाद के बरामदे में 
जाकर खड़ी हो जाती है और सगर की प्रतीक्षा करती है। 
यह उपयुक्त होगा कि इस नाटक के अन्तिम दृश्य में से कुछ अंश निकाल कर उसे 
oe a कर दिया जाय-- 2 
दोनों प्रमी मिलते हैं । सुवर्णा देखती है कि सगर बडा अधीर है। 
सुवर्णा ( सुस्कराकर ) : अब जाकर तुम्हारा हृदय पिघला है। तुमने कुछ 
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किया ? क्या गुरुदेव से तुमने कुछ बात की ?” 
"सगर ( चकित होकर ) : गुरुदेव ! 
सुवर्णा (उपहासमिश्रित क्रोध से) : क्या तुम भूल गये? सन्धि के विषय 
में क्या हुआ ? 
सगर ( ध्यान न देकर.) : हाँ ! सन्धि ! 
सुवर्णा : क्या तुमने इसके बारे में उनसे बात की ? 
सगर (चारों ओर भयभीत मुद्रा से देखकर) : हाँ । 
"सुवर्णा : गुरुदेव ने क्या कहा ? 
( श्रधीरता से ) 
“बोलो ।”? 
सगर ( कठोरता से ) : गुरुदेव कल प्रातः यहीं आरहे हैं । 
सुवर्णा ( चकित होकर ): गुरुदेव! यहाँ ! ( खिलखिलाकर हसती हुईं )। 
“हाँ | हाँ ! में समक गई सन्धि के लिये । शाबाश संगर ! ( बह सगर से 


` लिपट जाती है ) । तुमने गुरुदेव पर भी जादू कर दिया ।?? 


' सगर ( निष्ठुरता से ) : हाँ, हाँ, मैंने जादू किया है । 
` सुवर्णा : जेसे तुमने मुझ पर जादू किया है | 
सगर ( निष्ठुरता की हँसी हसकर ) : हाँ, हाँ, उसी प्रकार । 
सुवर्णा : तब तो फिर कल सन्धि हो जायगी । 
सगर : कल सूर्योदय होने पर | (भयभीत नेत्रां से अन्वकार में देखता है)। 
फिर वे दोनों एक दूसरे से चिपट जाते हैं और सोने की चेष्टा करते हैं। सगर--““ऐसा 
' कब. होगा ? कब सूर्योदय होगा gA ऐसा जान पड़ता है जैसे कोई ग्रा रहा है ।” 
सुवर्णा : नहीं, नहीं, अभी तो अद्ध रात्रि हे । 
सगर ( करुण स्वर में ): तब, प्रिये ! मेरे पास आओ । बीता समय 
' लौटकर नहीं आता । ( उसे अपने पास खींच लेता है ) पास आओ । आज की 
रात! बढ़ी सुन्दर है। क्या पता कल सूर्योदय होने पर क्या होगा 0 
` सुवर्णा ( समीप ्राकर ) : हाँ, हॉ, सगर । 
| सगर (चुम्बन करके) : प्रिये! आग्रो आज हम दोनों मिलकर एक हो जायें । 
` सुवर्णा ( उससे fare कर ) : हाँ, मेरे स्वामी । 
E संगर: यह कण बीतने पर फिर नहीं आयेगा । आनेत्राले क्षणों की चिन्ता 
हम क्यों कर ! ( उसका चुम्बन करके ) केवल इसी क्षण, 'प्रिये । 
` कुछ TRİ के बाद अन्धकार छा जाता È | सुवर्णा ang की .गोदी में सिर 
रखकर सो जाती है। ce 
स्तर सगर ( मन में ) : सुवर्णा! तुम्हारे पूर्ण सौन्दर्य की रात्रिज लदी ही बीत 
' रही हे | इस चण HE स्वर्गीय सुख के जीवन का आभास मिल रहा होगा। वह तुम्हे 
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मिलेगा भो । कुछ घण्टो और कुछ क्षणा के अनन्तर तुम्हारे स्वर्ग का द्वार तुम्हारे 
और मेरे दोनों के लिए सदा के लिये बन्द हो जायगा । , 

सगर ( मन में ) :: क्या में आज्ञा का उल्लंघन कर दूँ ! इस प्रियतमा 
की प्रार्थना का क्या होगा ? अपने पिता की मृत्यु का बदला लू ? तब क्या प्रेम 


: के प्रति मेरा कोई दायित्व नहीं है। यदि मुझे आर्यातत्तं का निर्माण ही करना है 


तो क्या मुझे ऐसे साथी की खोज नहीं करनी होगी जो मेरे जीवन को सुखी बना 
सके । क्यों ? we ! क्‍यों ? यदि गुरु, पिता और - झ्रार्यावत्त सभी का मुझ पर 


“धिकार है तब कया कारण है कि मेरा और सुवर्णा का अपना कोई महत्त्व ही न 


जाती 


हो । देव! ( रोता है )। 


सुवर्णा एकाएक जाग उठती है और सगर से कहती है कि मेंने एक स्वप्न देखा è 
कि हम तुम दोनों एक नात्र में वेठकर कहीं बहुत दूर जायॅगे । ऐसा कह कर वह फिर सो 


है । 
सगर : यह जाना चाहती है, दूर, बहुत दूर; किन्तु मेरे साथ । क्या इस 


` s yà ` Aaga € ` 
gaaon ऐसा कोई स्थान नहीं हे जो वीतहव्य और ala को प्रेरित 


करनेत्राली प्रतिहिंसा की भावना से मुक्‍त हो । जहाँ संसार के उस श्रन्तिम छोर 
पर भय और दुःख का नाम न हो; जो एकान्त में किसी पर्वतशिखर पर हो । 
yo ` ~ ~ A e चन 

जहां मैं और सुवर्णा! अभय और शान्त होकर विचरण कर र सूय श्रौर चन्द्रमा 

~~ yy cn 
ही जहाँ हमारे साथी हों । क्या हमें ऐसा स्थान नहीं मिल सकता ! ( श्रद्ध 
निद्रि मे aig gia हमसे कुछ नहीं माँग सकेगा । हमें 
निद्रित अवस्था में) उस समय कोई पूर्वज हमसे कुछ न 


“भविष्य का त्रास कभी न होगा जहाँ केवल हृदय का ही शासन होगा। जहाँ 


प्रेम हमारी उत्कण्ठा को उद्दीक्ष करता रहेगा | जहाँ हमारी एकमात्र श्रमिलाषा 
एक दूसरे को प्रसन्न रखने की होगी । मैं बोऊँगा, वह काटेगी । में पशुओं को 


v 


चराऊँगा, वह पीसेगी । मैं पुःप चुनकर लाऊँगा, वह माला TAM | हम दोनों 


: बहते हुए भरनों के साथ . एकस्वर. से गान करेंगे । हम,शीतल समीर के साथ 
री ~ bad wos à 
ana हँसेंगे और त्रिद्यत को ताल पर नृत्य करंगे | CHIT लगता हैं फ़िर 


"पूछती हे. ` 


एकाएक चौंककर जाग उठता है ) कया में सो गया था ? क्या में स्वप्न देख रहा 
था ? क्या मे जागरण में धोखा gat है । ( निष्ठुरता से हसता हुआ ) क्या 
कोई ऐसा स्थान है जहाँ कल्पना के प्रासाद में में सुख से रद्द सके गा आर जहाँ 
आ और वीतहव्य का कलह स्पर्श नहीं कर सकेगा। कोई तो अवश्य होगा | 
क्यों नहीं होगा ? माता agn ! क्या तुम सुके वहाँ ले चलोगो ? माता ! 
क्या तुम अपने बच्चों का उद्धार नहीं करोगी ? ( मौन होकर बैठ जाता है ) | 
एकाएक सुवर्णा जाग उठती है । 


ang ! वह कौन है.) GaSe लग रहा है ।” 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


ag कॉपने लगती है और भयभीत नेत्रां से 


१9६ 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


मुन्शी अभिनन्दन मन्थ 


सगर : सुवर्णा ! यहाँ मेरे अतिरिक्त और कोई नहीं है। 

सुवर्णा ( चारों ओर देखती है और कापती है ) : श्रोह ! मेंने स्वप्न में 
एक भयंकर मनुष्य को देखा है। वह इतना लम्बा है। 

सगर ( हं सते हुए ) : ओर ! 

सुवर्णा ( भयभीत होकर ) : उसके सिर पर श्वेत केशों का एक बड़ा-ला 
झुण्ड है और कमर तक लटकती हुईं एक लम्बी डाढी है । 

सगर ( कांपते हुए ) : at! i 

सुवर्णा ( कम्पित स्वर से ) : दो जलते हुए श्रंगारों जेसी आँख । झुझको 
ऐसा जान पड़ता है मानो मेरा अंग-प्रस्यंग जल रहा है । 

सगर ( बोलने में ग्रशक्‍त होकर ) : ओह ! 

सुवर्णा ( भयभीत होकर ) : यह क्या दै? 

सगर ( चारों ओर चिन्तातुर दृष्टि डालकर ) : कुछ नहीं; सूर्योदय में 
कितनी देर है ? 
सुवर्णा: श्रभी बहुत देर है। ( उससे लिपट कर ) आओ, हस फिर 


v 


सो जाये | 
सगर : नहीं, Ha हम नहीं सो सकते | 
सुवणा ( निद्रा में ) : क्यों ? 
संगर : मान लो यदि तुम्हारे पिता और गुरुदेव में सन्धि न हो तो--- 
सुवर्णा : तो बड़ी कठिनाई होगी । 
सगर ( भयभीत होकर ) : मान लो, हम यहां से भाग चल तब तो कोई 
“डर नहीं रहेगा ? Í 
सुवर्णा : में केसे भाग सकती हूँ ? यदि मैंने पिता को छोड़ दिया तो वे 
पागल हो जायंगे | किन्तु तुम ऐसा क्यों कह रहे हो ? < 
सगर ( निराशा की हँसी हँसकर ) : नहीं, यों ही मेरे मनमें विचार उठा 
` था ! में तुम्हें तुम्हारे पिता से अलग केसे कर सकता हूँ,। ( निश्चय करके ) 
मैं जारहा हूँ । सुवर्णा ! अब दिन निकल आया होगा । में जारहा हूँ । 
सुवर्णा : ठहरो, m पौ नहीं फटी है। - 
सगर ( सुवर्णा को इदृता से अलग करके ) : प्रिये, अब बहुत देर हो गई । 
सुवर्णा ( भयभीत नेत्रों से पवंत की ओर देखती है जहाँ से रक्त चर्ण 
gat निकल रहा है ) : वह क्या है ? i 
सगर ( भयभीत होकर ) : वह क्या है ? 
सुवर्णा ( कम्पित होकर ) : तुम्हारे गुरुदेव कुपित हैं । 


धीरे-धीरे प्रातःकाल के उज्ज्वल प्रकाश में घुएँ की लाल-लाल लपे पर्वत की ओर से 


आ रही हैं ओर शिखर से विद्य त-घोष सुनाई दे रहा हे। $ 
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सगर ( काँपते हुए ) : सुवर्णा ! प्रिये ! मुझे जाने दो । कभी मेरा स्मरण 


बेठती है ) : यह क्‍या बात है? 
खो पर हाथ रखकर 'करुण स्वर से ) : सुवर्णा ! मेरी प्रिये ! 
अना व्यर्थ है। पूर्ण सौन्दर्यं की तुम्हारी रात अब बीत चुकी । 

मेरा सुख aaia हो गया । ( जाने को उद्यत होता है ) 

सुवर्ण ( सगर के हाथ पकड़कर ) : क्यों ? 

सगर ( शोधता से ) : सुवर्णा! सन्धि के विषय में मैंने तुमसे जो-कुछ 
कहा वह wa मिथ्या था । गुरुदेव युद्ध के लिये कटिबद्ध हैं | शीघ्र ही चारों श्रोर 
से पदें उठती दिखाई देंगी । प्रत्येक हैहय का श्रव भरन्त होगा । 

सुवर्णा ( कम्पित ओोठों से ) : स्वामिन्‌ ! हमलोगों का क्या होगा ? तुमने 
झुकसे कहा था कि गुरुदेव यहाँ MAÑ | 


सगर : हाँ, वे श्रायगे । ( सुवर्णा को श्रालिंगन करके ) सन्धि करने के 


` ` लिए नहीं, किन्तु मेरे हाथों वीतहब्य का वघ कराने के लिये । ( सुवर्णा को दूर 


हटा देता है) 

सुवर्णा : मेरे पिता का वध करने के लिये ! हा देव ! 

सगर : आओ चल ! झुमे जाने दो। में तुम्हारे पिता को नहीं मारूंगा। 
में स्वयं मर जाऊँगा। 

वर्णा ( उसके हाथ पकड़कर ) : तुम यहीं sat! तुम्हें कौन स्पशं 

कर सकेगा ? 

सगर : उस रोर देखो | वहाँ ज्वालाएँ उठ रही हैं। 

( सुवर्णा उधर देखती है । दूर पर नगर में कोलाहल सुनाई पड़ता है ) 

सुवर्णा : यह क्या है ? 

सगर : (दाँत पीसकर) हैहयों की हत्या ! झुमे जाने दो । 

सवर्णा : पर क्यों ! 

सगर : मरने के लिए । 

सवर्णा (रोती हुई ) : स्वामिन्‌! तुम मरने के लिये जा रहे हो? तो 
उहरो । में भी तुम्हारे साथ चलू'गी । आग्रो हम भाग चलं । 

सगर (उसकी ओर देखकर) : यही तो में तुमसे कह रहा था। क्या तुम 
आ रही हो? i 

( चबूतरे के नीचे से एक भयंकर स्वर सुनाई देता है ) 

sid (अदृश्य होकर) : सगर ! में आगया | । 

सगर (हाथों पर सिर पटककर) : मेरे देव ! 

: - सुवर्णा : यह क्या हे.? किसने पुकारा ? 
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से चारों ग क्या कोई | 
सगर (am सें चारों ओर देखकर): आश्रो हम भाग चल. द | 


j 


दूसरा रास्ता है ? 
आव ( अदृश्य रूप में ) : सगर ! तुम्हारे पिता--- 
सगरं (कापते हुए) : आश्रो, हम पीछे के द्वार से भाग चल । ; 
सुवर्णा ( उसके पीछे दोड़ती हुई ) : क्‍या यह बन्द हैं। पर यह हे कोन. | 
aa (अदृश्य रूप मं) तुम्हारा गुरु ओर तुम्हारा AMAT | | 
सगर (सुवर्णा का हाथ पकड़ कर कान म॑ कहता हुआ) : मेरे साथ | 
आओ । हम चबूतरे के उस ओर दोड चल । . ; | 
सवर्णा ( भयभीत होकर भागती हुई ) : थांओ । की | 
सगर : सवर्णा | इधर । 
सवर्णा (स्तब्ध होकरः खड़ी हो जाती है ) स्वामिन्‌ ? मेरे स्वप्न का TE 
मनुषय यही दे । (सगर मुडता है) 
sia चबूतरे के किनारे पर हाथ में जामद॒ग्नेय . परशु लिये खड़ा हे.। चारों ओर से 
अग्नि की ज्वालाएं धधकती हुईं दिखाई .पड़ती हं | दूर मनुभ्यांका समवेत स्वर सनाद पड़ रहा 
है। प्रासाद में बड़ा कोलाहल है। 
आवे : मुझे अभी तर्पण करना शेष हे । 
सगर : गुरुदेच ! हे ईश्वर | , 
स॒वर्णा : वं ! हे अम्ब । ( सवर्णा मूर्च्छित हो जाती है ) 
Wa: अब उप्राकाल हो गया । जामदग्नेय का यह दिव्य wea atl 
सगर ( चकित होकर ) : गुरुदेव ! 
आरव : इसे लो और विजय प्राप्त करो ॥ः . ह: HRS 
(-चह सगर के हाथों में हठपूवक परशु दे देता हे) . ` 
सगर का श्रंग-प्रत्यंग कॉप रहा है, वह दाँत पीस: रहा है. और:पंरश को esata ° 
हाथ में पकड़े हुए है। उसे ऐसा/जान पडता है मानो उसके शरीर से ज्वालाएँ निकल रही हैं । | 
उसकी आँखे रक्तरंजित होगई हें । | 
| 
| 


| सगर (कठोरता से) : गुरुदेव ! आपको विजय. की लालसा है । आपको वीत- 
| च्य का मस्तक चाहिए । ठहरिये । में. लाता हूँ । क्र रता के अवतारं ! आपकी 
= | इच्छा पूणं हो। p र 
a वह पागल की भाँति लोटता है ।.प्रासाद. धुए' से आच्छादित. हे.॥ कोलाहल 
| समीप चला आ रहा है । औवं के होठों पर मुस्कराहट है । T 

पागल की भाँति AL. Me आता. है । उसके हाथ में चीतहब्य- का सिर हे । 
+ उसमें से रक्त टपक रहा है । ज़्वालाएँ चारों ओर.दिखलाई पड़ती हैं । : : 
r आवे : देवो ! अम्ब ! गुरुदेव ! मेरी प्रतिज्ञा पूरी हो रही हे) .. . 
सगर (दुत्य की भांति हसकर): गुरुदेव ae एक सिर है जो आप .जाद्दते 
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| थे । (श्रौं के चरणों पर सिर फक देता है)। ग्रभी मुझे राधा ऋण और चुकाना 
i है जो गरु-दक्षिणा के रूप में आपने मुझसे माँगा था। में आपको उससे भी 
अधिक दू गा जो आपने माँगा हे । ठहरिये ! ( चह सवर्णा के बाल पकड़ कर 
| उसका सिर झुकाता है और शस्त्र उठाता है) । ओह ! ( श्रौवं उस पर झुकता 
| हे) ठहरिये । वह पहले से ही अपने पिता का अनुगमन कर चुकी है। 
आवं के शिव्य (बिना दिखालाई दिये) : चक्रवर्ती सगर की जय ! 
| Bla: तब वीतहव्य हेययों का अन्तिम अवशेष था । 
| सगर (भयभीत स्तर में) : किन्तु सुके अ्रभी और भी गुरु-दक्षिणा देनी है । 
(वह अपना वध करने के लिये शस्त्र उठाता है । बिजली चमकती है। 
i ऊपर से गर्जन सुनाई देता है ओर सगर के हाथ से परशु लुप्त हो जाता 
> । ae! 
( वह पागल की भाँति चिल्ला उठता है ) 
र्वं (सगर के कन्धों पर हाथ रखकर) : राजन्‌ ! जमदग्नि के प्रतापी पुत्र 
का महान्‌ अस्त्र अपना कार्य समाप्त कर चुका | अन्तिम हैहय का नाश हो गया । 
मेरा काय* भी समाप्त हुआ । अब सुरे तर्पण करना है । (मन्त्रोच्चारण करता है) 
वधा (अमृत, घृत और दुग्ध लिये हुए) : तुम अपने पूबंजों को age 
करो | (वह वीतहव्य के रक्‍त से तर्पण करता है) सगर शून्य भाव से देखता हे! 
शंकुक, उग्र ओर दूसरे शिष्य आते हैं । 
fra: गुरूदेव की जय ! सम्राट्‌ सगर की जय | 
आव (विजय के स्वर में) : राजन्‌ ! आर्यावत्तं की जय | 
सगर उसकी छाती पर सिर झुकाकर निराशा से कहता है--“रार्यावतं 
की जय !? 
आर्वी सगर को खींच लेता है और उसके साथी जयघोष करते हुए अनुसरण 


करते हैं । 


ee ee 
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सामाजिक नाटक और उपन्यास 


PE aS, 


एम्र० एन० पण्ड्या 


सुनशीजी के प्राचीन रूढ़िवादी समाज के प्रति जो उम्र विचार हें, उनकी मलक 
उनके सामाजिक नाटकों एवं उपन्यासो में यत्र-तत्र मिलती है । वे केवल किसी 
वस्तु या रीति-रिवाज का इसलिये आदर नहीं करते कि वे प्राचीनकाल से चले श्राते हैं । 
ada समय सें व्यावहारिक दृष्टिकोण से यदि कोई प्रथा उन्ह समीचीन प्रतीत नहीं होती, 
तो बे निस्संकोच उसकी भत्संना करते हैं। उनकी इस तीब्र आलोचना से बहुत-से रुढ़ि 
„वादियों के सिंहासन डाँवाडोल हो गये हें । अपने 'ब्रह्मचर्याश्रम' (१६३१) . में उन्होंने ब्याव- 
हारिक स्तर पर ब्रह्मचर्य के आदर्श को महज़ एक आत्मवंचना सिद्ध कर दिया है। यह नाटक 
बड़ा सरस एवं मनोरंजक है । इसकी पृष्ठभूमि में यथार्थवाद के स्वर सुनाई पड़ते Fi इस 
नाटक की रचना छुन्शीजी ने यरवड़ा जेल में की थी । इसके पहले इश्य में जेल-जीवन की 
यह सजीव wien मिलती है-- 
डाक्टर सधुभाई के हाथ एक लटका लग. गया है जो मनुष्य को देवता बना दे | वह 
उसका सेवन करनेवाला की खोज करने क्षगे । उनके साथ सुशिक्षित लोग एवं ब्यापारीवर्म 
के बडे-बडे धनी-मानी सज्जन जेल में थे । उन्होंने श्रपनी “रामबाण” श्रौषधि का प्रचार करके 
उन सबको 'ग्रपनो ओर खींच लिया । उन सबने मिलकर यह निश्चय किया कि जेल से 
मुक्ति पाते ही रेवा नदी के तट पर एक ब्रह्मचर्याश्रम की स्थापना करके अपना समस्त जीवन 
उसकी सेवा में लगा देंगे। डाक्टर साहब उन्हें ब्रह्मचयं के प्रताप की गाथाएँ सनाते न 
श्रघाते | कहते, ब्रह्मचर्य व्रत धारणं करना एवं आजीवन ब्रह्मचारी रहना कुछ कठिन नहीं । 
उनका तो यहां तक विश्वास था कि पुरुष ब्रह्मयय रखकर नारी के अस्तित्व तक को भूल 
सकता है। समय बीत गया। वे सब जेल से झुकत हुए। अब उन्होंने श्रपना प्रण 
निभाने के लिये एक आश्रम खोला । डाक्टर मधुभाई उनके उत्साह को समय-समय पर 
बढ़ाते रहते हैं । 
कुछ समय पश्चात्‌ एक दिन दाजी रसोइया बीमार पड़ गया। उसने अपने स्थान 
पर अपनी एक भतीजी पेमली को भेज द्या । पेमली का रंग-रूप सुन्दर था । उसे देखकर 
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आश्रसवालों के आसन डोल गये और परस्पर इ्या-द्रेष बढ़ने लगा। अन्त में सभी लोग 
आश्रम से अलग हो गये ओर डा० मधुभाई, जो नारी के अस्तित्व तक को भूल जाने की 
डींगे मारते न थकते थे, उस गँवारिन पेमली के प्रेम-पाश में फेस गये । आश्रम-च्रासी पेसली 
को अपना-अ्रपना खाना पकाने के लिये जो नये-नये तर्क उपस्थित करते हैं तथा उसकी सेवा 
करने के जो कारण बताते हैं, उन्हें पढ़कर सुन्शीजी के विनोदी स्वभाव एवं उनकी लेखन- 
शेली का भली-भांति परिचय मिल जाता है। पेमली का चरित्र भी बढ़े कोशल से चित्रित 
किया गया है--देहाती लहजा, ae तीखी. भ्रन्तदृष्टि | थद्यपि वह एक गांघार लड़की “थी 
और उसने ब्रह्मचर्य का ब्रत भी नहीं लिया था, उसे अपने श्राव्मसम्मान एवं सतीत्व का. 
ध्यान बहुत-से आश्रमवासियों से भी अधिक था | | i 
° ` - *पौडोम्रेस्त प्रोफेसर? एक अन्य हास्यपूर्ण नाटक है । इसमें प्रोफेसर और उसके er !. 
fiat के सम्बन्ध को अभिव्यंजना बड़े मार्मिक ढंग से हुईं है । इसमें बताया गया है कि नेतिक- 
चरित्र में शिथिलता एवं विकार आ जाने से किस प्रकार स्थिति नियन्त्रण से बाहर हो जाती 
हैं। प्रोफपर पीतमलाल के व्यक्तित्व एवं रूप से मोहिंनी ओर वसुमति दोनों प्रभावित हो जाती 
हैँ और वसुमति तो उस पर . इतनी मुग्ध हो चुकी हे.कि वह अपने पति शमशेर बहादुर 
जोरावरसिह की भत्संना करने.लग जाती हे । एक बार वे सब त्रिभुवन के निवास-स्थान पर 
परक पारिवारिक भोजन में सम्मिलित होने जारे हें aat उसके मित्र creat के छद्य-वेश. में 
रात्रि में घर पर डाका डालते हें । Marah weg कायर जोरावरसिंह के साहस की पोल 
खुल जातो है.। उसकी पत्नी वसुमति को बड़ी लज्जा आती हैं इस विकट स्थिति में प्रोफसर 
पीतमलाल घर की रक्षा करता. है | उसके साहस और शौय से za [भूत होकर वसुमति उसके 
साथ फरार हो जाने का. निश्चय का लेती है। पर सोभाग्य से जोरावरसिंह इस को ताइ लेता 
है और पत्नी से कह सनाता है। पति के शब्द उसके हृदय में बाण से लगते हैं ओर दम्पति 
बम्ब्रई.से चले जते हैं थोड़ी देर बाइ पीतमलाल उसे लित्राने आया तो उसे ज्ञात हुआ कि. ! 
४ वसुमति उसके fat एक संदेश छोड़ गई हैं--“हम चले, नमस्कार !?? 
लेखक ने इस नाटक में देहाती मकान में जोरावरसिह का वास्तविक चित्रण एवं | 
पीठमलाल को जो श्रात्म-प्रताइना सहन करनी पड़ी उसका बड़ा 
उपस्थित किया हे । प्रोफसरो के प्रति विद्यार्थियों का क्या 
ग्रामोद-प्रमोद के दृश्य तो पढ़ने से ही सम्बन्ध रखते = | 


"काकानी शशि? (१६२६) का विषय तनिक गम्भीर हैं । उसने स्त्री की पदवी की 
समस्या पर प्रकाश डाला गया हे । इस नाटक में महिला-सधार-श्रान्दोलन को व्यं ग्य पूर्ण ढंग. 
से स्पशं किया. गया हे | शशिकला, एक ग्रेजुएट नवयुवती, अपने अभिभावक: के साथ 
रहती हे । उसे इस बात का विश्वास दिलाया गया है कि वह अभिभावक उसका ‘sar है । | 
वयस्क होने पर उसे अपनी पितृ-संम्पत्ति मिलनेत्राली थी और उसे अपने ‘aap से अलग | 
रहना होगा ।.बाद में एक स्मस्पर्शी स्थल पर उसे सारी बात का पता चल जाता है कि वे दोनों. 

| 


ही मार्मिक एवं सजीव. चित्र 
रतया रहता है, ओर वनविहार > 


र कौन हैं, वे केसे fe ae उसके अभिभावक ने अपना वास्तविक परिचय अब. तक क्यों ; नहीं 


ee | İn 
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दिया | इससे वह उसके प्रमपाश में बंध जाती है। और उसे स्पष्ट दिखाई देने लगता है कि नारी 
-मण्डली 
के समान भोर का सपना बनकर रह जाती हॅ । 
काकानी शशि! शुन्शीजी के सर्वश्रेष्ठ नाटकों में गिना जाता हे । भाषा, चरित्र- 
चित्रण, कथानक और घटना-चक्र सभी इष्टि सेयह अनूठा बन पडा हैं। हास्य Wx व्यंग्य यथो 
चित स्थानों पर ही faa हें । शशिकला, नवीन नारी का प्रतीक हैं, उसका चरित्र-चित्रण 
डा ही रोचक ह is । विचारा स आछुनिकता होते हुये भी उसके नारी का हृदय है । वह 
बला एवं छुशाम्रवुद्धि हे । उसे अपनी आवश्यकताओं एवं उनकी 
हे । नाटक के दूसरे पात्र भी सजीव एवं सोदेश्य हें । ` oer os oa 
_ सामाजिक नाटकों में तीन हैं। इसमें सामाजिक बुराइयों का दिग्दर्शन कराया 
गया है । इनमें से प्रथम,नाटक वावाशठनू स्वातन्त्र्य’ में वावाशेठ अपनी चतुर स्त्री रेवा के 
र नियन्त्रण से छुटकारा पाने की चेष्टा करता है। उसे एक नवयुवती मिलती है और वह 
चचगेट संण्ड्स पर उसके साथ ऐसे-ऐसे मजाक करने लगता है जो उसकी आय और गौरव के 
अजुकूल नहीं । बाद में उसे पता चलता है कि यह युवती राधा है ---उसके अपने पुत्र की प्रयसी 
एवं दामोदर देसाई को लडकी | वह उसके साथ शादी तक कर लेने की बात सोच लेता है और 
क्रूर पत्नी रेवा को यही धमकी देकर श्रपने श्रधीन कर लेता हे। श्रन्त में राधा और मंगल 
दोनों का सिलन हो जाता है । 
इस नाटक में तथा इस ग्रन्थ के अन्य दो नाटकों से कहीं-कहीं यह आभास मिल जाता 


AN A A mn ww 
. है कि ये लेखक की प्रारम्भिक कृतियो में से हैं । इस नाटक तथा 'बे खराब जन” नाटक के कुछ 
- दृश्य रंग्र-मंच पर प्रदर्शित करना थोड़ा कठिन है। इसके अतिरिक्त सम्वादों में भी वह 


सजीवता दिखाई नहीं पड़ती जो बाद के नाटकों में मिलती है । यह भी सम्भव है कि Yar 
जसे पात्रों के लिये ही ऐसे सम्वाद जान-बूक कर रखे गये हों । अस्तु । 

ग्राज्ञांकित? एक व्यंग्य-पूर्णं नाटक है जिसमें बहुत-सी सामाजिक बुराइयों तथा मिथ्या 
कतंव्य-भावना की खूब खिल्ली उड़ाई गयी है | इसमें उस जीवन का चित्र श्रित किया गया 
है जिसमें युवा खी को उसकी इच्छा के विरुद्ध केवल अर्थलाभ के लिए जराजीणं, दुबल, एवं 
रोगी पुरुषों से ब्याह दिया जाता हे, जबकि पुरुष भी पांचवीं शादी करते हिचकिचारे. 
नहीं । 

धीरजलाल एक अत्यन्त कतंब्यपरायण और मर्यादा को माननेवाला नवयुवक है । 


वह अंपनी मँगैतर सविता को तथाकथित कत्तव्य की वेदी पर बलि कर देता है । और उसकी बहन 


कमाली से विवाह कर लेता है। सविता को हरकिसनदास के हाथ बेच दिया जाता हे । उसके 
पहले भी कई विवाह हो चुके होते हें। वह उसे थोड़े दिनों में ही विधवा करके चल बसता 
है । अब ये दोनों लड़कियां alia और कमाली अपनी असहाय अवस्था से gear हो उठती 
हें। किन्तु व्यर्थ । इस नाटक में व्यर्थ दान देनेवाले लोगों के प्रति करारा व्यंग्य पाया जाता है । 

यह नाटक ऐसे जीवन की एक बड़ी करुण किन्तु कठोर Gi ब्यंग्यपूणं ब्याख्या E | 
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लेखक नाटक के प्रारम्भ में यह स्पष्ट कर देता है कि जब्र तक समाज को यह दशा रहेगी. ऐसे 
नाटक एक महत्त्वपूर्ण आवश्यकता के पूरक सिद्ध होते रहुँगे। ऐसे नाटका के लिये यथार्थः 

= गया E > 
वाद अपेक्षित है। धीरजलाल मिथ्या ग्राज्ञापालन की कहावत बनकर रह गया हैं । उससे 


लाभ की अपेक्षा हानि अधिक होती है। कभी-कभी तो यह अजुभव्र होने लगता हे कि : 


धीरजलाल कत्त॑ब्य-भावना की अपेक्षा भय-भावना से अधिक पीड़ित है | 
तीसरा नाटक 'आहिलादकारी एवं काल्पनिक’ सुखान्त ह । 3 खराब जण? 
नारक में आधुनिक पीढ़ी के सुदृढ़ स्वभाव का चित्र मिलता हैं । यहा TAT (नल wt - भाग्या के 
सामने नतमस्तक होनेवालो महिला नहीं अपितु साहसिक एवं सबला स्त्र ह । वह znas से 
वापस आये एक अन्य धनवान एवं प्रतिष्ठित रामदास डाग्लीवाला की BAW एंक लवशिक्तित 
डाक्टर मोहन से प्रेम करती है जो कि साहसो, विनोदी, निश्चिन्त एवं सुः शील युवक हे। 
घर से भाग निकलने के पुराने ढंग इसमें . नहीं दिखाये गये । किसी एक पक्ष की 
मूखंता क्रिया को सजीव रखती हे । यद्योप यह सबसे लम्बा नाटक हे, परन्तु क्रिया एवं सम्त्रादों 
में कहीं शिथिलता नहीं आने पाईं । प्रिनोइकारिणी परिस्थितियों की भी इससे कमी नहीं। 
रम्भा अपने पिता के साथ मोटरकार में as कर विवाह-मण्डप में जा रही होती है कि वरली 


के पास आकर इंजन ब्रिगड़ जाता है भ्रौर रम्भा को एक अवसर हाथ लग जाता हे । संयोग- 


चश डाक्टर मोहन मिल जाते हैं । पिता को अपनी लड़की के भाग जाने की खबर तक नहीं 
होती और वह थोड़ी देर बाद मोटर लेकर चला जाता हे । वह बड़ी देर में विवाह-मण्डप म 
पहुँचता है, परन्तु रम्भा के ब्रिना । विवश होकर विवाह स्थागित करना पड़ता हे । मेहमान 
अपने-अपने घरों की राह लेते हैं । रम्भा बाद में मिल जाती है ओर वह पत्रकारों को- डाक्टर 


मोहन से विवाह करने की सूचना दे देती हे। यह समाचार Fas पर छुपता हे। उससे | 


सारे शहर में सनसनी फेल जाती है । प्रतिकार एवं इन्कार करने के बावजूद लोग तथा निराश 
रामदास भी इस सम्त्राद को सही मानते हें । रम्भा ने उसे बताया कि यदि अब उसके साथ 
-विवाह कर ले तो यह बहुपति-प्रणाली में आ जायगा जिसके लिये सरकार की ओर से भारी 
दण्ड नियत है । वह बेचारा अपना-सा सु ह लेकर चला जाता है ओर रम्भा आनन्द से डाक्टर 
मोहन के साथ रहने लगती हे । 

इस प्रकार की ग्रन्थियाँ भले ही असम्भव जान पड़, कुछ पात्रों का व्यवहार भले 
ही उद्वेगकारी हो; परन्तु नाटक आरम्भ से भ्रन्त तक मनोरंजन का स्रोत बना रहता है । 

उपयु क्त कथन से स्पष्ट हो जाता हे कि विनोदप्रियता झुन्शीजी की एक बड़ी 
विशेषता है। वह इका यथावसर व्यंग्य एवं ग्रानन्द उत्पन्न करने के लिये प्रयोग करते हैं। 
साहित्य सदा से जीवन की प्रतिच्छाया रहा है ओर इन नाटकों में प्राचीन तथा आधुनिक दोनों 
समाजों की भ्रभिब्यंजना हुईं है । लेखक ने जीवन का अध्ययन करने में बड़ा परिश्रम किया 
हे । उसने जीवन के आनन्द, कष्ट समयानुसार विवाह-प्रणाली में सुधार, वत्तमान युग म॑ 
नारी के आदर्श तथा पदवी का बड़ा ही सजीव चित्रणं किया है । अपनी बात पर बल देने के 
faa बह कभी-कभी अत्युक्ति का आश्रय भी ले लेता है। उसने अपने नाटकों में गुजराती 


n E 4 Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


सामाजिक नाटक और उपन्णस jyy, 


प्रायः नहीं के बराबर हैं। इस प्रकार ये नाटक प्राचीन नाटकों की अपेक्षा वत्तमान एकांकियों के 
(कट हैँ । कथोपकथन बड़ा सजीव तथा स्वाभाविक है, र परिस्थितियां भी ऐसी 


“लाहे गई हैं जो जीवन में आती रहती हें । नई पीढ़ी का प्राचीन सामाजिक रूढ़ियों के प्रति 


बिद्रोह और उवेक्षामाव कुछ एक नाटकों का केन्द्र-विन्दु हे । 
ci-am पुरुष-पात्रों को अपेक्षा ग्रधिक शोयवान, बातूनी तथा समभदार चित्रित 


किये गये हैं | घे लजीले तथा एक कोने में दुबक कर वेठ रहनेवाले नहीं, बल्कि उनमें अधिक- 


Ss 


तर सुशिक्षित हैं जिनकी अपनी इच्छाए हैं और अ्रपनी श्राकांक्षाएं । वे अत्याचार या अन्याय 
के सम्मुख ऊुकना नहो' जानते । उनके समक्ष एक ही मूलमन्त्र रहता हे कि सदा अपने प्रति 
सच्चे रहो । वे अपनी धारणा की रक्षार्थ परिस्थितियों से अन्त तक जूकने को त्यार रहते हँ । 
किन्तु धारणा की यह महानता और कथोपकथन की यह सजीचता लेखक के पोराणिक नाटकों या 
ऐतिहासिक उपन्यासों में दृष्टिगोचर नही' होती । खम्भत्रतः इनमें चलते सामाजिक नाटकों की- 
सी बात कही भी नहीं जा सकती थी । 

सारांश यह कि झुन्शीजी ने अपने इन नाटकों में जीवन के कुछ ae सत्य दर्शाये हैं। 
उन्होंने सत्य से पराङ्मुख होने की चेष्टा तक नही' की । ऐसा करने में उन्होंने सरल हास्य 


और करुणा सें अपने सुझावो तथा न्याय को पुट मिलाकर युऊराती-भाषी समाज को ऐसा 


नाटक-साहित्य दिया है जिसे वह गर्व के साथ स्मरण रखेगा । 
सामाजिक उपन्यास 

सुन्शीजी के चार सामाजिक उपन्यासो में वेर नी वसूलात? सब से पहले सन्‌ १९१९ 
में प्रकाशित हुआ था । इसकी भूमिका में लेखक ने यह बताया हैं कि उसे जिन-जिन व्यक्तियों 
से मिलने का अवसर मिला, तथा जो-जो दृश्य उसने देखे एवं जो-जी भावनाएँ उसके मन में 
उठी', उन्हें साकार रूप देने का यत्न इसमें किया गया है । इसके तीन भाग हैं। इसमें विषय 
भी कई प्रकार के आ गये हैं। झुन्शीजी ने लिखा है कि उन्हें इस पुस्तक के लिये उतना ही 
प्यार है जो माता-पिता को अपनी पहली सन्तान के लिये होता SL गुजराती संस्करण के कुछ 
aq बाद ' ara इज़ माइन? नाम से इसका Bast अनुवाद भीं प्रकाशित हुआ | 

इस उपन्यास में गुजराती उपन्यासो की पुरानी शली को ही अपनाया गया है। कुछ 
समय तक तो कथोनक रत्नगढ़ राज्य के षड्यन्त्रों के इर्द-गिर्द ही घूमता हे इसमें हिन्दू- 
परित्रारों का ग्रह-जीवन एवं साधुओं के जीवन एवं कार्यो का वर्णन मिलता है। परन्तु एक 
दूसरे दृष्टिकोण से यह कथानक नई लीकों पर चलने का दिशाबोध कराता है। | 

जगतकिशोर अपने स्वर्गीय पिता के मित्र रघुभाई के घर अपनी विधवा माँ गुणवती 
के साथ रह रहा है। एक रात अचानक उसे वहाँ से निकाल दिया नाता है। रघुभाई ge 
को कुदृष्टि से देखने लगा था | यद्यपि उसे इस श्रचानक निर्वासन का कारण नही बताया 
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जाता, फिर भी जगतकिशोर के कोमल हृदय में रघुभाई के प्रति gar और उपेक्षा का भात्र 
जाग्रत हो जाता है | इसके SH वर्ष बाद जब उसने रघुभाई को अपनी भाता की छत्यु -शय्या 
पर उसे ललचाई नज्ञरों से area देखा, तो उसकी वेर-भावना ने ओर भी तीव और उथ रूप 
धारण कर लिया । वह उससे इसका प्रतिकार लेने की शपथ खाता है। वेसे अपनी इस कटुता 
का वास्तविक कारण उसे wa भी ज्ञात नही | 
इस बीच में चह भ्रपने बचपन की परिचिता तनमन को, जिसे दह प्रेश करता था, 
खो बेठता हे | उसने उसे वचन भी दिया था । उसे डरा-घमका कर ज़बदंस्ती सेठ करमदास 
त्रिभुवनदास के साथ ब्याह दिया जाता है। तनमन की सौतेली माँ गुलाबबाह शोर र यामदास 
ते मिलकर यह सब काण्ड रचा | 
तनमन बम्बई आकर अपने जीवन के दिन काटने लगी । उसे किसी सुसंस्कृत समाज 
मे जाने की आज्ञा नही थी । हाँ, अपने किरायेदार रघुभाई की लड़की रमा के कारण उसे कुछ 
सन्तोष मिल जाता हे । रघुभाई रत्नगद का दीवान-पद पाने से adat निराश हो बस्बई 
आकर रहने लगा है । रमा तनमन के भ्रन्तिम Tal तक उसके प्रति निष्ठावान रही । तनमन 
शीघ्र हो इस संसार से चल बसी । सच तो यह है कि तनमन के अन्तिस दिनों सें रमा ही 
उसकी एकमात्र विश्वासपात्र सहेली थी | 
अब जगतकिशोर का मन दुनिया से ware हो चला था। उसकी माँ रौर 
उसकी प्रेयसी तनमन दोनों नहीं रहे थे उसने अब आत्महत्या करने का विचार किया। 
परन्तु वराट मठ के स्वामी अ्रनन्तानन्द के प्रयत्न से वह बच गया । अरब उसने अपनी सारी 
शक्ति आश्रम की आर्थिक दशा के सुधारने में लगा दी। उसे यहाँ आध्यात्मिक पुनर्जन्म 
माप्त हुआ। अब उसे सिद्धनाथ के नाम से पुकारा जाने लगा था। मठ के कार्यो में रघुभाई 
बाधा उपस्थित करने लगा | चह मठ और रत्नगढ़ राज्य का नाश करने पर तुला हुआ था। 
अब  जगत्किशोर को पता लगा कि आश्रम और उसका भ्रपना हित इस में है कि रघुभाई 
को वहाँ से उखाड़ फका जाय | इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिये वह बस्बई आ गया और रघुभाई 
Tt is = ae से कि चह शायद उसकी लड़की रमा से शादी 
बह तो बाद में रमा से शादी करने में इन्कार a आ SET me, 
A नन Re कर आ ठस पहुँचाना चाहता ही था। 
एक प्रतिकार मात्र है। उसकी माँ ने भी 3 के को la A हा 
परन्तु रघुभाई ऐसी चिकनी मिट्टी का नहीं a SS geal मेले Bi 
इन्कार से उसका नहीं, बल्कि वचारी र हा. बना था | वह बड़ा स्वार्थी था। जगतूकिशोर के 
9 रमा का दिल टूट गया । 


इस बीच में, उधर एक कत्ल 
घटनास्थल को देखने श्राया था, 


गया कि हो न हो जगतूकिशोर ने 
से क जल्दबाजी कर बेटा हो । 


की वारदात हो गई। और आत्मानन्द ने जो कि 
जगतूकिशोर को भागते हुए देखा । उसे इस से सन्देह हो 
ही यह हत्या की हो। और वह प्रतिहिंसा की भावना 
उसे और संस्था को नाश होने से बचाने के लिये उसने 
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सारा दोष अपने ऊपर ले लिया। उसे यह नहीं मालूम था कि भ्रपराधी जगतकिशोर नहीं 
बल्कि तनमन की संतिली मा गुलाब हे । इसके पश्चात्‌ जब जगतकिशोर आत्मानन्द से 
मिला तो स्वामी ने उस से कहा कि प्रतिहिंसा का विचार छोड़ कर वह विवाह कर ले । उसने 
उसे बड़ी ag भाषा में बताया कि प्रतिहिंसा तो अ्रपने-आप हो जाती है। दूसरों को 
'ग्रमसन्न पुवे स्विन्न बनाते तथा अपने-आप दुःखी होने में कुछ विशेष अन्तर नहीं । यह दोनो 
भावना तरन्योन्याशरित हँ । 

स्वामी अनन्तानन्द के अन्तिम शब्दों ने जगतूकिशोर का जेसे हृदय-परिवर्दन कर दिया | 
चह उनके परामर्श को मानकर रमा से विवाह कर लेता है और इस प्रकार उसके जीवन में 
प्रकाश ला देता है। 

तनसन और करमदास की शादी के साथ-साथ बहुत-सी घटनाएँ हुईं । जब उसका 
पिता मृव्यु-शय्या पर पड़ा होता हे, उसकी लड़की की शादी एक आवारा से हो जाती है। 
यह बो के लिये aga भारी हैं। शरीर दुबला-पतला ale मन सचेतन जो कि मर्मान्‍्तक 
ist से पहले ही दुबल पड़ चुका हे। लड़की विवाह-मण्डप में बेहोश हो जाती है। 
इससे अधिक उसे वे कटु स्मृतियाँ कांटे की तरह Gu रही हें जब कि वह अपने पति के घर में 
थी । उधर जगतूकिशोर के मन में कामनाओं का ज्वार उभर रहा है और हमारी सब सहां 
नुभूति उसके साथ हो जाती हे । जब वह श्रनन्तानन्द के मिलने के बाद एक Heya आध्यां- 
Ras परिवत्तेन का अनुभव करने लगता हे ऑर Bhan से सिद्धनाथ होकर निकलता है, तों 
हमारी दृष्टि में उसका सम्मान ऑर भी बढ़ जाता हे । 

गुलाव, श्यामदास, रघुभाई और करमदास जेसे छौटे-मोटे पात्र तो उपन्यास के 
अस्त होने तक समाप्त हो जाते हें । स्वामी अ्नन्तानन्द के निरीक्षण में वराट के मठ के कार्य - 
कलाप के वर्णन से उपन्यास में बड़ी सजीवता एवं सरसता ्रागई हे । इस आदर्श गाँव 
में नि:शुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा दी जाती हे तथा विद्यार्थी के मन एवं स्वास्थ्य पर विशेष 
ध्यान दिया जाता है। उसे आत्मनिर्भर होने को तेयार किया जाता है। अनन्तानन्द यहाँ 
संसार को बताता है कि धन किस प्रकार व्यय करना चाहिये। उसने लोगों तथा आस-पास 
के वातावरण में एक प्रकाश, एक उत्साह एवं एक महानता भर दी हे। 

अपने दूसरे उपन्यास 'कोनो aie’ में सुन्शीजी ने विधवा की दशां, बेजोड़ शादी तथां 
जात-पात के बन्धन-जेसी अनेकों सामांजिक कुरीतियों को उघारने का यत्न किया हे । पुस्तक 
का नाम ही बड़ा महत्त्वपूर्ण हे । बहुत-से लोग छुरी तरह कष्ट पाते हें, लेकिन उसका दोषी 
कौन हे? इसकी भूमिका में मुन्शीजी ने लिखा है, जबतक समाज को नींव नारी की 
असह्यातस्था, पर-निर्भरता एवं कष्ट पर खड़ी है, जब तक हम विवाह के प्रश्‍न को स्वाभाविक 
ढंग तथा साफ तरीके से नहीं लेते, जब तक पुरुष-समाज रूढ़िवाद के चक्रव्यूह में फंसा हुआ 
है, जबतक समाज मानव-हृदय को उभारने की अपेक्षा उसे कुचलने में अपना गौरव समता 
है, तब तक ये कहानियाँ अनुपयुक्त एवं सारहीन नहीं मानी जायेगी । 

इस उपन्यास में लेखक ने सामाजिक अत्याचार एवं रूढ़िवादिता के दो शिकारों का 
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बड़ा सफल चित्रण किया है। यद्यपि यह उपन्यास भौ वेर नी वसुलात” के समान है | 
गम्भीर परिस्थितियों एवं विषमताओं से भरपूर है, तथापि कहीं-कहीं विनोद ओर हास्य की 
रेखा सारे वातावरणं को Ha मुस्करा-सी देती है । 

___ संक्षेप में कथा का सार यों हे-मणी का आउ वर्ष की अल्पायु में विवाह कर दिया गया 
था । चह विवाह के एक मास. पश्चात्‌ विधवा हो गई । कुछ समय के बाद उसे अपने ससु- 
राल भेज दिया जाता है जहाँ वह उनकी गुलामों के समान सेवा करती । उसे अत्यन्त कठिन 
कार्य करना पड़ता । वह प्रशंसा की एक मुस्कान के लिये तरसती है । कोई उसे उत्साह 
दिलानेवाला न था और न ही कोई उसके काम मं हाथ बॅटाता था। अपने-आप से निराश 
वह किसी प्रकार जीवन के दिन पूरे करती रही । उसके एक लड़की हो गई जो उसके यौवन 
की एक लड़खड़ाहट का फल था । अब वह उसे लेकर स्थान-स्थान पर घूमने खणी । कोई 
उसे आश्रय न देता, बल्कि उसे तिरस्कार और gen ही मिलती । वह एक चरित्रहीन स्त्री 
तु'गभद्रा के जाल में पस गई । वहाँ से किसी प्रकार बच निकली तो उसे झुचुकुन्द के यहाँ 
आश्रय मिला । सुचुकुन्द वकालत पढ़ रहा था। उसने उसके साथ विवाह करना चाहा, एर 
उसके माता-पिता कब माननेत्राले थे । समाज में नाक न कट जाती gapa को उन्हीं 
की बात माननी पड़ी और उसकी शादी एक श्रनपढ़, झगड़ालू र गँवार लडकी से कर दी 
गई | काशी ने सुचुकुन्द के जीवन को क्लेशयुक्त बना डाला | जब वह रोगि-शथ्या पर पड़ा, 
तो उसे :छोड aq .च॑ली.गई | उधर मणो की प्रिय लड़की सुरेखा भो चल बसी जिसके 
कारण उसे इतना अपमान ओर अनादर सहना पड़ा था। पर मणी अब भी उसी उत्साह 
ओर लगन से काम किये जा रही थी । उसकी. तपस्या से agers के प्राण बच गये । मणी 
ने अपने समस्त साधन मुचुकुन्द की सेवा में लगा दिये । इसी दौडधूप में उसे अपनी प्रिय 
raid के जीवन से हाथ धोने पड़े, परन्तु सुचुङ्कन्द को बचा लिया | मुचुकुन्द ने उसकी संकट 
Paar सहायता की थी । ऐसी कृतज्ञ भावना, त्याग, आत्म-विसज न और ads स्वामि- 
भक्ति संसार में कहाँ है। ये गुण मणी को हमारी दृष्टि में ऊँचा उठा देते हैं । उसने मुचुकुन्द 


20) 
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का काशी से विवाह हो जाने के पश्चात्‌ उन्हीं के यहाँ ठहरने का परामर्श किया । सुचुकुन्द ने . 


A 
आर कहे विकल्प बताये; परन्तु मणी ने उन पर विचार नहीं किया aa कुछ वर्षो बाद 
काशी मर गई तो मुचुकुन्द ने मणी से विवाह कर लिया। 


य x a : 
। समरुत कथा म॑ सामाजिक बुराइयों की ग्रत्तर्धारा बडे वेग से प्रवाहित है । मणि का 


€ 
दुःखपूण जीवन ही उसको परिस्थिति का आकषंण-बिन्दु बन जाता हे । जब उसे उसके पति 


ह 73 के सम्बन्ध हे बताते हैं तो वह बड़ी सरलता से पूछती है--हाँ, लेकिन इससे qe 
US इस प्रकार के बाल-विचाह ओर विधवा के साथ किये गये 

क ल व्यवहार हमारी सहानुभूति 

ओर क्रोध दोनों भावनाओं को जाग्रत कर देते हैं । : 

s so IER के शब्दों में कहानी में यथार्थता अवश्य रहनी चाहिये और यथार्थता 

LS y होगी, कहानी उतनी ही श्रोष्ठ होगी । कहानी एक मींगुर के जाल के समान 

[ह इतना नम तो होता है साथ ही चारों ओर के जीवन से भी सम्बद्ध होता है। इस 
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दृष्टिकोण से परखते पर मुल्शोजी के उपन्याजं में सभी बातें पूरी उतरती Fi उपन्यास के 
थानक के लिये वह अपने आस-पास दृष्टि डालकर अपने निरोक्षण को कागज पर उतार देते 


हैं। शब्दों सें जीवन का प्रतिविम्ब दिखाने में वह सच्चे और सिद्धहस्त हैं । जिसे जीवन-कथा 
ऽध सें कुछ भी ज्ञान हे वह इस उपन्यास के अन्तर्भाव से तुरन्त सहमत हो जायगा। 
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[न aa संकरटो में से मणी कुन्दन होकर निकलती है। मणी का चरित्र महान्‌ है । 
उसने गन्मीरलाज को, जो उसे ले उड़ने की सोच रहा था, विवाह के लिये निमन्त्रित किया । 
उसने काशी को पुनः अंगीकार कर लेने को प्रार्थना की । तुङ्गभद्रा के घर से बचकर निकल 
जाना उसकी कीर्ति में और भी वृद्धि कर देता है। यह उसी की श्रनथक सेवा और व्याग का 
फल था कि gaga को पुनः जीवन और आनन्द के दर्शन हुये । वह केवल एक पवित्र नारी 
ही नहीं, अपितु एक श्रेष्ठ चरित्र है । वह स्त्रयं “शिव? है ओर दूसरों को “शिव? बनानेवाली 
है। उसने adaa, चन्दूलाल और प्राणशंकर जैसे धूतो को भी सन्मागं पर लगा 
दिया । ; 
न सुचुकुन्द के प्रति उसकां ग्रेम सच्चा, गम्भीर आर शाश्‍वत था । पार्थिव रूप से विवाह- 
बन्धन में बँधने से पूर्व उनका आध्यात्तिक ,विवाह हो चुका था। उनका प्रम सच्चा है। 
परिस्थितिवश भी उसमें परिवर्तन नहीं mati यह सही' है कि उनका प्रेम का भाग कुछ 
समय तक प्रशस्त नहीं रहा, फिर भी मणि के मन में कभी संकोच नहीं आया | कभी उसने 
ggg पर सन्देह नहीं किया । वह आगे ही आगे बढ़ती गई । ‘5% 
उपन्यास के पात्रों का चरित्र-चित्रण बड़ी विशदता से हुआ है। योगी, जिसके आश्रम 
में भणी कुछ समय के लिये आश्रय पाती है, “वेर नी agate’ के स्वामी अनन्तानन्द के संथा 
विपरीत प्रकृति का है । 
गस्भीरलाळ, चन्दूलाल और जोग भगत सब अपने-अपने स्थान पर खूब ca 
| उपन्यास में फुछ त्रुदियाँ भी हैं । लेखक ने भूमिका में इसे स्त्रीकार भी किया है | 
बैसे तो महाकत्रि हो मर को भीं यह बात स्वीकृत करनी पड़ी थी। पर ये त्रटियाँ कुछ इतनी महत्त्वपूर्ण 
नहीं । उदाहरण के रूप में हमें एक स्थान पर बताया जाता है कि सुचुकन्द की पहली स्त्री 
काशो अनपढ़ है और वह पत्र पढ़वाने के लिये अपने पड़ोसी को बुलाती है | इसके कुछ पन्ना 
के बाद उसे अपने माता-पिता को पत्र लिखते दिखाया गया है । यह देखकर aaa होता है 
कि मुचुकुन्द काशी पर अपना कुछ प्रभाव डाल ही नहीं सका । मणी स्वयं एक स्थान पर 
मुचुकुन्द को बताती है कि वह वाल-विधवा है । परन्तु इसके कुछ समय परचात्‌ जब उसे फिर 
यह ज्ञात होता है तो उसे मर्मपीड़ा होती है । समय और परिस्थिति बहुत दूर तक अपने पंख 
फैलाये दीखती हें । राव साहब गम्भीरलाल को जो कि मणी के पतन का कारण था, बाद में समाज- 
उद्धारिणो सभा के प्रधान, मीठा कुवाँ के मामल तदार के रूप में दिखाया जाता है। बैधानिक 
प्रश्‍न के उठने पर उसी के घर मणी को ले जाया जाता है | वह कुछ समय बाद बम्बई में आ जाता 
है । वह तु'गभद्रा के घर पर ठहरा हुआ है जहाँ मणी ऋण लेने के लिये जाती है । यह are 


4 
ae 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri | 


Ts 
fs 


(4६० मुन्शी अभिनन्दन ग्रन्थ 


भी ध्यान देने की है कि चन्दूलाल सुचुकुन्द का स्वामी, उसके पिता का मित्र है | तु'गभद्रा के 
मकान से झुक्ति दिज्ञातेवाला मुचुकुन्द उसे यहीं से ले गया था । वह मणिकर्णिका का साला ओर 
जिस स्कूल में मणि अध्यापिका है, वहाँ का इन्स्पेक्टर भी है। पात्र यथास्थान सुन्दर और उप- 
युक्त हें । जहाँ जेसे पात्र की आत्रश्यकता है, वहाँ वह विद्यमान है। योगी को रामोद मनाते 
देखकर कुछ खेद अवश्य होता है और मणी जब योगी को बताती है कि विवाह के तीन मास 
तक उसका पहला पति जीवित रहा, तो बड़ा श्राइचयं होता है क्योंकि शुरू में यह बताया गया 
है कि मणी एक मास पश्चात्‌ विधवा हो गई थी । 
परन्तु यह साधारण त्र॒टियाँ हैं। इतने बड़े ग्रन्थ में इस प्रकार की भूल हो जाना स्वा- 
भाविक ही है। इसके अतिरिक्त पाठक को एकदम इनका पता भी नहीं चलता । और इन सब 
की कसर उसे पुस्तक को विशेषताओं एवं हास्य-विनोद में पूरी हो जाती i 
सुचुङुन्द का बाप, प्राणशंकर पंड्या जब संस्कृत और गुजराती भाषा को Arare 
बोलता है, तो बड़ी हँसी आती है। आत्म-विज्ञापन के लिये डाक्टर घनेशचन्द्र आओ 
मारुति जो-जो साधन और युक्तियाँ अपनाते हैं, कष्टनप्टेश्वर के मन्दिर में रात का दृश्य, ऐसे 
बहुत से हास्य-दृश्य पुस्तक में यत्र-तत्र मिलते F | परन्तु यह हास्य शुद्ध या हल्का नहीं है। 
ऐसा प्रतीत होता है जैसे लेखक ने लिखने से पहले कलम को शुष्कता में भिगो लिया हो । 
सामाजिक अत्याचार एवं श्रन्याय को लेखक ने बड़ी तीव्रता से उघारा है। यह 
पुस्तक आँखे खोल देती है। मुन्शीजी ने एक स्थान पर लिखा है कि इस संसार में anfwa 
मणि! एवं 'सुचुकुन्द' रहते हें जो पशुओं के समान जीवन बिताकर चल देते हैं और समाज के 
कानों परजू तक नहीं रंगती | इस घोर अत्याचार का उत्तरदायी कोन. है! “वेर नी चसुलात, में 
तन-मन का विवाह उसकी इच्छा के प्रतिकूल करमदास से हो जाता है । यहाँ झुचुकुन्द को उसी 
माग का अनुसरण कर घृणास्पद काशी को अपनी पत्नी बनाना पड़ता हे | 
SEAL में आरतकी बीसवों सदी की प्रथम दशाब्दी के राजनीतिक जीवन की झाँकी 
है । वह बंग-भंग के दिन थे LERN ओर बायकार का आन्दोलन बहुत ज़ोरों पर था । भार- 
तीय जनता की भावनाएं उग्र रूप आरण कर चुकी थीं | उनमें राजनीतिक चेतना चमक उठी 


थी | लेखक at सम्भवतः अपने बड़ौदा काज्ञेजः के विद्यार्थी-जीवन के दिन याद हैं । उसने इन 
तूफानी दिनों श्रौर राजनीतिक श्रान्दोलन का बड़ा विशद वर्णन किया है | 


दश र: 7 न्थ ड कू 
सुदशन, जोकि इस अन्य का नायक है, होश सँभाजते ही सपनों के संसार में रहने लगा 


a ओन Seer सुस राजनीतिक भावना को बड़ी उत्तेजना मिली । उसे सत्र पुस्तके और दृश्य 
अपनी भावना को जगाते हुए मालूम पढ़ते और जब चह अभी कालेज में बी० ए० में शिक्षा पा 


ने प र 
एक तिच ad t मित्रों को इकट्ठा करके | 
था। स्वतन्त्र _ नता भाति की योजना बनाई। वह अपने दृष्टिकोण में बड़ा आत्म-विश्वस्त 

A भारत का विचार उसके मन एवं मस्तिष्क में ऐसा समा गया था कि उसने अपने 
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जीवन में किसी नारी के लिये स्थान ही नहीं रखा था । उसने माता-पिता के सुलोचना के 
साथ विवाह कर लेने के प्रस्ताव को भी श्रस्वीकृत कर दिया था । और सच तो यह है कि 
सुलोचना, जो कालेज की एक छात्रा थी, ऐसे खोये-खोये से aa से विवाह करना अपने 
गौरव के विपरीत समझती थी । उसने भी उसकी परवाह नहीं की । 

सुदर्शन अपने मित्रॉ--केशव, मोहनलाल पारेख रौर श्रम्बालाल देसाई के साथ 
दिसम्बर १६०७ में इंडियन नेशनल कांग्रेस के सूरत-श्रधिवेशन में सम्मिलित हुआ श्र श्रपनी 
आँखों से लोकमान्य तिलक और सर फीरोजशाह मेहता के दो दलों की बमचख को देखा । 
डा०शसबिहारी घोष सभापति थे । उन्हें अनुभव हुआ कि मुक्ति-दिवस आ पहुँचा है । नयी उषा 
geal रही हे । प्रोफेसर कापड़िया के ये शब्द भी कि उसके सब प्रयत्न निष्फल हैं, तथा उसके 
मित्र टूटे बाँस हैं जिनसे एकनिष्ठता की मधुर तान नहीं निकल सकती, उसे हताश न कर सके। 

अगले वर्ष ३१ जनवरी को उन मित्रों की एक बेठक बुलाई गईं जिसमें कार्य-क्रम 
निश्चित किया जाना था । परन्तु कुछ ही दिन पूर्व सुदर्शन ने देखा कि वे सब देशभक्त मित्र 
अपनी जगह से हिल चुके हैं । किसी ने कुछ बहाना किया, किसी ने कठिनाइयों का होवा सामने 
रखा, परिणामतः बेठकवाले दिन सुदर्शन श्रकेला रह गया | उसकी समस्त धारणाएँ और 
सपने हूट गये । प्रोफेसर कापडिया ने ठीक ही कहा था । वे सब अभी राजनीतिक ga में 
बच्चे ही थे । ऐसी मनोदशा में उसने समस्त योजनाओं को, जोकि रात-दिन करके तेयार की थीं, 
दियासलाई दिखा दी । 

अ्रब वह अपने पिता की इच्छा-पूर्ति के लिये अग्रसर हुआ । उसने बरिस्टरी की परीक्षा 
पास कर ली और सामान्य जीवन बिताने लगा । कल्पना ah कला के विचार से कहानी महान्‌ 
है । एक महागाथा के समान उसका बीच से प्रारम्भ होता है | सुदशंन को स्वप्नदृष्ठा बनानेवाले 
आरम्भिक वर्षो का वृत्तान्त अत्यन्त रोचक एवकलापूणं है । इसे पढ़कर कविवर रवीन्द्रनाथ ठाकुर 
की गीतांजलि के Gates aa का स्मरण हो आता हे जिसके प्रारम्भ के बोल हैं---“जहाँ मन 
निर्भय रहे और मस्तक ऊँचा रहे ।” 

उन दिनों के प्रसिद्ध व्यक्तियों तथा ऐतिहासिक घटनाओं के यथार्थ का है । 
वर्णन से पुस्तक का महत्त्व और भी बढ़ गया है । इस पुस्तक में हास्य भी बहुत ऊँचे स्तर 
प्रोफेसर कापडिया का परिचय कमाल का है। उससे आनन्द मिलता है। श्रोफेसरों 
को आम तौर पर लोग खोये हुए से बताते हैं; परन्तु उसका सांसारिक ज्ञान कितना बढ़ा-चढ़ा 
है । जिस प्रकार फेफड़े वायु से प्राण प्राप्त करते हैं उसी तरह वह पुस्तकों से ज्ञान पाते हें । 
गिरिजाशंकर शुक्त के मनसूबो में कितनी सादगी है, भोलापन है । नारायण भाई ट्र न में बैठ - 
बैठो अपने आप से जो बातें करता है, उसका रस अत्यन्त दुलेभ है । इसी प्रकार सेठ या भाई 
का मिस्टर स्मिथ की चापलूसी करना--इन सब का अन्त चाहे केसा ही हुआ हो, पर इसमें 
हास्य की जो पुट है उसकी उपेक्षा नहीं की जा सकती । 

आर इन सब के ऊपर सुदर्शन का व्यक्तित्व है । मिल्टन के समान वह भी अनुभव 
करता था कि वह संसार में महान्‌ कार्य करने के लिये पेद हुआ है । वह गो-त्राह्ण का रक्षक 
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तथा अपने देश की महानता एवं वेभव का सूत्रवार होगा | यदि वह SF करः नहीं सका; तो 
इसका दोषी बह नहीं प्रतीत होता, बल्कि किसी ओर ही के कारण ऐसा हुआ el अन्त सं जब 
इस भौतिकत्रादी संसार की निपट यथार्थता उसकी आँख खोल देती हं AIT उसका WA दूर 
हो जाता है, तो हम भी उसके दुःख में भागीदार बन जाते हं । हस कभॉ-कभा उस पर दया 
भी आती है, उससे सहमत भी नहीं होते, परन्तु कभी उसे दोष नहीं देते-वह हमारे व्यक्तित्व 
हमारी दुबलताग्रां या सीमाओं का एक अंग बन जाता ह | ण 
नेह सम्भ्रम” कल्पना और कला की दृष्टि से इससे aaa भिन्न है । इसमें हास्य की 
पुट प्रचुर मात्रा में बिद्यमान हे । प्रोफेसर पीतमलाल AIT शमशेर बहादुर जोरावरसिंह की पत्नी 
वसुमति के बीच जो सम्बन्ध हे उसका उसके साथ भाग जाना AC उसका ग्रन्त---थ सब 
मनोरंजनार्थ कहानी-पाठकों के लिये बडे काम की चीज्ञ हं | त्रिभुवनदास के बगले पर जोरावर 
सिह से किया गया परिहास इस कहानी का सवंश्रष्ठ स्तर है। कलहशील, श्रीमती धनकोर 
पीतमलाल तथा सरल सुन्दरी चसुमति एवं काकी जसकोर के तीखे व्यंग्य--इन सब के चरित्र 
में कितना अन्तर है । पाठक नारी-स्वभाव, उसकी भावनाओं एवं ग्रनुभूतियो के सागर में गहरा 
पठ जाता हे। 
सामाजिक उपन्यासकार कें रूप में सुन्शीजी ने गुजराती-साहित्य को aged कुछ दिया 
है। उन्होंने सामाजिक कुरीतियों को एक सुधारक की लेखनी एवं उत्साह के साथ, स्पर्श किया 
है। उसमें उपयुक्त हास्य एवं व्यंग्य की पुट भी है। गत तीस वर्षो की राजनीतिक परिस्थिति 
का चित्रण यथार्थ है) “शिव? की “ग्रशिव? पर विजय । पाठक के मन में प्रतिहिंसा की भावना 
जाग्रत नहीं होती वह अनुभव करता है कि प्रतिहिंसा की अपेक्षा सत्य एवं ्रात्म-पावनता में 
अधिक बल हे । 

' मुन्शौजी ने कहानियाँ भी लिखी हें । एक संग्रह, जिसमें बीस कहानियाँ हैं 'मारी- 
कमला अपने बीजी बातो” के नाम से प्रकाशित हो चुका Si इन कहानियों का चेत्र पर्याप्त 
विस्तृत है । शैली के विचार से भी इनमें कई प्रकार की शेलियों के दर्शन होते Fl इनमें उकता 
देनेवाला विषय-साम्य नहीं, बल्कि विविध प्रकार के विषय, भावना तथा श्रभिव्य्रंजना-शोली का 
प्रयोग हुआ हैं | हाँ, एक बात में इनमें समानता भी है कि इन सब में सामाजिक एवं गृहस्थी 
की बुराइयों एवं कुरीतियों को उघारा गया है ताकि सुधार हो सके । 

'शामलशाह नो विवाह? “गोमती दादा नू गोरव' “शक्कुन्तला अने दुर्वासा” 'खानगी 
कारभारी” ये चार कहानियाँ इस संग्रह की सवश्र ष्ठ गल्पे' हैं। पहली असमान विवाह पर एक 
व्यंग्य है जिसमें एक बावन वर्षीय बुडढा अपना पाँचवाँ विवाह एक पाँच वर्षीय कन्या से कराने 
चलता है । दूसरी कहानी में बताया गया है कि कुछ परिवार एक कल्पित तिथि में भी गौरव 
arma हैं और यदि उसका किसी को पता चल जाय, हो उनका दृष्टिकोण ही बदल जाता है। 
इस कहानी में विस्मय-तत्त्व निस्सन्देह बड़ा ही श्राहूलादकारी है। आधुनिक सशिक्षित नारी 
अपनी ससुराल की बड़ी-बूढ़ियों से जैसा व्यवहार करती है, ऊपरी सहानुभूति एव अभद्रता जो 
वह उन लोगों के प्रति दिखाती है जो उनसे अधिक उत्तम व्यवहार की आशा करते हें, उनका 
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परस्पर प्रेम तथा अपनी सन्तान की ओर से पराङझुखता-ये तीसरी कहानी के विषय हैँ 
यह कहानी बड़ी स्पष्ट एवं मर्मस्पर्शी है। इसकी नतिक शिक्षा हृदय में घर कर जाती हैं । चांथी 

हानी “रवानगी कारभारी? एक रहस्यपूछ व्यंग्य हं । इसम उन व्यस्त लोगों का बढ़ा ही सजीव 
चित्रण है जो अपने सब काम, यहाँ तक कि पत्नी को पत्र लखन का काम भी, अपने प्राइवेट 
सेक्रेटरी पर छोड़ देते हं तथा स्वयं सदा घर खे बाहर रह हें। एक पत्र में एक अभागी षोडशी 
का हृदयस्पर्शी करुण-चित्रण है जो अपने इस अन्तिम पत्र में अपने प्राण की ब्यथा उगल 
देती है । वह अपने पति को उसकी अजुदारता की बात लिखती हे कि वह किस प्रकार न्याय, 
सहनशीलता, fa और आनन्द से वंचित है। इस करुणापूर्ण ga से वाचक की आँखों के 
सामने बहत ही ऐसी अभागी विवाहित नारियों की दशा साकार हो उठती है। “नवी आँखों 
जूना तमाशा? एक विशुद्ध कटिपत कथा है। इसमें पौराणिक एवं ऐतिहासिक व्यक्तियों का 
चरित्र-चित्रण यथार्थवादी दृष्टिकोण से किया गया है। इससे बहुत से ehari चाक उठ गे। 
वाचक को केवल इतना ध्यान रखना चाद्ये कि यह सत्र स्वप्न हे, इस को बुरा नहीं मानना 


चाहिये । 


जिस प्रकार किसी कार्य का स्मरण मनुष्य के मन एवं मस्तिष्क पर छाकर उसे 
fafa बना देता है, इसका चित्र 'स्मरणदेशनी सुन्दरी ‘aig arena’ ओर 'स्त्री-संशोधक- 
मण्डल के वार्षिक समारंभ? में मिलेगा wet अत्यन्त मनोरंजक एवं आहूलादकारी हैँ । 

इन कहानियों में उन सामाजिक रीतियों की धज्जियाँ उड़ाई गई हैं जो जनता को 
परहित करने में अन्धा बना देती है ओर अन्त में उनसे gat की afe होती है। इनमें 
यथास्थान हास्य एवं करुणा की पुट है। इस प्रकार ये कहानियाँ दुहरा काये 
साधती हें । ये सामाजिक जीवन के उत्तम स्तर का मार्ग प्रशस्त करती हैँ तथा जी बहलाने 
की भी सुन्दर सामग्री हैं । झुन्शोजी सामाजिक नाट्यकार के रूप में महान्‌ हें तो सामाजिक 
गल्पकार के रूप में उससे भी महान्‌ हं । 

सझुन्शीजी की प्रतिभा विश्लेषणशील हे । उनकी सूक-त्रूम, उनकी बुद्धिमत्ता एवं ज्ञान 
से भिश्चित है ‘otra’ को उघारना, पर “अशिव्र! बनाने के लिये नहीं । उस पर प्रकाश डालना, 
आवश्यकता पड़ने पर ग्रव्युक्ति से काम लेना, जनता को अपनी वास्तविक बुराइयाँ देखने के 
लिये विवश करना, यह उनके लिखने का उदेश्य हे । हास्य एवं व्यंग्य से सधार करना उनका 
स्वभाव ह्‌ उदेश्य भले ही न हो। 
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£ जुंग्र सोमनाथ! झुन्शीजी का ऐतिहासिक उपन्यास है। इसकी वस्तु विक्रम 
WAT १०८२ की महमूद गज़नवी की घटना के आधार पर है । महमद उस 
समय भारतवष में एक अदमनीय आंधी की तरह आया, जिसने भारत की सामाजिक, 
धार्मिक, राजनीतिक परम्परा का विध्वंस कर दिया। शान्ति-सुख के ्रभ्यासी, कूप-मंडूकता 
के विलासी, उथले न्ृपति-बृक्षों को समल उखाड़ कर भ्रस्त-व्यस्त कर दिया। समाज की 
qang, SR, अन्ध-विश्वास ऐसे उड़ गये जसे उनका अस्तित्व कल्पना की वस्तु हो । वैसे 
तो इससे पूर्व भी भारत पर विदेशियों के आक्रमण हुए, पर सागर में पत्थर Get के समान 
वे लहरों को कम्पायमान करके समाप्त हो गये । किन्तु महमूद का आक्रमण भारतीय जीवन 
में भूकम्प की तरह प्राणिमात्र को हिला गया, उनके विलासप्रिय जजर शरीर को जो एक 
ज़ोर से झटका दे गया उसने भारत के कोने-कोने में और विशेष कर गुजरात के प्राणों में नई 
शक्ति फू क दी । 
सुन्शीजी का यह उपन्यास उस समय की भ्रवस्था का ज्वलन्त चित्र-दशन है । 
इसमें इतिहास के प्राणां में तरंगित agen, प्रेम, रोमान्स, धमं, सामाजिकता और राष्ट्रीयता 
का श्रदूभुत सम्मिश्रण हुआ है । मानो इस उपन्यास का प्रत्येक पात्र भारत में 
व्याप्त एक विचार, दशन, AR तथा गुणों का प्रतीक बन कर आया हो । सम्पूण वातावरण 
भगवान्‌ सोमनाथ के आस-पास युं था हुआ-सा दिखाई देता है । भगवान्‌ सोमनाथ, जिनकी 
प्राचीनता युग-युगान्तर, कल्प-कह्पान्त से प्रतिष्ठित है, उस समय भी जब बाहरी शक्ति तमो- 
गुण, पाशविकता के प्रतीक महमूद से टकराती हे, तब मानो उसमें एक गगनभेदी वज्राघात 
होता हे जिससे सम्पूर्ण भारतीय छुपतियों, सामाजिक प्रजाजनों के अन्तर Higa हो उठते 
हैं; कांप कर बिखरी हुई संचित शक्ति के रूप में प्रतिरोध की प्रचण्डता को वह उद्देल्लित कर 
देता है । एक-एक. चरित्र एक विचार के प्रकाश-स्तम्भ की तरह अपने - हृदय की आंधी को 
Sara है; और भाषा के प्रवाह में अपनी नवीन प्रतिपदोन्मेषिनी गति से संघष-विघषं को 
प्रवाहित करता चलता है मानो आकाश में अनन्त तारक-दूल एक-दूसरे से टकराते, एक-दूसरे 
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को पीछे फॅकते अ्रपनी तीव्रता से aay हो रदे हों, कर्तब्य की दीपशिखा में नाचते हु 
पतंगों की तरह अपने प्राणों की श्राहुति दे रहे हों, अथवा किसी TAT चलचित्र को तरह 
विवेक की, श्रद्धा की, वीरता की वेदी में प्रतिक्षण गिरने को आगे बढ़ रह हा । 

जिन पात्रों के आधार पर लेखक ने इतिहास का यह महान्‌ चित्र उपस्थित कया हे 
वे मानों इस पृथ्वी पर केवल अपने SET की पूर्ति के लिए ही आये हो । ओर इसीलिए 
वे एक तीव्र गति से अपने निर्दिष्ट ध्येय की तरफ ही चल रहे हों। इतिहास, रोमान्स 
आदर्श इन तीनों का मेल इस उपन्यास में हुआ है। ज्ञात होता ह इतिहास E अचीत की 
धूमिल शक्तियों को एकत्र करके लेखक ने उस समय की सृष्टि का 
जिसमें sat कुछ भी नहीं ओर कोमा को तरह ARTA अपने न्ह में वे जीबन प्रस्तुत 
कर रहे हें । 

इसीलिए में यह निश्चय नहीं कर पा रहा हूँ कि इस उपन्यास के कोन-सं पात्र ऐसे 
हैं जिनके बिना इतिहास के इस प्रांजल उपन्यास में बाधा उत्पन्न होती ? आइये, एक-एक 
करके उनकी छानबीन की जाय--- 

इस उपन्यास के प्रमुख पात्र हें गंगसर्वज्ञ । गंगसवंज्ञ लकुलीश सम्प्रदाय के प्रमुख 

गुरु एवं भगवान्‌ सोमनाथ के मन्दिर के ग्रध्यक्ष हं। इस लकुलीश सम््रदाथ का प्रभाव उन 
दिनों भारत में अच्एण था । दूर-दूर से राजा लोग तथा adaa गुरुदेव के दशंनों को आते 
ओर श्रद्धा-भक्ति के भ्रनुसार भगवान्‌ सोमनाथ के चरणां में भट wa करते। गंग 


wat FS उपन्यास के अलक्षित सूत्रधार हैं । उपन्यासकार ने उनका चित्र इन शब्दों में 
खींचा हे 


“ऊंचे, लगभग साठ वर्ष के ओर गौर वर्ण, व्याघ-चमे डाले हुए थे, सारे शरीर पर 
विभूति लगी हुई थी, अपनी आधी सफ़ेद दाढ़ी में उन्होंने गांठ लगा रखी थी । वाम स्कन्ध 
पर द्वितीया की चन्द्रकला के समान यज्ञोपचीत लटक रहा था ।, . . . उन वृद्ध महानुभाव के 
ललाट पर त्रिकाल-ज्ञान का प्रकाश झलक रहा था । उनके ug निर्मल, गम्भीर और सद्‌- 
भावनाशील थे । उनकी दृष्टि इस प्रकार भ्रमण कर रही थी मानों वह जाग्रत जगत्‌ से दूरवर्ती 
किसी तेजोबिन्दु को खोज रही हो । आज देश-देश के पंडित ओर राजा उनके सुख खे निकली 
HIME मानने में गौरव का अनुभव करते थे |”? 

निश्चय ही किसी भी महान्‌ कलाकार की दृष्टि में, जिसके: द्वारा वह राज्ञनी की 
अतिद्रन्द्रिता में भारत के नर-नारियों, वीरों एवं राजाओं को खड़ा करना चाहता हो, उनमें 
भगवान्‌ के प्रति श्रद्धा शौर राक्षस के प्रति कड्ता-घृणा उत्पन्न करना चाहता हो, उसे गंग- 
सवज की कल्पना ऐसी ही करनी पड़ेगी | यही कारण है क्रि भीमदेव dar दर्दमनीय अहं- 
मदी नृप भी गंग .संवैज्ञ के संकेत पर हाथ-जोड़े खड़ा रहता है; वीरता की मूर्ति घोघा बापा 
भी उनके एक : भ्र कटाक्ष को जीवन की धन्य घड़ी मानता है। सामन्त और सज्जन श्री 
गंग-सवज्ञ का आशीर्वाद पाकर .काल से भी युद्ध करने में तत्पर दिखाई देते हें। यह गंग 
Way काही प्रभाव था.कि सम्पूर्ण देश में उस समय शत्र के प्रतिरोध की भावना उत्पन्न हो 
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सकी । अन्यथा भीमदेव जोसे नृपति की छाया में एक होकर . अन्य राजाओं का युद्धोद्योग 
डस समय असम्भव था। गंग-सर्वज्ञ, जहां fas, सदूज्ञान की मूर्ति थे, वहां वे देश की 
राजनीतिक इकाई भी थे । जहाँ वे वेद-वेदांग के ज्ञाता थे, वहा संगीत-नृत्य भी उन्हें हस्ता- 
मल्क था । ज्ञात होता हे भगवान्‌ सोमनाथ की भक्ति के वे सागर थे जहाँ से नदियों-नालों 
के रूप सें शंकर-भक्ति अजख धारा की तरह सारे देश में प्रवाहित हो रही थी । दामोदर मेहता 
से ants के आक्रमण की बात सुन कर सर्वज्ञ एकदम कह उठ --- 

“आर यह यवन मेरे देवाधिदेव की पताका को नीचे फक देगा ? यह ्रभिमानी 

रवा 255 70: 
मुहम्मद तो यमराज से भी बढकर हे ।? दामोदर ने कहा | 
आने दो, जिसने तृतीय-नेत्र द्वारा कामदेव को जलाकर भस्म कर दिया उसकी नेत्र: 

ज्योति अभी बुकी नहीं हे ।” 

सज्जन चोहान प्रचण्ड घने बालॉवाला विकराल राजपूत we उसका बीस वर्ष का 
पुत्र, पिता की छोटी प्रतिकृति था । दोनों ही एक-सरीखी ढाल ओर तलवार से सुसज्जित गंग- 
aad को सेवा में आये । उनके द्वारा सववज्ञ को गज़नी के आक्रमण का समाचार भिला | सज्जन 
से घोघा राणा के समाचार सनने के बाद सवज्ञ ने कहा--- 

“sat का म्लेच्छ चढ़ा आ रहा हे भगवान्‌ का मन्दिर तोड़ने । जाओ घोघा राणा 

कहो कि भगवान्‌ ने तुम्हारी अस्सी वष को भक्ति के फलस्वरूप तुम्हें देवता्रां से भी बढ़कर 

अधिकार दिया हे। सोमनाथ के मन्दिर का रक्षक तुम्हें बनाया है ।?? 

शक्कर की आज्ञा सुनाते हुए संज्ञ के सुख पर दिव्य तेज फल रहा था आर उनके 
qa से अंगार-दृष्टि हो रही थी । वे बोले 

“आर कहना सलतान रण में बचने न पाये, घोघा राणा के कुल में एक चीर भी 
जीवित. हो तब तक ।? इस आज्ञा ने सज्जन चोहान ओर उसके पुत्र सामन्त को कत्तंव्य-विह्नल 
बना दिया | समय की कप्ती, साग की ,रुकात्रट, अलंब्य रेतीले मेदानां की पर्वा किये बिना 
aaa के प्रति तीब्र गति से जाते हुए उन दोनों ने जो श्रदूभुत क्षमता, AI वीरता, शत्र को 
धोखा देने में कुशलता दिखलाई, महान्‌ काय किये, उनका मूल कारण उनकी प्रेरक शक्ति गंग- 
सर्वज्ञ ही थे। सर्वेज्ञ की राजनीतिक कुशलता का इससे अच्छा और प्रमाण क्या मिल सकता 
है कि उन्होंने ग़ज़नी के प्रभास पर आक्रमण करने पर नगर को महाराज भीमदेव के way 
कर दिया । यही नहीं, सब नृपतियों में मिलकर युद्ध करने की प्रेरणा के लिए प्रभास को ही 
आक्रमण का स्थान चुना । अन्यथा भीमदेव पाटण में ग़ज़नी को रोकते ओर युद्ध करते; किन्तु 
भगवान्‌ सोमनाथ के मंडे के नीचे सबको एकत्र करके गग सवज ने अपनी राजनीतिक बुद्धिमता 
भी प्रकट की । युद्ध-काल में भी उस aaam ने सब राजाओं के एकत्रित होकर आशीर्वाद 
मांगने के समय सदा यही उपदेश दिया-- 

ga, भगवान्‌ की रक्षा के लिए तेयार हुए योद्धाओं को मेरा आशीर्वाद देकर कहो 
कि यह पुण्य-प्रसंग उन्हें सौभाग्य से sta हुआ है । तुम शत शरदों तक जीते रहो ओर अधम 
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का विनाश करके इस संसार में कीर्ति और मर कर केलाश-तरास प्रात करो ।” और जब भीमदेव 
के अथक प्रयत्न से ग़ज़नो पर उन्हें विजय प्राप्त हो रही थी, रजनी निराश-ा पीछे लौटने की 
सोच रहा था तभी भारत के विभीषण ada के शिष्य शिवराशि ने galga के वशीभूत 
होकर मन्दिर का गर्भ-द्वार खोल कर ग़ज़नी की सेना को बुला लिया । महमूद अपने घोड़े पर 
बैठकर उस मन्दिर में घुस श्राया । उस एकान्त निज न-प्रदेश में उसने देखा, उस सन्दिर में 
गंग सर्वज्ञ एकाकी भव्यता में शंकर के समान भगवान्‌ की श्रारती उतार रहे थे) जगत्‌ का 
क्षय हो चुका था, केवल वे ओर उनके देव दोनों ही वर्तमान थे । 
ग़ज़नी BAAN उस वृद्ध की भव्यता को देखता रहा । वह एक भी शब्द न बोल 
सका । गुरुदेव अपूर्व शोभा से युक्त भगवान्‌ में तन्मय होकर खड़े थे। अमीर ने झोठ दबाये 
और कहा--“बुडढे दूर हट ।” 
‘adi? हाथ के अभिनय से गुरुदेव ने अमीर का अर्थ समझा और उत्तर दिया-- 
“यवन, में अपने भोलानाथ के चरणों में हूँ । विनाश में भी सनातन अनादि एवं न्त ।” 
अमीर के हाथ में तलवार चमकी--गुरुदेव का सिर धड से अलग हो गया । और 
अन्त में सोमनाथ के. मन्दिर का पुननिर्माण होने पर भी ऐसा लगता था मानो गंगसर्वज्ञ में 
गुरुदेव की छाया-मूर्ति ही ब्याप्त हो । गंग wag का चरित्र सारे उपन्यास में ब्याप्त है | भीम- 
देव, वाणावली, चौला, गंगा, सज्जन, सामन्त सभी में जैसे उनकी प्रेरणा काम कर रही हो। 
दूसरा स्थान गंग सववज्ञ के मानस-पुत्रों में है सज्जन, सामन्त और उनके पिता घोघा 
राणा का । घोधा राणा का चरित्र इस उपन्यास में aga है । कदाचित्‌ fies के साहित्य में 
घोघा राणा की श्रोणो के बहुत कम पात्र मिलेंगे | अस्सी वर्ष के उस बूढ़े क्षत्रिय ने जब महमूद 
THAT के हारा भगवान्‌ सोमनाथ की मूर्ति के विध्वंस का समाचार सना तो बह --घोघा 
राणा क्रोध से पागल हो उठा | i 
सुलतान में ग्लच्छु का स्वागत हुआ । सूर्य-चन्द्र कै वंशजों ने मुख में तिनका लेकर 
सुलतान की शरण ली । राजपूतों ने गौ-ब्राह्मणों की र्षा छोड़ी और भगवान्‌ के द्रोह करने में 
उसके साथी हुए । ग़ज़नी ने भागे देने के लिये बापा को सन्देश भेजा और जिस दिन सुलतान 
में म्लेच्छ आया उसी दिन से घोधा बापा ने बोलना बन्द कर दिया । उनकी आँखें बिजली के 
समान चमकने लगीं । उनके ओठ लोडे के चिमटे के समान बन्द. हो गये ओर उनकी म छें कोप 
कै कारण खड़ी हो गई | E 
ओर ग़ज़नी घोघागढ़ के द्वार पर आ गया युद्ध की तेयारी किये 


घोघागढ़ में आउ-सौ राजपूत, तीन-सौ दूसरे और सात-सौ स्त्रियाँ 
सागर । फिर भी घोघा बापा के क्रोध का पार न था । 
और मूचे क्रोध में फरफराती तथा आँखें चमकती 
उन्होंने गर्जना को ‘ad, gra तो संख्या 
कहते हैं । ` ` ` °” इन.वचनों के साथ च 
गगन में विद्य त्‌ के समान चमक उठा | 


हुए । उस समय 
थीं। उधर विपक्ष सें मानवा का 
उनका हाथ तलवार की मूठ पर था 
थीं । भूले पड़े हुये भूखे व्याघ्र के समान 
तीत हैं और हम अल्पसंख्यक, यह तो भीरुजन 
पाने खड्ग खींच लिया और वह अन्धकार से क्रान्त 
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उपन्यासकार श्री मुन्शीने घोघा राणा के निस्वार्थ युद्ध का जो चित्र उपस्थित क्रिया 
है उसे पढ़कर ज्ञात होता है मानो कोई विद्य त-शरीर अनन्त मेघों में अकेला घूम रहा हो। 
उसका वरन मुन्शीजी के शब्दों में पढ़ि ये--- 

“aà वषं के बूढ़े घोघा बापा रे ज़रीन वागे पहिने, सिर पर केसरिया पगड़ी रखी, 

ओर गले में लाज फूलों का हार पहना | चौहान वंश के वीरों ने कमर कसो । . . . . . . . 
घोघा बापा ने मरोखों सें कु'कुम waa लेकर खड़ी हुई वीरांगनाग्रों को सम्बोधित क्रिया । 
हमारे साथ कैलाश चलने की हिम्मत हे? इतना कहकर वे Fa, मानो वे विवाह-मण्डप में 
कुटटम्बी-जनो को निमन्त्रण दे रहे हों।...... 

दरवाज्ञे खुले और उद्दीप्त qi की सनहली किरणों में देदीप्यमान चौहान वीर जग- 
मगाते बागे, केसरिया पगड़ी और चमकते हुए खड्गों से वेरी को चोंधियाते, धु बरूदार घोडे 
और Kei को नचाते हुए गढ़ से उतरे ।... ...घोघा उन सबसे आगे थे ।” 

_ घोघा का चरित्र शुद्ध राजपूती है। राजपूत कत्य में केवल एक बात जानता है . . 
मरना | सज्जन चौहान, सामन्त चौहान इन्हीं की सन्तान थे | उपन्यास में इन दोनों वीरों का 
स्थान महाम्‌ है । युद्ध में सम्मिलित न होने पर भी इन्होंने ग़ज़नी को हराने, देश में शत्र के 
प्रति घृणा की बिजली दौड़ने, लोगों को युद्ध के लिये तैयार करने में सज्जन का स्थान 
अद्वितीय है। उसने ग़ज़नी की सेना को हज़ारों की संख्या मेंरेतीली भूमि में मार डाला और घोघा 
AT का भूत बनकर सारे सौराग्द्र में इस किनारे से उस किनारे तक आग लगा दी जिसमें 
ग़ज़नी की सेना भस्म हों गईं। सेना को मागं में भोजन न मिला पानी न मिला, और न मिला 
बह सुख जिसकी खोज में ग़ज़नी बढ़ता चला आ रहा था । 

i इसी तरह सामन्त ने भी महाराज भीमदेव की प्राण-पण से ग़ज़नी के विरुद्ध युद्ध 
में सहायता की | और निश्चय ही सामन्त की दूरदर्शिता कुशाग्रवुद्धि ने भीमदेव को उत्सा- 
हित किया ।उस स्थल का वर्णन इस प्रकार है 

aural महाराज भीमदेव का चरित्र इस उपन्यास में दो रूप से प्रस्फुटित हुआ 
है--एक वीर और दूसरा प्रेमी के रूप में | उनकी वीरता का उद्दीपन सारे उपन्यास में व्याप्त 
है। गुरुदेव गंग ade की प्र रणा-मूर्ति बनकर भोमदेंव ने आसपास के राजाओं को एकत्र करके 
THAT से लोहा लिया | 

“गंग सवज्ञ के साथ आता हुआ पुरुष कद में ऊँचा और बलिष्ठ मालूम होता था । 
मशालों का तेज उसके चेहरे को ताम्र-पात्र के सरश चमका कर उसकी मोटी काली आँखों में 
प्रतिबिम्बित हो रहा था | उसकी आँखों में, उसके समग्र व्यक्तित्व में एक सर लता, एक निडर- 
पन और विश्वसनीयता कुछ इस प्रकार आभासित होती थी कि मानो उसने जगत्‌ से प्रम-दान 
लेने के लिये ही जन्म लिया हो । वह थका हुआ प्रतीत होता थां तथापि अपने चलने के ढंग से 
वह कोई राजा मालूम होता था और सिर पर Ta हुआ बड़ा-सा साफ़ा, कटि पर लटकाई हुई 
लम्बी तलवार और कन्धे पर उठाया हुआ बड़ा धनुष इस स्वरूप को अधिक स्पष्ट कर रहें 
थे। . . . देखने से ऐसा प्रतीत होता था, मानो कोई Masa हुआ शेर हो ९? 
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“महाराज भीमदेव का यही रूप-वर्णन है । वस्तुतः यही एक ऐसा पात्र हे जिस पर 
गंग सर्वज्ञ की आशा का भार निभर था। यही एक केन्द्रित शक्ति थी जिसने साप से 
ग़ज़नी द्वारा सोमनाथ के विध्वंस को बचाने की चेष्टा की श्रौर जेसा उसका रूप उपन्यास में दे उससे 
ज्ञात होता है कि ग़ज़नी का नाश निश्चित ही था | वह सोमनाथ के युद्ध म हार रहा था । उसने निश्चय 
किया कि वापस लौट चला जाय | उसकी सेना की हिम्मत हूट चुकी थी । सीमदेव की रण- 
नीति-कुशलता, तत्परता एवं वीरता से उसे विजय की कोई आशा नहीं रही थी, परन्तु जैसे 
तूफ़ान से टक्कर लेती नाव धीरे-धीरे किनारे के पास आती है, लोगों को विश्वास होता हे कि 
हम तट पर निश्चय ही पहुँच जायेंगे और अचानक नाव की पेंदी में छेद होकर पानी तेज़ी से 
भरने लगे और देखते-ही-देखते वह डूब जाय | यही अवस्था सोमनाथ प्रभास से भीमदेव के 
युद्ध की हुईं। गंग सर्वज्ञ का शिष्य शिवराशि रूपवती, षोडशी नतंकी चोला को माक्ष करने 
की चेष्टा में महाराज भीमदेव के विरुद्ध हो गया । भीसदेव चोला के नयन-वाणों से बिद्ध होकर 
उसे अपना चुके थे । इस संघषे में भीमदेव विजयी हुए । गंशसर्वज्ञ की आज्ञा से भीसदेव ने 
चौला से विवाह कर लिया | शिवराशि ने गुरु के इस काय से रोष और क्रोध में पागल होकर 
ज्षण -क्षण प्राप्त होनेवाली महाराज भीमदेव की विजय को पराजय में बदल देने की चेष्टा में एक- 
दो साथियों के साथ सोमनाथ का भीतरी द्वार खोलकर ग़ज़नी की सेना को gat लिया । इसी 
में सोमनाथ का पतन हो जाता है । और एक अनभ्र वञ्रपात की तरह चिरअम्िलषित, चिर- 
प्रयत्न-सेवित, रक्षित भगवान्‌ सोमनाथ की मूर्ति का भंग, गंग Gas की By हो जाती है। 

हमारे देश में प्रायः ऐसे त्रिभीषणों की कमी नहीं रही है। शिवराशि भी उन्हीं में 
एक बनकर देश के विनाश, धर्म की पराजय का कारण बनता है। फिर भी ग्रन्त में भीमदेव के 
पुनः प्रयत्न ओर अनथक युद्ध से पराजित होकर महमूद राज़नी भाग जाता है । भागते हुए 
उसकी असंख्य वीर-वाहिनी मागा में नष्ट हो जाती है । इस स्थान पर भोमदेव के चरित्र में फिर 
एक चमक ग्राती है | सोमनाथ के पुननिर्माण की निष्ठा जाग्रत होती है । और गंग सर्वज्ञ के 
पट्टशिष्य न सवज्ञ-द्वारा फिर भगवान्‌ का मन्दिर बनाकर मूर्ति की स्थापना होती al 
उत्सव होता है । देश भर के राजा लोग एकत्र होकर भीमदेव को एकमात्र नुपति स्वीकार करते 
हैं। प्रारम्भ से लेकर अन्त तक भोमदेव का उत्थान एकरस, एकरूप से होता है । चोला नर्तकी 
उनकी वीरता के दूसरे अंश-प्रं म की प्रतिमूर्ति बनती हे । केवल चौला के कारण ही भीम- 
देव में तत्कालीन संकट के प्रति जागरूकता होते हुए भी उनमें प्र यसी के लिये आत्मदान, हास- 
विलास का चित्रण हो पाया है । कदाचित्‌ उस समय राजाओं के लिए यह भी एक आवश्यक 
अंग था, इसी का प्रदर्शन श्री मुन्शीजी ने चौला को अवतारित करके किया है । 

stat का चरित्र बहुत शुद्ध एवं आकर्षक बन पडा है। वह स्वर्गीय अप्सरा के समान 
सुन्दरी, एकनिष्ठ शिवभक्त है । सोमनाथ को वह अपना पति स्वीकार करती है। उन्हीं को 
आत्म-निवेदन करती है । उनके सामने नृत्य में जीवन को चरम सार्थकता मानती हे । भगवान्‌ 


सोमनाथ के सम्मुख प्रथम बार. नाचने को उत्सुक चौला के रूप का वर्णन कवि के भावः 
शब्दों में इस प्रकार है-- 
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“चौला उठी । सर्वज्ञ के पास बैठे हुए शिवराशि को उसने देखा पास àc हुए दो 
अपरिचित युवकों की रसभरी आँखों को अपनी ओर घूरते हुए उसने पाया और वह पीछे ह्‌टी 
उछली, ओर सभा-मण्डप के बीच रःन-जटित दीपावली के कॉसुदी-मनोहर प्रकाश में श्रपने 
उपवस्त्न को हटा कर अपने रखे हुए पेरों के बीच श्वेत कमल में से प्रादुभू'त नारायणी के 
समान वह प्रकट हुईं । प्र क्षक-समाज सुग्ध एवं WAH हो देखता रह गया | कोमल कदली के 
समान नूपुरा-द्रारा सुशोभित पर पर सुनहरी ज़री की गाँठ से बांधे हुए लहँगे में से चमकती 
हुईं मेखला में से किसी सुन्दर मन्दिर के मध्य भाग से जेसे शिखर निकलता हो, उसी तरह 
नाजुक कमर, WAT उदर, हीरों में जगमगाता HEA रत्न-मरडप, रुचिर भूरी नसों की 
रेखाओं के मध्य म सुशोभित गर्दन, बालक के समान मुग्ध मनोहर मुख निकला। उसके मुख 
पर पार्थिव सुन्दरी की aga रेखायें न थीं, देवियों की भव्यता न थी, छोटी बालिका की केवल 
सुकुमारता न थी, वह तो किसी सुगम-स्वप्न में श्रनिमेष निहारते हुए नव-मंजरियों द्वारा सघटित 
मधुर एवं निर्दोषता के सत्व के समान वसन्त का ही सुख था 7°? 

सुन्शीजी की उदात्त वणंन-माइरी से चोला इस उपन्यास में उवंशी के समान सुन्दरी हो 


, उठो है। ज्ञात होता है चोला के नृत्य-बर्णन, उसके सौन्दर्यं की कल्पना में सुन्शीजी की प्रतिमा 


ने सोन्दर्य-कल्पना की मीठी फुलमड़ियां उगल दी हैं । जहां-जहां चौला के erada, उसकी 
मदसाती गति, उसकी विलासिता, उसके सौन्दर्य, उसकी अक्षय मादकता का वणन हुआ g 
वहां वे तन्मय हो गये हैं, मुन्शी का गद्य-कवि जाग. उठा है श्रौर कादम्वरीकार को तरह उन्हाने 


` दिल खोल कर उसके साथ सहानुभूति प्रकट की है । वैसे, ऐसे प्रसंग कई जगह आये हैं । वीर 


रस की मूर्ति राणा बापा, भीमदेव, सजज्न, साम्नन्त सभी को उनसे सहानुभूति मिली है, किन्तु 


' गंग संवेज्ञ और चौला दोनों ने उनको सुग्ध कर दिया है । गंग सर्वज्ञ के प्रति उनकी निष्ठा wet 


संस्कृति के प्रति अगाध प्रेम के कारण है । भीमदेव का महत्व उसके गुजराती होने के कारण और 
Wat उनकी जन्मजात कलाप्रिय सौन्दर्य अभिरुचि की परिचायक है। 

“जय सोमनाथ” की भाषा ATA INT अर्थ -गुम्फित है । वह पहाड़ी झरने की तरह अजस्र 
गति से प्रवाहमान होती है । इसीलिए मुन्शीजी की शेली प्रसाद-गुणमयी एवं विचारोत्तजक 
@ हिन्दी में इस उपन्यास का प्रकाशन एक ऐतिहासिक घटना है । मेरा विश्वास है जब तक 
आये संस्कृति है, aAA के प्रति जनता में निष्ठा है तब तक यह कृति समादर के साथ जनता 
में पढ़ी जायगी । 

इस उपन्यास में एक सबसे बड़ी बात जो पाठक को अपने प्रति ग्राकृष्ट करती है वह 
है तत्कालीन परिस्थिति का चित्रण करते हुए भारतीयों की स्व्रार्थ-६ष्टि वाकूपतिराज के रूप में 
लेखक ने उनके लघु स्वार्थो पर कुठाराघात करते हुए सिद्ध रिया है कि सोसनाथ के पतन, ग़ज़नी 
के भारत-प्रवेश तथा अबाध गति से भारत में उसके घुस आने का एकमात्र "कारण तत्कालीन 
राजाओं का BX स्वार्थ एवं संगठित होकर महान्‌ प्रयःन करने का अभात्र ही है। नहीं तो कोई 
कारण न था कि ग्रसंख्य सेना होते हुए भी ग़ज़नी भारतीय वोरो का सुकाबिला कर पाता । 

इस उपन्यास का यही अन्तनिंहित उह श्य है जिसके लेखक को व्याकुल कर दिया तथा 
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उसे व्यम्न बना कर भारतीय कमज़ोरियों को दिखाने के लिए विवश कर दिया हे । केवल इस निहित 
उद्देश्य की सिद्धि के लिए सुन्शीजी का यह प्रयत्न उनके गुरु-गंभीर ज्ञान का द्योतक है; वास्त- 
बिकता के प्रति tem दृष्टि का परिचायक है । निर्माण-कौशल की दृष्टि से यह उपन्यास अपने 
में पूर्ण है। जिस नृत्य से उपन्यास का प्रारम्भ है उसी नृत्य में उपन्यास समाप्त भी होता है । 
इतना सुसंगठित उपन्यास भारतीय भाषा-साहित्य में नहीं लिखा गया । सम्भव है इस वाक्य पर 
कुछ लोगों को आपत्ति हो, किन्तु मेरा मत है 'जय सोमनाथ? का सूजन साहित्य की IT घटना है। 
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गजरात के ऐतिहासिक उपन्यास 
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gi AT के यशस्वी उपन्यासकार कन्हैयालाल माणिकलाल मुन्शी की प्रतिभा 

का विकास उनके ऐतिहासिक उपन्यासों की रचना के साथ gar “पाटन नी 

प्रभुता? ( १६१६ ) के प्रकाशन से शुजराती-साहित्य में स्वणयुग का प्रादुर्भाव gat! इस 
उपन्यास का प्रकाशन वसे तो झुन्शीजी के साहित्यिक जीवन की एक घटना थी, परन्तु गुजः 
राती साहित्य में तो जेसे यह उपन्यास एक सीमा-चिह्व बन गया । इससे साहित्य को एक 
नवीन शेली मिली । सुन्शीजी फी तीन सुप्रसिद्ध रचनाओं में इस शेली के विकास तथा पूणता 
के दर्शन होते हें । इस उपन्यास-त्रिक्‌ में सबसे पहले “पाटन नी प्रसुता? का प्रकाशन हुआ । 
इसके पश्चात्‌ “गुजरात नो नाथ? १8१८-१8 में प्रकाशित हुआ रौर इस शेली की तीसरी 
लहर “राजाधिराज? १६२२-२३ में प्रवाहित हुई | अन्य ऐतिहासिक उपन्यासों में 'प्रथ्वी- 
agm ( १६२०-२१ ) “भगवान कौटिल्य’ ( १३२४-२ ) और “जय सोमनाथ’ ( १६४० ) 
उल्लेखनीय हें । “गुजरात नो नाथ? 'पृथ्त्रीवलभ? ओर “राजाधिराज” के प्रकाशन से, सुन्शीजी 
गुजराती-साहित्य में ऐतिहासिक उपन्यासों के सम्राट्‌ स्वीकार कर लिये गये । इन तीनों उप- 
न्यासो में मुन्शीजी ने ऐसा विषय चुना है जिसमें महाकाब्य की-सी सम्पन्नता और विशालता 
है । इनका सम्बन्ध गरात के अतीत से द्वै जिन दिनों वहाँ सिद्धराज जयसिंह ( १०६४- 
११४२ ) का शासन था। सिद्धराज जयसिंह ने एक साम्राज्य की स्थापना की थी और उसके 
शासन-काल में गजरात ने राजनीतिक एवं सांस्कृतिक महत्ता प्राप्त की । साहित्य ओर कला 
खूब फूली-फली | इसी काल म॑ महान्‌ प्रतिभावान हेमचन्द्र सूरी का जन्म हुआ । मानव- 
चिन्तन के क्षेत्रों में इसकी सफलताएं सिद्धराज की सामरिक एवं शासन-सम्बन्धी सफलतां से 
किसी प्रकार भी हीन नहीं हैं । “एथ्वोवभ” की कथावस्तु का ताना-बाना प्रबन्ध-चिन्तामणि’ 

के भ्रन्तगंत “सु'जरास” के आधार पर बुना गया है । इसमें मालव-नरेश मुज के जीवन की 
मकी दिखाई गई है जो कि १४ वीं शती विक्रमीय में सत्तारूढ़ था | सुज के व्यक्तित्व से 

सुल्शीजी को कला और सौन्द्रयं की इस महान्‌ कृति के प्रणयन की प्रेरणा fet कारलाइल 
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के शब्दों में यह कृति सीधी लेखक के 'हृदय की गहराई से उद्भूत” हुई है। 'भगवान्‌ कौटिल्य? 
मौये-सम्राटो से सम्बन्ध रखता हे । इस उपन्यास में उस युग के महान्‌ राजनीतिक विचारक 
का जीवन इतने रोचक और कला-पूर्ण ढंग से अभिव्यक्त किया गया है क्रि पढ़ते समय ऐसा 
प्रतीत होता है मानो सब Se हम अपनी आखो से देख रहे हैं । नेमिषारण्य में रहनेवाले 
ऋषियों के पवित्र जीवन श्रौर उनकी बौद्धिक महानता तो मानो इस उपन्यास में सजीच और 
साकार हो उठी है | 'जय सोमनाथ? में महमूद गज़नवी द्वारा सोमनाथ पर किये गये आक्रमण 
को रोकने के लिये गुजरात के प्रसिद्ध नरेश भीमदेव के सुदृढ़ प्रतिरोध ओर बलिदान की समे- 
स्पर्शी गाथा बडी सजीव शेली में प्रस्तुत की गई है। इस धमंयुद्ध की तीब्रता और विशालता 
के दृश्य लेखक के महान्‌ कोशल का परिचय देते हैं । भीमदेव, गज़नवी, गंग सर्वज्ञ, गंगा और 
चौला जैसे शक्तिशाली चरित्रों का निर्माण बड़ी सजीवता से हुआ है। इस उपन्यास का ९ 
निर्वाह और शेली “पाटन नी प्रभुता? और “गुजरातनो नाथ” से एकदम भिन्न है। 
:२: 
मुन्शोजी के ऐतिहासिक उपन्यासो के प्रकाशन से उनकी साहित्यिक ख्याति की 
आधार-शिला रखी गई । इन उपन्यासों का गुजरात की जनता पर वही प्रभाव पड़ा, जो थामस 
कारलाइल के 'फ्र च रेवोल्यूशन? और वाल्टर स्काट के विवर्ली नाविएज्ञ? का gale की जनता 
पर पड़ा था । इनमें गुजरात के इतिहास का शाश्चत्‌ तत्व विद्यमान है और वे गुजरात में अत्यन्त 
लोकप्रिय हैं । “पाटन नी प्रभुता” में मुन्शीजी की कला के प्रारम्भिक-रूप के दर्शन होते हैं । 
“गुजरात नो नाथ? और “राजाधिराज? उनकी परिपक्व कला का प्रमाण देते हैं और 'प्रथ्वीवछभ 
तो उनकी एक महान्‌ अमर रचन! है । 
सुन्शीजी इतिहास को केवल अतीत के पन्ने ही नहीं समझते और न ही उनके विचार 
में यह नरेशों तथा साम्राज्यों के उत्थान-पतन की कहानी मात्र दै । वे तो इतिहास को मानवता 
का प्रमाण-पत्र समते हैं । उनकी कवि-कलपना इतिहास की शुष्क अस्थियों को अपने साहित्य 
प्रासाद के निर्माण के लिये चुन कर उसमें जीवन ate शक्ति का संचार कर देती हे। पाटन और 
अवन्ती के खंडहरों और चट्टानों में वे उभरते हुए ज्ञान और ्रार्य-संस्कृति के प्रति अमर विश्वास 
का खोत खोज निकालते हैं । उन्होंने सिद्धराज जयसिंह के काल के काल्पनिक पुननिर्साण का 
चित्र अत्यन्त प्रभावशाली ढंग से अपने पाठकों के सामने रखा है। उसका कलाकार हमें अपने 
adam अस्तित्व का ज्ञान भुला कर सिद्धराज जयसिंह के शासन-काल में ले जाता है । 
कलाकार की पेनी दृष्टि से कोई वस्तु छिपी नहीं रहती | वह दृश्यमान संसार की सब 
माँकियाँ हमारे सामने प्रस्तुत करता है। अपने उपन्यास-त्रिक तथा अन्य ऐतिहासिक उपन्यासों 
में लेखक ने तीव्र ग्रभिलाषा रखनेवाले नर-नारी, योद्धा, राजनीतिज्ञ, नरेश आर साधारण 
व्यक्तियों को भी रंगमंच पर आते-जाते दिखाया है । इन पात्रों में मानवगत सब प्रकार के स्वा- 
भाविक गुण-दोष मिलेंगे । मुन्शीजी अपनी विलक्षण प्रतिभा से अपने उपन्यास के अनुरूप 
युग और वातावरण प्रस्तुत करते हैं । उनका बिश्वास है कि ऐतिहासिक आपदू-काल में रासय- 
समय पर ञ्योतिर्मान पुरुष राष्ट्र की भाग्य-घारा का प्रवाह बदलने के लिए जन्म लेते हैं। अतः 
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थे इतिहास की गतिविधि की उपेक्षा करके, उन वीराःमाओं में अधिक रुचि लेते हैं, जो इतिहास 
के क्रम को ही अपने अचुरूप बदल लेती हैं। इतिहास की सृजनात्मक शक्ति के श्रन्तराल में 
ds कर वे उसमें से एक लय और आकार उत्पन्न करते हैं। इतिहास की एकस्वरता में उन्हे 
गुजरात की अजर-अमर शक्ति का सन्देश सुनाई देता दै | इसी एकस्वरता का वे जीवन-यापन 
की कला सें आर्य-संस्क्ृति के आधारभूत सत्य के रूप में प्रयोग करते हैं। अपने ऐतिहासिक 
उपल्यासो में मुन्शीजी ने गुजरात की अन्तरात्मा का दिग्दशेन कराने के साथ-साथ, हमारे 
सम्मुख भारतीय सभ्यता का एक व्यापक दृश्य भी उपस्थित कर दिया है। गजरान्त प्रान्त 
आर्यावर्त की शाश्वत भावना का एक सजीव ग्रंग है । इसके अस्तित्व के आधार में भगवान्‌ 
कृष्ण का अमर उपदेश रचा छुआ है । सु'जाल, सिद्धराज और हेमचन्द्र सूरि प्रभ्टति महान्‌ 
आत्माओं के कार्य-कलाप गुजरात की भा बनाओं की श्रभिव्यक्ति मात्र हैं । 
= आधुनिक-काल में भी गुजरात के क्रान्तिकारी कवि नमंद (१८३३-१८८६ ) और 

'प्रार्य-संस्छृति के सदेह प्रवीक महात्मा गांधी भी गुजरात को भावना के प्रतिनिधि महापुरुष हो गये 
हैं। ऐसी ज्ञान-विभूतियाँ गुजरात का भाग्य-निर्माण करती आई हैं। वे आर्य धमं में गुजरात 
के विश्वास, उसकी आशाओं एवं अभिलाषा की प्रतीक हैं जो अपने मानस में गान श्रौर 
आत्मा में ऋषियों की-सी दिव्य ज्योति लिए राष्ट्र में शक्ति का संचार और आध्यात्मिक आपदू- 
काल में आन्त जनता का पथ-प्रदर्शन करती हैं। मुन्शीजी ने इतिहास का यही ग्रथ लगाया है 
और यही उनके ऐतिहासिक उपन्यासो की रचना का रक रहा है | 

अतीत को मर्तिमान करने तथा उसमें श्रम्नतिहत ओज एवं आकषंण भरने में मुन्शीजी 
अद्वितीय हैं । उनके उपन्यास Baye प्रभाव से देदीप्यमान हें । परन्तु उनका संसार केवल 
स्वप्न-जगत्‌ नहीं | अवन्ती से पाटन और पाटन से जूनागढ़ तक मुन्शीजी हमें राजदरबारों, 
बाज़ारों और परिवारों में ले जाते हैं जहाँ हमें अतीत के वेभव को पहचानने और ऐतिहासिक 
विभूतियों के साथ घनिष्ठता स्थापित करने का अवसर मिलता है । कथाकार के रूप में सुन्शीजी 
का अपना अद्वितीय स्थान है । उनकी कहानी कहीं बोकिल अथवा नीरस प्रतीत नहीं होती । 
चर्णन में एक तीव्र प्रवाह है और पाठक उसमें बहता चला जाता है। उसमे कहीं रुकावट नहीं 
और न ही मन ऊबता हे । कहानी पढ़ते समय ऐसा प्रतीत होने लगता है मानो वह 
कहानी हमारे ही सम्बन्ध मे' हो। उनकी कल्पना À एक ऐसी श्रदूसुत शक्ति है कि हम उसके 
लिये अविश्वास को अपने मन मे' स्थान न देकर उसके आनन्द, ज्ञान आर ब्यापक सहानुभूति 
का पूणं अनुभव करने लगते हैं । उनके उपन्यासों को पढ़ते समय पात्रों के आनन्द, दुःख और 
उनके चरित्र के गण-दोष हमारे ग॒ण-दोष बनकर सम्मुख श्रा जाते हैं । 

मुन्शीजी के ऐतिहासिक उपन्यासों A भी वर्तमान का काव्य झलक रहा है। इतिहास 
उनकी लेखनी का स्पर्श पाते ही जीवन की व्याख्या का रूप धारण कर लेता है। उनके पात्रों 
का विस्तृत चेत्र तथा उनकी विविधता मुन्शीजी की सवंतोमुखी प्रतिभा का प्रमाण हे । उन्होंने 
नरेशों तथा उनके निर्माणकर्त्ताओं की सृष्टि के साय-साथ मानव-जीवन की आधारभूत भाव- 
नागो को भी सफलतापूर्वक अभिव्यंजित किया दै | मानवता की मान और मर्यादा की रक्षा सदा 
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उनका लच्य रहा है । उनकी कल्पना परम गम्भीर है। उनकी रूजनाध्मक बुद्धि मानवगत 
क्रिया-कलापों के अन्तस्तल को जा छूती है । प्रेम जीवन की आधारभूत भावनाओं में है जिसकी 
पूणता में जीवन का उद्देश्य निहित होता है । प्रेम से ही जीवन dae और नूतन आकार पाता 
है एवं यही प्रय भाग्य को अपने अनुरूप साँचे मे ढाल देता है। सुन्शीजी के सभी पात्रों के 
उत्थान-पतन, जीवन-मरण के मूल मे प्रेम रहता है। प्रेम ही उनके मुज, Waa, सिद्द- | 
राज, मीनल, मंजरी और प्रसन्न आदि जेसे दिब्य मानवों को लौकिक रुप देता है। ऐसे सजीव 
पात्रों की कल्पना तथा सृष्टि किसी जीवन के कलाकार-द्वारा ही हो सकती है। इसके लिये 
लेखक को सुजनात्मक भावनाओं के जीवन-रस को प्रस्तुत करना पड़ता है। इन पात्रों के सुजन 
मे सुन्शीजी के व्यक्तित्व की शक्ति, वैभव, मान, और सौन्दर्य-भावना कार्य कर रही है। मानव 
के अन्तराल का चित्र अंकित करने तथा अपनी कल्पना के पीछे-पीछे चलने A सुन्शीजी एक 
महान्‌ कलाकार का सा साहस रखते हें | सामान्य कला के रूढ़िगत सिद्धान्त उन्हें तनिक नहीं 
भाते | जीवन का सत्यहीन दिग्दशन करानेवाली कोरी भावुकता तथा प्रेम की कल्पित गाथा 
उन्हें पसन्द नहीं | उनकी प्रकृति राग, द्वेष ्रौर ईर्ष्या से रहित है। रसिकता, मधुर मुस्कान 
तथा अट्टहास मे' वे सदैव आनन्द पाते हैं । मानव-जीचन के चित्र उतारने में सुन्शीली 
बेजोड़ हैं । 
ऐतिहासिक होते हुए भी उनके पान्न वास्तविक हें । इसका कारण यह है कि उन 
मानवता का भ्रंश सदेव विद्यमान है । यही मानवता का अंश हमारे मन में भी बैसी ही 
भावनाए' जागृत कर देता है। सु'ज, सु जाल, मीनल र मंजरी का व्यक्तित्व महान्‌ हे, 
परन्तु उनका जीवन से सच्चा सम्पर्क है । वे महत्वपूर्ण बने रहते हें। सु'शीजी के उपन्यासों 
में उपद्रवी पात्रों के लिये स्थान नहीं । पात्र की अभद्गता में भी उन्हें कुछ आकर्षण नही 
दीखता | उनकी स्वस्थ कौतूहल-प्रियता और ब्यापक सहानुभूति के कारण उनके पात्र पूर्ण 
रूप से स्वच्छन्द हैं तथा ज्वलंत रूप से सजीव हैं । उनके वाह्य संघर्षों का वर्णन अतीच स्पष्ट 
एवं नाटकीय परिस्थियों में हुआ है और उनकी श्रान्तरिक व्याकुलता, अशान्ति तथा मानसिक 
रन्द्र को लेखक ने ऐसे मम॑स्पशीं ढंग से अंकित किया है जो उनकी गहरी आध्यात्मिक अनुभूति 
का प्रतीक है.। नारी की मानसिक क्रियाओं एवं प्रतिक्रियाश्रों का ज्ञान जितना मुन्शीजी. को है, 
सम्भवतः अन्य किसी लेखक को नहीं । मोनल और मंजरी के चरित्र-चित्रण में उनकी gaa- 
कला विकास की चरम सीमा को पहुँची हुईं है। उनके उपन्यासों में क्रिया ्रौर चरित्र में पूर्ण 
एकस्वरता पायी जाती है । पात्र ऐसे वातावरण में विचरते हैं जो उनकी मानसिक स्थिति को 
भी दर्शा देता है और कभी-कभी उनको प्रभावित भी करता है तथा बहुधा उनकी क्रियाओं को 
जगमगा देता है । ; | 
सुन्शीजी के ऐतिहासिक उपन्यासों का चेत्र देश काल के विचार से काफी विस्तृत 
है । उनमें व्यापकता की भावना तो है a, उनके मुख्य कथानक तथा उप-कथानक एक दूसरे | 
| से सम्बद्ध इकाई के समान बुने हुये हैं । उनके सप्रस्त उपन्यासो में उनकी कला प्रभाव-साम्प 
| की प्रशंसनीय सृष्टि करती है, उनको कला निश्चित रूप से इन्द्रिय-जनित है और उसमें हमारी 
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भावनाओं को जागृत करते को क्षमता है। उनकी इस इन्द्रिय-जन्य कला के दर्शन आपको 
'वृथ्वीचहभ? में सर्वत्र और “गुजरात नो नाथ? के कुछ अं शों मे. मिडेगे। गति सोंदर्य, शब्द- 
चित्र, आहलादकारी कल्पना और सजीव वातावरण--ग्रे सब उनके गद्य की विशेषताएँ हैं । 
सुन्दर रचना तीव प्रवाह, गौर उनके स्वच्छ ञ्रभिव्यंजना। युक्त गद्य सें ऐसी लोच ओर विविधता 
है जो मानव की सनःस्थिति के समस्त स्वरों को ABT कर दें । 
i £ j 
‘ag सोमनाथ! सुस्शीजी की एक साहसपूर्ण कलाकृति है। इसका प्रमुख त्रिषय 
है सम्बंध १०८२ विक्रमीय में गुजरात की शाश्वत संस्कृति में घातक गतिरोध का उत्पन्न होना । 
उस वर्ष महमूद गजनत्री ने गुजरात पर आक्रमण किया:था । पहले हल्ले में तो गजनवी सफल 
रहा, परन्तु शीघ्र ही गुजराती जनता का प्रतिरोध, शक्ति बटोर 'कर उलटा महमूद की सेना पर 
gz पढ़ा और उसके पॉव उखाड़ दिये । पक्षपाती इतिहासकारॉ ने महमूद के गुजरात पर किये 
गये आक्रमण को सदा अपने ही रंग में प्रस्तुत किया है। इसी कारण उन इतिहासो में सचाई, 
निप्पक्षता और संतुलन का अभाव है ga ऐतिहासिक उपन्यास में मुन्शीजी ने एक . अत्यन्त 
कठिन कार्य में हाथ डाला है। अपनी कल्पना और कला की असंद्विग्ध स्थिरता. के क्रारण ही 
वे इस: तलवार की धार पर चलने में सफल हो सके हैं । साधारण लेखक तो. ऐतिहासिक तथ्यों 
और अपनी धारणाश्रों.के मकड़ी के जाले में ही उफ कर रह जाता । परन्तु मुन्शीजी न 
केवल इतिहास की सुख्य-सुख्य घटनाओं को साथ लेकर आगे बढ़े हैं, प्रत्युत उन्होंने एक महान्‌ 
सैनिक नेतां का भी अत्यन्त रमणीय चित्र उपस्थित किया है) सुन्शीजी श्रायं-संस्कृति के प्रति 
अगाध आस्था रखते हैं और सोमनाथ का मन्दिर अनन्तंकाल सेः आर्य-संस्कृति का उयोतिभंवन 
रहा है। ऐसी दशा में उनका काँग. और भी कठिन हो जाता है। श्रदूभुत साहस, निश्चुलता 
और संयम द्वारा उन्होंने एक महान्‌ कलाकृति की रचना की है: tet 
महमूद का आक्रमण भारत के सन्तोषी, असंगठित . और पेरस्पर-ईर्ष्यालु शासकों के 
लिये एक चेतावनी था । धार्मिक समस्या्रों की वात छोड़िये । महमूद ने सहान कठिनाइयों 
का. सामना करते हुग्ने एक विशाल सेना लेकर भारत पर. WAT क्रिया । वह युद्ध-नीति में 
बड़ा निपुण था उसकी सेना बलंव्रती gA योग्य थी । इसके प्रतिकूल यहाँ के नरेश इस आक्र- 
मण के सन्तुलन एवं पूर्ण रूप से भी परिचित न श्रे । उनकी कल्पना में भी यह बात नहीं आई 
थी। परिणामतः वे जन-बल श्रौर विशाल साधनों के .होते हुए . भो पहले हल्ले में हार 


na । पर मन्दिर कें पतंन ने उनकी आँखें खोल दीं और: उन्होंने शीघ्र ही संगठित होकर 


सेना नैतिक 
आक्रमणकारी यवन-सेना पर प्रत्याक्रमण क्ररके उसे खदेड़ दिय्प.। शत्रत्सेना का नेतिक साहस g 
में से होकर अपने देश वाप्रस चला जाना 


गया और महमूद को विंश होकर कच्छ के रेगिस्तान देश ब बाज 
पड़ा | उसकी तथाकथित विज्ञय एक घोर विनाश में परिणत हो गई | इसमें सन्देह नहीं कि इस 
आक्रमण से गुजरात की जनता में धार्मिक चेतना जाग्रतः हो गयी । भीमदेव नरेश का नेतृत्व 


उसी धार्मिक चेतना के महात्‌ संघर्ष का प्रतीक हे। इस प्रकार “जय सोमनाशथ्र?: गुजरात के 
धर्मयुद्ध का मर्मेस्पर्शी और वीरतापूर्ण आख्यान है जिसे वहाँ कीं जनता ने अपनी आत्मा और 
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संस्कृति की रक्षाथ किया | 
इस उपन्यास की सबसे बड़ी विशेषता है धर्मयुद्ध का सजीव वातावरण । चौला के 
दो नृत्य, जिन्हें इस ग्रन्थ की प्रस्तावना और उपसंहार के रूप में लेना चाहिये, युद्ध के घोर 
तुसुल नाद को नर्म करने में सहायक होते हैं । ग्रन्थ में अभिव्यक्त विचार उच्च हें 
शौर उनकी भ्रभिव्यंजना शेली मर्मस्पर्शी है । इस ग्रन्थ में सुन्शीजी ने कल्पना से अधिक काम 
नहीं लिया हे । कुछ ऐसे संकेत मिलते हैं जो अनन्त के प्रवाह के प्रतीक सोसनाथ के मन्दिर 
की पावनता और पुरातनता के सूत्र हें । सत्युग से कलियुग तक इस पवित्र मन्दिर की ऐतिहा- 
सिक एवं आध्यात्मिक *2' खला का चित्रण बड़े अनूठे कलात्मक ढंग से किया गया है । दिव्य 
जीवन के केन्द्र, इसी पवित्र प्रतीक के चारों ओर धर्मयुद्ध का ग्राख्यान चलता Ri 
इससे कथा-नायक को जो प्रेरणा मिली, उसका अनुमानल गाना सम्भव नहीं । wae 
भावना से प्रेरित पात्रों के कार्य एवं बलिदान भी दिव्य ही हैं । रेगिस्तान की अग्नि-वर्षा में 
सज्जन चौहान की दौडधूप, घोघा राणा का महान्‌ साहस Bie बलिदान तथा सामन्त की प्रबल 
भावना तथा भीमसिंह के श्रे ष्ठ प्रतिरोध एवं विजय-प्राप्ति के प्रसंग पढ़ने -योग्य हैं । 
मन्दिर के प्रमुख पुजारी गंग सर्वज्ञ इस धर्म-युद्ध के प्राण हें। वे एक सहान आत्मा 
र सिद्ध पुरुष हें । वे हमारी सभ्यता और संस्कृति की सर्वश्रेष्ठ विभूति के प्रतीक हें । वे 
एक बलवान पात्र हैं जिनके चरित्र की अथाह गहराई में समस्त मानवता समा सकती है । उसे 
समर लेना महान्‌ ग्रन्थ की भावना ओर संदेश को समझ लेना हे । इस अनश्वर मन्दिर को 
अष्ट करनेवाली अज्ञान Bk राक्षसी शक्तियों के विरूद्ध वे एक सशक्त प्रहरी थे । वे आये- 
संस्कृति के एक देवी रक्षक थे । राष्ट्र के उस दुःखान्त संकट में उन्होंने अकेले ज्ञान और साहस 
की ज्योति जला कर जनता के हृदयों को प्रज्ज्वलित कर दिया । इस महान्‌ ब्राह्मण में देवी 
और लोकिक दोनो गुण वर्तमान थे । पुस्तक का सबसे अधिक मर्मस्पर्शी और स्मरणीय स्थल 
वह है जहाँ यह ब्राह्मण मूर्ति को तोडते हुये महमूद और पवित्र लिंग के बीच में खड़ा हो जाता 
है । इस महापुरुष की अकथनीय वेदना, भावुकता और अलौकिक प्रताप का चित्र संक्षिप्त 
किन्तु सारगभित शब्दों में अंकित किया गया हे । वही अकेला आक्रमण के रहस्य तथा मन्दिर के 
पतन के परिणाम को समता है । जनता में उस समय अज्ञान, श्रम, अविश्वास और धमे- 
पराङ्मुखता आदि दुग'ण घर कर गये थे । शिवरात्रि अथवा कपाली अविद्या की 
कठोर अभिव्यंजना हैँ । इन आसुरी शक्तियों का अन्त करके ही शान्ति की आशा की जा सकती 
थी । भगवान्‌ की लीला में महभूद एक घटना बनकर आया था। इस सारी परिस्थिति का 
श्रनुशीलन करके वह संकट की मदिरा का प्याला पीता है और अज्ञान तथा दुःखित मानवता 
के लिये अपना बलिदान कर देता है। उसका हृदय मानो नीलकरठ की भावना का सदेह 
प्रतीक है। वह mami विश्व-कल्याण के लिये कालकूट का पान कर लेता है । 
जौला एक असामान्य स्त्री है । वह धरती की प्रतीत नहीं होती । वह भक्ति के DS 
स्वरूप अमर प्रभ की ज्योति अपने मानस में लिये हुए है । वह जन्मजात गोपी हे । उसकी 
चीत्कार गीत और उसकी चेष्टा get का रूप धारण कर लेती है। भगवान्‌ शंकर को आत्म- 
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समर्पण करते समग्र उसका व्यक्तित्व दिव्य ज्योति से जगमगा उठता है। भीमदेव के प्रतिरोध में 
उसे ईश्वरीय छुटा दिखाई दी और वह उससे लिपट गया । स्वप्न टूट जाता है और पृथ्वी का 
स्पर्श अर्थात्‌ वास्तविकता उसे दुःख और वेदना से दो-चार होने का श्रवसर देती है । परन्तु 
सोमनाथ उसके हृदय में विराजमान है और नये मन्दिर के निर्माण से वह फिर Ga ay के 
मुँह से निकल आती है । उसके मन का कमल खिल जाता है । वह भगवात्र्‌ के सम्मुख नृत्य 
करते-करते उन्हीं में लीन हो जाती है | 

अन्य पात्रों में भीमदेव सहम्‌ द, सामंत ओर गंगा का चरित्र-चित्रण महत्त्वपूर्ण है । 
गुजरात के पुरुष-सिंह नरेश भीमदेव में एक नेता के महान्‌ गुण विद्यमान थे । उसका सोमनाथ में 
अचल विश्वास, उच्चकोटि की देश-भक्ति, सशक्त प्रतिरोध और श्रसाधारण वीरता, गुजरात के 
इतिहास का एक गौरवपूर्ण अध्ययन बनाते हैं । उन दिनों जबकि भारत पर अभूतपूर्त संकटों के 
बादल छा रहे थे, उसने गुजरात की प्राणपन से रक्षा की और वीरगति को प्राप्त हुआ । उसके 
महाम्‌ त्याग और बलिदान के फल-स्वरूप अन्तिम विजय ने उसका मस्तक Har किया | महमद 
एक महान्‌ योद्धा है। उसमें उद श्य-प्राप्ति की लगन तथा व्यावहारिक बुद्धि थी wa: वह 
सफलता AT करता चला गया | उसका व्यक्तित्व भी काफी प्रभावशाली था। अपने आदमियों 
पर उसका काफी प्रभाव था | वह उन्हें प्रेरणा देता तथा उनका नेतृत्व करता हे । Berea विषम 
परिस्थितियों में भो वह धेये को नहीं छोड़ता | सामन्त सम्भवतः सबसे अधिक खिन्न मनुष्य 
है। इस समस्त प्रतिरोध के पीछे उसकी भावना क्रियाशील है । उसे सबसे अधिक कष्ट सहन 
करने पड़ते हैं और अपने देश की स्वाधीनता की बलि-वेदी पर वह सर्वस्व न्योळावर कर देता 
है । आक्रमणकारी शत्र-सेना को नष्ट करने की तीब्र भावना ही उसे महान अ्रगणित संकटों में 
बचाये रखती हे | चोला सामन्त से स्नेह करती थी । किसी हद तक ये दो आत्माए परस्पर 
सम्बन्धित थीं । 

“जय सोमनाथ” एक तीखा, उत्रंलत और दुखान्त उपन्यास है । इसमें श्र प्ठ दुखान्त 
उपन्यासों के सब तत्व विद्यमान हैं | विषय की गम्भीरता, महान्‌ आर उत्तम पात्र, उनकी 
आकर्षक मानवीय भावनाएं, वेदना, संकट, शान्ति और मृत्यु से सुक्ति--सभी कुछ । गंग 
सत्रज्ञ कथा का प्रधान पात्र है । शिवराशि ओर कपाली नामक पुजारियों के अज्ञान के कारण 
शत्र आक्रमण कर के मन्दिर की पवित्रता को नष्ट कर देता है, नीचता श्रौर हठ-धर्मी के कारण 
इतना महानाश होता है कि पढ़कर रोंगटे खड़े हो जते हैं । मन्दिर का आक्रमण और उसका 
विनाश यह भी एक रहस्य है । गंग सर्वज्ञ की wae मानसिक वेदना ओर घर्म-परायणता 
पाठक को रुला देती है । चोला को शान्ति मिलती है और भीमदेव के नेतृत्व में एक-बार फिर 
से नई व्यवस्था जन्म लेती है । यह एक ऐसी जाति की करुण-कथा हे जिसने कुछ समय के 
लिए सनातन मल्यों को खो दिया था । परन्तु राष्ट्र का पुनजन्म होता है। दुष्टता का अन्त 
होता है और नव-चेतना जाग्रत हो जाती है । प्राचीन मन्दिर की प्रतिष्ठा होती है । प्रत्येक यज्ञ 
के पश्चात्‌ एक नया मन्दिर बनवाया जाता है जो आयं-संस्कृति के समान श्रब भो अचल 
रूप से विद्यमान है। . | 
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“ज्ञय सोमनाथ? अपने ढंग का अनूठा ऐतिहासिक उपन्यास हैं a rai रचना- 
प्रणाली में अन्य उपन्यासों से सवथा भिन्न है । शेली परिप तथां लचक्रीली das 
विस्तार कला को दवा देता है । सौन्दये और वेभत्र के देश्यों की भी कमी नह । शान्ता तकता 
आर भौतिकता का सांकेतिक शब्द और विष्यः की व्यापकता के कारण यह उपन्यास एक अद्भुत 

चना बन गया है। has 
Re bh १०८२ fro के कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी ! यात्रियों कद स 
ge गाते-बजाते सोमनाथ के मन्दिर की ओर चल रहे हें । उनके लिए सोमनाथ का सान्दर भू म- 
स्वे के समान था तथा सुक्ति का द्वार सोमनाथ का मन्दिर एक सजीव Stihl Bota 
युगों में अविचल रूप में खड़ा था। सोम ने सतयुग में, रावण ने त्रेतायुग में, di द्वापर में 
क्रमशः इस मन्दिर को स्वर्ण, चाँदी ओर चन्दन. से बनवाया AT | दिसता ने स्म्‌ इसका 
मानचित्र: तैयार किया थां । और स्वयं गन्धर्व-गण भगवान्‌ शिनि तिशीत ay हर. l 
गुजरात के शोश्वत विश्वास ने इस: पवित्रः स्थान की सुन्दर तथा नवस बना दिया Ve 
और Sua की कोई. मानव-सुज्ञभ वस्तु ऐसी नहीं, जो वहाँ न हो। यह TART आर 
सभ्यता का महान्‌ केन्द्र था | रात-दिन' भगवान्‌, रुद्र की. पूजा के गीत वहाँ गाये जाते à, शोर 
प्रार्थना-भवन में मन्दिर की नतेकियाँ उषा-काल से श्रद्ध रात्रि तक भगवाच को Rari रहती 
थीं। सहलो दीपक दिव्य प्रकाश बिखेरते थे!। सहखों घंटियों की wae ध्वनि से सन्दिर का 
वातावरण निरन्तर गु जायमानः रहता था । rt 
गंग सर्वज्ञ मन्दिर का प्रमुख पुजारी था | उसकी आध्यात्मिक-शक्ति एवं न,तेक 
अधिकार का इतना प्रभाव था.कि.भारत के नरेश उसकी. अत्येक इच्छा की पूर्ति करते को सदा 
'उस्सुक रहते थे । भारत के प्रत्येक प्रान्त के भक्‍त श्रद्धालु-जन उसमें भगवान्‌ की छुचि देखते थे .। 
मन्दिर में ४०० नर्तकिया रहती थीं । उन्होंने अपना जीवन सोमनाथ को अर्पण. HT. दिया 
था । मूर्ति के संम्सुख नृत्य-गान करना ही. उनके जीवन का एकमात्र ध्येय था। उनके नृत्य में 
पूजा और प्रार्थता दोनों की अभिव्यंजना Maa हो उठती थी । aie ग्रायुवाली गंगा, उनकी 
नेत्री थी । वह पुजारी से बड़ा स्नेह कती थी । उसकी अठारह वर्षीय सुन्दर और साध्वी पुत्र 
“चोला कों आज सायं काल मन्दिर में नृत्य करना था |: : oe :... 
यह उसका सर्वप्रथम नृत्य था। वह अंपने जीवन के ga महान्‌ क्षण की बहुत 
समय से बाट जोह रही थी । चौला की भावनाओं और sti को सांसारिक वासना स्पर्श भी 
५ न कर पाई थी । उसका विवाह सोमनाथ से हो जाता dà स्वप्न में ऐसे आभास होते 
रहँते जेसे सोमनाथ उससे कह रहे हों कि ag उनको सबसे अनूठी नतकी हे । सोमनाथ उसके 
हृदय-मन्दिर में विराजमान हो चुके थ्रे । अब चोला एक दिव्य नतंकी है जिसके जीवंन का 
उद्देश्य ही अपने प्रियतम (सोमनाथ ) के सम्मुख नृत्य-गान करना था । उसकी मेधावी माता 
ने उसको नृत्य, अभिनय तथा संगीत में पारंगत कंर दिया था.।. आज उसकी परीक्षा की 
बेला थी । वह भगवान्‌ सोमनाथ के सम्मुख अपने सर्व-प्रथम् नृत्य द्वारा अपनी AKAT MIA: कर 
रख देगी | उसके मनमें अपने नृत्य की सफलता में संदेह एवं आशंकाएं' पेढ़ा होती हैं । उसका 
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गुजरात के ऐतिहासिक उपन्यास शद? 
पः | नृत्य तो जभी सफल होगा न, यदि भगवान्‌ सोमनाथ स्त्रयं उसे स्वीकार कर a | उसने इस 
हीं | महान्‌. ञ्चत्रसर पर सफलता प्राक्ष करने के लिये बढ़ी तपस्या की दै । क्या वह सव व्यर्थ 
त जायगी | क्या उसके सपने सच्चे सिद्ध नहीं होंगे ? चोला बहुत दिनों से उस दिव्य कला का 
उत जु स्वप्न लिया करती थी जिसके कारण वह भगवान्‌ की नर्तकी बन सके । सोमनाथ का मन्दिरं 
| उसका संसार था । उसकी साध केवल यही थी कि भगवान सोमनाथ के सामने वह एक छोटी- 
के | सी तिय नर्तकी बनकर रहे । अपनी माँ के विपरीत उसके मन में मन्दिर की नतंकियों परं 
मि- | शासन करने की मदच्वाकाँच्षा नहीं थी । गंग सर्वज्ञ भी यही चाहते थे कि आज के नृत्य में चलां 
Ri | सफल हो । न 
में | सन्ध्या की प्रार्थना के समंय चोला et नृत्य ्ारम्भ हुत्रा । मन्दिर की सजावट 
का ? दर्शनीय है । लिंग को बेल-पत्रों और रंग-रंग के फूलों से ढक दिया गया है । सुनहरी गुलाब- 
a | दानियों से गंगाजल छिड़का जा रहा है। श्रगणित दीपक जल रदे EI और विद्वान्‌ पुजारी 
द्यं | अगवान शंकर की स्तुति में सुन्दर-सुन्दर स्तोत्रों का पाठ कर रहे हैं। शङ्क, धडियाल, दमामे 
रोर | और तुरही का वाद्य वातावरण को ध्वनित कर रहा है। इस पवित्र, वेभवपूर्ण तथा सात्विक 
रोर | बातावरण से, जे से दूसरा को लाश पृथ्वी पर उतर आया दो। sin सवज्ञ इस उत्सव का 
इती संचालन कर रहे हैं । वे चौदह वर्ष से इस मन्दिर के गुरु पुजारी. हैं । श्रद्धालु a इस 
का | पवित्र मनुष्य को सोमनाथ का AAA करते देख द a जाते । आशीर्वाद के पश्चात्‌ सिंह- 
| हृदय गुजरात-नरेश भीमदेव Qt बढ़कर गंग सचज्ञ से प्राथना करता हे fe उसे इस वष 
तेक | मन्दिर की सरस्मत तथा अलंकृति का सेवा-कार्य की राळा दी जाय । गुरुपुजारी 
स्वीकारास्मक ढंग से सिर हिलाकर सुस्करा देता है | द 

A | i acme नृत्य. प्रारम्भ हो?---गंगसवेज्ञ ने म से कहा । लज्जाशील चौला 
या | सुन्दर शगार किये संकोच से पग उठात्ती हुई मंडप के mem gs È ip ae pale: 

में सर्वज्ञ के arga उन्नीस वर्षो की तपस्या थिरकने लगती है। अपने आर है के उन्नत 
A | की उसकी आँखों के सामने आ जाती दै। .चाला उसी प्रम का प्रतीक = i विकार नकल 
त्र l अपनी माँ के शब्दों तथा गंग SE के अड सुलकान से उ गे 3 
j प्रार्थनामय नृत्य करने लगी ओर शीघ्र ही ज से ag WIT तन-मन की Ki i = ee 

Saa होगई | नृत्य की क वना तथा आहलाद बढ़ T 

डु ee = eat tsi he aye १0 दुबार “जन्म ले लिय। 
a | सतक दा चेष्टाओं, सुद्राओं, तथा संकेतों से पावंती की दिविध मन:स्थितियों का 


आभास होता था। उसकी लय उसके मनके संकोच, भय, आशा और अशान्ति की sd 
कर रही थी। मन्दिर के संगीत आर उसके waa एक पूर्ण: भावमय एकस्वरता हे | a 
धीरे यह मनःस्थिति बदलती है। पावंती र्र सात चह .अपनी gu = ee 
को नृत्य में ही प्रकट करंती हे। उसका हृदय क्रोध में चीत्कार कर FE : ye ee 
में जैसे अग्निस्फुलिंग Praca लगे | तब सहसा एक आलोक फेल जाता हे ओर अः 
उसकी आत्मा और शरीर को जेसे अपने दिव्य प्रकाश में निमग्न कंर लेते हैं । तस्यं द्वारा एक 
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अकथनीय आनन्द प्रवाहित हो रहा है । चोला का स्वप्न पूरा हो गया । उसका नृत्य कला के 
सब नियमों और प्रतिबन्धो का.श्रतिक्रमण कर जाता है। उसके हृदय की aged वादों में 
प्रतिध्वनित हो उठती हैं। उसकी विजय का श्रेष्ठ क्षण ग्रा पहुंचा है। वह नृत्य बन्द नहीं 
कर सकती, क्योंकि यह प्रेम ओर भक्ति के द्वारा उत्पन्न हुआ है, श्र उसका प्रेस पूर्ण है। 
अन्त में वह थक कर फर्श पर गिर पड़ती है। संगीत थम जाता है। उसके प्रशंसक यात्री 
आश्चर्य-चकित रह जाते हें । चोला के दिव्य-नृत्य से अध्याह लादित होकर गंग सर्वश अपने 
आसन से उठकर उसे उठा लेते हैं। ्रचेत चोला को अपने हाथों से थामे हुए वह सोमनाथ 
से विनय करते हैं। भगवान इस छोटी-सी नतंकी को स्वीकार करो । आज से यहं आपने 
जीवन पय॑न्त प्रत्येक शिवरात्रि को आपके सम्मुख नृत्य किया करेगी । चोला अचेतावस्था में 
बड्बड़ाती हुई सुनायी देती है--“इस जन्म में और श्रगले जन्मों में भी में आपकी हो 
गयी ।?? 

. _ भीमदेव का एक मन्त्री दामोदर मेहता, महमूद गजनवी के आक्रमण के समाचार 
सुनाता है । उसने सोमनाथ-पाटन में भीमदेव को यह सूचना दी कि महमूद ने थानेश्वर तथा कनोज 
पर आक्रमण कर दिया है श्रौर अरब उसकी सेनाएँ सपादलक्ष की ओर बढ़ रही हैं । बड़ा गम्भीर 
समय है। उसके स्वामी को अपनी राजधानी अनहिलेवाड़ा पाटन को तुरन्त लोट चलना 
चाहिये । 

“महमूद. का अन्तिम लक्ष्य सोमनाथ के मन्दिर को तोड़ना है ।॥” दामोदर ने अपने 
आने का कारण संक्षेप में बताते हुए कहा । 

गंग Gad सुस्कराये | “क्या वह यवन मेरे भगवान का झंडा नीचा करना चाहता है ? 
सच कहा है कि मनुष्य का अहम्‌ भगवान्‌ के कोप से भी भय नहीं खाता |” 

“महमूद यतन से भी भयानक है ।” 

“उसे काल के गाल में आने दो । में उससे जूने को 
संकट में भगवान at वरद शक्ति दिखायी पड़ती है । लम्बे 
रहता हुँ. । अब मुझे महमूद जेसे योद्धा से दो-दो हाथ 
भीमदेव के बल को देखेंगे ।!? भीमदेच बोले । 

- “बेटा, सत्य की सदा विजय होती है । भगवान्‌ सोमनाथ तुम्हे. सफल-मनोरथ करें |”? 
मन्दिर के बाहर कपाली लोगों की बस्ती थी । वे वाम-मार्गी लोग थे । मदिरा, रक्त 
(त ग समन गए जा AO pen | हि दिन उनके गुरु कंक योगेश्वर ने 
aitia Ce स्नान कर देख लिया ॥ वह उसे पकड़ कर 
SAU! परन्तु wars भीमदेव वहाँ ग्रा निकला । चौला के 
TN = हयी A घोंट कर उसे शोचनीय अवस्था में छोड़ 
ie: E ER ea रखा था, वह उसके दिव्य सौन्दर्य पर मुग्ध 
; अपना परिचय दिया--- 


तैयार हूँ । गुरुदेव मुझे इस 
-लम्बे युद्धों के लिए में सदा लालायित 
करने का अवसर मिलेगा । अब आप 
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“मैं गज़नी के म्लेच्छ के साथ युद्ध करने जा रहा हूँ ।? 

“उसे परास्त कर शीघ्र लोट ग्राना । भगवान्‌ सोमनाथ आपकी रक्षा करें ।” चौला 
ने उत्तर दिया । 

“क्या तुम मेरी प्रतीक्षा करोगी ??---भीमदेव अपनी भावना को न दबा सको । 

“जब आप वापस आयेंगे, तो मैं अपने भगवान्‌ शंकर के चरण-कमलों में हूँगी।” 

चौला का यह उदासीन उत्तर पाकर भीमदेव के जैसे बाण-सा लगा । 

उसने इसे अपना तिरस्कार सममा । परन्तु कपाली पुजारी का मृत्युका समाचार सुनते 
ही लोग सयभीत हो गये । उन्होंने इसका यह अर्थ लगाया कि ईश्वर का कोप सिर पर zt 
यंग सव का प्रधान शिष्य शिवराशी भी उन्हीं के विचार से सहमत था । 

सज्जन चौहान wh उसका पुत्र सामन्त घोघागड़ से सोमनाथ के दर्शन करने आये | 
naain ने उन्हें महमूद के सम्भावित आक्रमण की सूचना दी और उनसे अपने नगर वापस 
चले जाने को कहा ताकि महमूद के रेगिस्तान के प्रवेश को रोका जा सके । इसके लिग्रे उसने 
उन्हें प्रतिरोध की पहली पंक्ति स्थापित करने की सम्मति दी । उसके पिता घोघाराणा को अवस्थां 
अस्सी वर्ष की हो चुकी थी, परन्तु अपने प्रान्त में उसका आतंक छाया हुआ था । सजन को पूणं 
विश्‍वास था कि वह महमुद को सेना को भून के रख देगा | सामन्त ने कल चौला का नृत्य 
देखा था। वह उसके लावण्य पर आसक्त था | सोमनाथ पाटन से लौटते समय, गंग सर्वज्ञ के 
संकेत पर, चोला ने उसे चरणाम्टगत दे विजय के लिए आशीर्वाद दिया । सामन्त बड़ा प्रसन्न 
हुआ और अब वह भावी कार्यक्रम बनाने लगा | उसके लिये प्रत्येक क्षण मूल्यवान्‌ हो रहा था । 
शत्र-सेना निरन्तर बढ़ती आ रही थो । समय बचाने के लिए सजन ने रेगिस्तान को एक छोटे 

किन्तु dga सागं से पार करने का निश्चय कर लिया । 


सासन्त को आबू होकर झालोर जाने के लिए कहा गया | पिता और पुत्र का वियोग 
बड़ा करुणापूर्ण है | परन्तु उनके गुरु ने उन्हें अपने पुरखाश्रों के धर्म की रक्षा के लिए जो 
पवित्र कार्य करने का आदेश दिया, उससे उन्हें प्रेरणा मिली | पिता और पुत्र दोनों ही एक 
महान्‌ धर्म-कार्य का ग्रनुष्ठान कर चुके हैं और उसको पूरा करने के लिए सब प्रकार के संकटों 
का आह्वान करने को CANS | सजन एक तीब्र गतिवान Ke लेकर घोधागंढ की ओर चल दिया । 

रेगिस्तान में चार दिन बीत गये। सजजन चौहान धर्म-युद्ध का संदेश पहुँचाने के 
पवित्र कार्य पर नियुक्त था । पाँचवें दिन आँधी चलनी शुरू हो गई | चारों ओर रेत के अधिया 
देनेचाले तथा तन को AAA देनेवाले बाइल उठने लगे । सजन चौहान अपने उँट समेत उस 
नरक में फॅस जाता है। उसे भय था कि एक क्षण में गर्म-गमं रेत के बगूले उसे BY St घाटी 
में ढकेल देंगे । वह अपना मागं भूल जाता दे और रूत्यु-वांहिनी Wiel गम लहरों से त्राण 
पाने की इच्छा से. निराश इधर-उधर भागने लगता है । केवल विश्वास ही उसे सहारा दे रहा 
है । “जय सोमनाथ” के शब्द उसके अंधरों पर हैं । ऐसे संकट में उसके भगवान्‌ उसे केसे भुला 
सकते हैं ? वे ही उसके रक्षक हैं। वे उसे भ्रवश्य इस घातक तूफान से बाहर fara देंगे । 
दसव दिन अचानक उसे अगणित गिद्धों की Reas सुनायी पड़ी । क्या यह नये युद्ध की 
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रेगिस्तान भ कर लिया ? ऐसे-ऐसे विचार 
0 कहीं महमद ने रेगिस्तान को IT तो नहीं कर ? ऐसे-ऐ 
उसे. व्याकुल करने. लगे । ज्यों-ज्यों वह आगे बढ़ा, उसे हुए ` ju | 
दिये । सज्जन ने एक ठ डी आह भरी | वह यवन-सेना की विशालता को समझ जया । आगे | 


wy 


बढ़ने पर उसने एक उंजडे गाँव को देखा । वह उसकी तरफ गया | चहाँ ase भी व्यक्ति दृष्टि | 
गोचर न हु्रां। गाँव के विनाश का दृश्य श्रत्यन्त घिनोना था। रोपडियों और घर सब लूट- 
पाट के बाद तोइ-फोड डाले गये थे । | ९ 
वृक्षो, पर पत्ते भी न रहेथे आर Sel का पानी सूख गया था | सज्जन को यह 
पाशविक कृत्य देखकर दुःख हुआ ओर ae अपरिचित मार्ग पर चल' निकलने के कारण अपने- ! 
आप को कोसने लगा.। उसे भय हुआ कि कहीं उसे कई दिन तक इसी प्रकार न Sena पड़े। 
देर करने से तो उसका उद श्य ही मारा जायगा। वह बढ़ी दुविधा में पंडा । दिल को कड़ा 
करके वह एक मागं पर चल दिया और महमुद को सेना के एक खोजी-दल से उसकी भेट हों 
गई । सईऽन्नन का भय आर आशंका सच्ची निकली | महमद ने सुल्तान, नंदोल आर सपादलक्ष 
को तो अवश्य ही पार करं लिया होगा । परन्तु सोमनाथ में उसका अजेय विश्वास था । उसने: 
विचार किया कि; भगवान को इसमें. भी कुछ अच्छाई ही भायी होगी कि शत्रू इतनी दूर प्रदेश' 
के अन्दर ग्रा. जाय । शांयद SAS पराजय इसी प्रकार हो। i 
aa ने खोजी-दल को अपनी सेवा प्रस्तुत की और वह उसे महमूद के पास ले गया। 
महमूद के शिविर में पहुँचकर वह उसकी सेना के संगठन एवं भारी शस्त्रास्त्र देखकर दंग रह 
गाया | शिविर क्री, व्यवस्था बड़ी उत्तम थी और उसके साधन असीम दिखाई पडेते थे । ऊंट, | 
घोड़े, हाथी और अन्यं पशुओं की कोई गिनती न थी । हजारों तम्बुओं के ऊपर गजनी के ण्डे 
फहरा रहे थे । सेना की विशाज्ञ पंक्तियाँ, नये-नये और घातक शस्त्रो का विशाल समूह, सेना | 
के लिये खाद्य प्रदार्थों का भंडार | महमूद की .इस .म्लेच्छ-वाहिनी ने यदि ग्वालियर, कन्नौज, | 
दिल्ली और सपादलक्ष की सेनाओं को नष्ट कर दिया था, तो उसमें आश्चर्य ही क्या ? मधुरा 
के ate प्राचीन, मन्दिरों को नष्ट-भ्रष्ट करके महमूद सोमनाथ-पाटन की ओर बढ़ा चला आ रहा 
था । जहाँ.जहाँ से उसकी सेना गुज़री; वहीं तब्राही मच गयी | धन-सम्पत्ति सब महमूद केः 
हाथ लगी । सज्जन महमूद से मिला और उसे प्रधान मरु-मार्ग से न जाने का परामर्श, दिया' 
आर कहा. कि हेस मागं के दूसरी ओर विशाल राजप्ूत-सेना उसके मुकाब्रिले के लिये कटिबद्ध 
है । उसने यह भी कहा कि मरुस्थल में से होकर एंक मागं और जाता है आर यदि वहः चाहे तों 
बह उसके साथ चल सकता है । चतुर aaa सोमनाध-पाटन पहुँचते-पहुँचते अपनी अधिक-से- 
अधिक सेना का बचाव करना चाहता था । वह अनहिलवाडा-पाटन शीघ्रता से पहुँचना चाहता 
था, अतः उस योजना में सहायतां के सुझाव का उसने स्वागत किया .तथा सज्जन का FAA 
मातत लिया॥ सज्जन भी एक गम्भीर चाल चल रहा था।। वह महमूद की सेंना को मरर्थंल में 
| ले गया। चार दिन: के बांद सज्जन ने सोमनाथ से प्राथना की--'हे भगवान रुद्र! तुम्हारी 
आग बरसानेवाली ऑधियाँ कहाँ हैं! इस विपत्ति की घड़ी में अब देर काहे की !” सेना के 
| अधिकारीवर्ग को इस विचित्र पथ-अद॒शंक की नीयत. पर सन्देह होने लगा, परन्तु सज्जन उन्हे 
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मरुस्थल में आगे-ही-आगे लेकर बढ़ता गया | सहसा उसने क्या देखा कि काली भयानक ग्राँधी 
उठ रही है । कुछ ही क्षणों में महमूद के हज़ारों आइमी मौत के पंजे में आ गये । 

इस aif और तूफान में सज्जन ने अपने वृद्ध पिता घोघा राणा को ध्यान की दृष्टि 
से अपनी प्रशंसा करते हुए देखा । उसके अ्रकेले बेटे ने शत्र, की विनाशकारी वाहिनी का नाश 
करके रख दिया था । महमूद इस संकट में भी शान्त श्रौर गम्भीर था | वह हस बात के लिये 
बड़ा उत्सुक था कि इस विनाश में भी उसकी सेना का एक बड़ा भाग बच जाय । उसने श्रपनी 
सेना के तीन भाग कर दिये और आज्ञा दी कि मध्यवर्ती और हरावल दस्ते तुरन्त वापस 
चले जाये । उधर सज्जन और उसका स्वामिभक्त ऊँट रेत के नीचे दब गये । मरते-मरते भी 
उसे सोमनाथ की रक्षा की चिन्ता रही । “जय सोमनाथ” कहकर उसने प्राण दे दिये । 

परन्तु महमूद एक अनुभवी सेनिक था । इस विनाश से उसने साहस नहीं छोड़ा | 
उसने अल्लाह का शुक्रिया अदा करिया कि उसकी सेना का दो-तिहाई भाग तो बच गया । 

अद्भुत उत्साह के साथ उसने ग्रपनी सेना का पुनः संगठन करके अपने भयभीत 
सेनिकों में नये जीवन का संचार कर दिया | 

उधर पिता की आज्ञा पाकर सामंत झालोर को चल दिया । कालोर का राजा 
चाकूपतिराज घोघा राणा का निकट-सम्बन्धी था । झालोर के समीप सामन्त कौ श्रचानक ही 
भीमदेव के प्रधान सन्त्री विमल से भेंट हो गईं । वे दोनों महमूद के आक्रमण के विरुद्ध एक 
संयुक्त मोर्चे के लिये कृत-संकल्प थे । सत्तर वर्षीय बृद्ध वाकंपतिराज इस योजना में सहमत 
होने में बड़े गौरव तथा संतोष का अनुभव करने लगा । उसने सामन्त 'श्रौर विमल से कहा 
कि महमूद ने सहायता के लिये उसके पास एक गुप्तचर भेजा हे । वह चाहता है कि उसकी 
सोमनाथ-पाटन की चढ़ाई के मार्ग में कोई अडचन या प्रतिरोध न हो | सामन्त आर विमल को 
यह जानकर वड़ा दुःख और आश्चय हुआ कि झालोर के मूर्ख वृद्ध राजा ने महमूद को सहायता 
देना स्वीकार कर लिया है । वाकपतिराज सोचने लगा कि भीमदेव बड़ी कठिनाई में है, इसलिये 
उसने अपने मन्त्री को सहायता के लिये भेजा है । बुद्धिमान मन्त्री ने बूढ़े राजा को बताया कि 
उसने सोमनाथ-मन्दिर पर महमूद के आक्रमण में सहायता देने की मौन-स्वीकृति Fat उसके 
घातक परिणाम को नहीं सममा । वह उसे समझने की कोशिश करें । 

“महाराज, यह संकट केवल गुजरात पर नहीं आया हे । म्लेच्छु सोमनाथ के मन्दिर 
को नष्ट करने आ रहा है । यह धम* और संस्कृति की पुकार हैं ।” k 

“अरे यह तो कहने की बातें हैं | उस समय भीमदेव कहाँ था जब महमूद ने मथुरा 
के मन्दिरों को नष्ट-भ्रष्ट किया था। तब वह उनकी रक्षा के लिये वहाँ क्यों नहीं आया 2” 

“परन्तु, श्रीमान, क्या यह सम्भव है कि महमूद सपादलक्ष, नाइल, मालोर को 
पार करके सोमनाथ पाटन पहुँच जायगा 27 मर 

“जब तक हम यहाँ हैं, वह WIA की तरफ आँख उठाकर भी नहीं देख सकता ।* 

“वह सोमनाथ-पाटन के लिये कोई और दूसरा मार्ग अहण कर लेगा । आपकी 
निब्क्रियता से लाभ sat? इसका परिणाम बड़ा विनाशकारी होगा । महमूद सोमनाथ-पाटन 
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पहुँचकर मन्दिर को तोड देगा । क्या आप इस बात को नह सममते कि gaa त्तत्रियो के 


नाम पर सदा के लिये कलंक लग जायगा ।” 
. «सोमनाथ भीमदेव का पैतृक मन्दिर है । क्या उसकी रक्षा के लिये उसके पास 
पर्याप्त शक्ति नहीं है?” 

WIA का बूढ़ा अहंकारी राजा आक्रमण के महत्व को न समझ सका AT अपनी 
ही शान में मरा जा रहा था । सामन्त आर विमल उससे निराश हो गये । उन्होंने महमूद के 
उस गुप्त दूत का पीछा करने का निश्चय कर जिया जो AAT के राजा से  मलकर ANAS 
को जा रहा था। 

वे उसका पीछा करने में सफल हो गये । वातां-बातो मं उसके ATA अपने प्रेति 
विश्वास पैदा कर दिया । दोनों ने उसे कहा कि झालोर-नरेंश ने उनको उसके पास इसलिये 
भेजा है कि मारवाड के रणमल TIS से सहायता लेने में उसका हाथ बटा सक । थोड़ी दूर 
तक वे इकट्ट यात्रा करते रहे; परन्तु अवसर पाकर उन्होंने उस दूत को मार डाला | सामन्त 
हर्षोल्लास में बोला--“भगवान्‌ सोमनाथ के शत्रुओं की यही दशा होगी |” अब सामन्त 
और विमल अलग-अलग हो गये । विमल इन सब TAA की सूचना देने के लिये TACT 
की तरफ चल दिया । सामन्त ने अपने पिता से मिलने के लिये घोघागढ़ की राह ली | उसे 
इस विचार से प्रसन्नता हुई कि उसने महमूद पर एक चोट तो कर ढी तथा उसके मन्सूबों पर 
पानी फर दिया। 

राह में उसे शरणार्थियों की ata टोलियाँ मिलीं-भयभीत शौर पीले चेहरे.। 
उन्होंने महमूद की सेना के ग्रत्याचारो का वृत्तान्त सुनाया। उन्होंने महमूद की अतुल शक्ति 
की अविश्वसनीय कहानियाँ सुन रखी थीं । कुछ भगोड़े संनिकों ने बताया कि एक elt 

योद्धा, बालमदेव, सपादलक्ष में राजनी की सेना से लड़ता हुआ वीरगति को प्राप्त हो गया । ऐसे- 
ऐसे समाचारों से ब्याकुल होकर सामन्त भामरिया जा पहुँचा । यह स्थान घोघागढ़ के निकट 
ही स्थित था । वहाँ के सर्वनाश और उजाड के हृदय-द्रावक दृश्य देखकर वह बड़ा ही दुःखी 
हुआ । एक भी प्राणी जीवित न बचा था । घोघा राणा का कुल-मन्दिर ढा दिया गया था। 
पताका के टुकडे-टुकडे हुए पढ़े थे । सामन्त इन खण्डहरों में एक सदेहु-भूत के समान घूम 
रहदा था । वह अपने प्रियजनों को पुकारता था जिन्हें तीन महीने हुए वह छोड गया था। 
परन्तु उसकी पुकार का उत्तर देनेवाला वहाँ कौन था ? अपनी ही पुकारों तथा श्राहों की प्रतिः 
ध्वनि उस निजैनता को और भी भयानक बना रही थी । एक छोटी-सी चमगादड़ चक्कर काट 
रही थी और एक बड़ा-सा चूहा कोई चीज चबा रहा था। वह दुःख से पागल हो TAT! उसे 
लगा कि वह शीघ्र ही चल बसेगा। स्थान बड़ा डरावना तथा विलक्षण :दिखायी पड़ने लगा । 
क्या वह कोई दुःस्वप्न देख रहा है अथवा जागता है? इस प्रलयंकारी परित्रतन को देखकर 
डसे अपनी आँखों पर विश्वास नहीं होता था | 

अन्त को उसे कुल-पुरोहित नन्दीदत्त के दर्शन हुए । केवल वही एक प्राणी वहाँ बच 
रहा था । उसने घोधा राणा और उसकी वीर सन्तान के साहसिक बलिदान, महान्‌ साहस तथा उत्तम 
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आदर्श की करुणाजनक कथा उसे सुनाई | नन्दीदत्त ने कहा कि महमूद घोघा राणा से लड़ना 
नहीं चाहता था, परन्तु सोमनाथ-पाटन को जाने के लिये मरुस्थल में से होकर जाने की स्वी- 
कृति मात्र चाहता था । उसने इसके लिये घोघा राणा को उत्कोच तक दो; परन्तु उस स्वाभिमानी 
राजपत ने घोघागढ़ के चौहानों को दुद के लिये पुकारा ताकि म्लेच्छ सेना के उमड़ते हुए 
तूफान को रोका जा सके । यह एक महान्‌ कार्य था ANUN ओर उसके वीरपुत्र आक्रमण- 
कारियो के सुकाविले में बहुत ही थोडे थे । परन्तु उनमें बला का साहस था। नव्वे वर्षीय घोघा राणा 
सिंह के समान गरजता था । उसमें रुद्र और परशुराप्र का सा तेज ओर पराक्रम था | वह आग 
उगलने लगा | उसने घोषणा करदी कि महमूद को वह एक श्रंगुल मार्ग भी नहीं देगा । कोई 
एक सहस्र राजपूत gee करके उसने उन्हें किले के महत्वपूर्ण स्थानों पर नियुक्त कर दिया । 
यह उसके मान-सस्मान का प्रश्न था । उसका धर्म और संस्कृति घातक संकट में थे । वह केसे 
aT as सकता था ? 
परन्तु महमूद यथार्थवादी सैनिक था । वह अनावश्यक और व्यर्थ के झगाड़ों में पढ़ना 
नहीं चाहता था । उसने चौहान योद्धाओं की शक्ति को जान लिया था। वह जानता था कि 
किले पर आक्रमण करने का अर्थ यह है कि उसे कुछ महीनों अथवा वर्षा तक वहाँ रुकना 
पड़े । बह आक्रमण में Nara करते के पक्ष में नहीं था। घोघा राणा का मान रखते हुए 
उसकी सेना घोघागढ के पास से निकलने लगी । घोधा राणा के fat, जो युद्ध-परम्पराग्रों मे 
पला संरदार था, यह सब WAT था । उसने अपने सेनिकों को महमूद को सेना का पीछा करने 
की आज्ञा दी । यह कोरा पागलपन था । परन्तु इस संघर्ष में कई भावनाएं कार्य कर रही थीं। 
यदि सन्दर का पतन हो गया तो हमारा जीवन रूत्यु से भी बुरा है और यदि इस MSAT 
से मन्दिर बच गया तो हम मर कर भी जीवित रहेंगे । इस प्रकार मन्दिर के मरुस्यल- 
द्वार का महान्‌ प्रहरी और हिन्दू धर्म तथा संस्कृति का एक अजेय पुरुष घोघा राणा अपने सेनिकों 
को प्रेरित कर रहा था । “जय सोमनाथ” के जयकारे गु जाते हुए घोधा राणा और उसके सुट्टी भर 
सैनिक महमूद की भागती हुई सेना पर टूट पडे । यह VY को घाटी में बीरों का महाप्रयाण 
था । घोघराणा और उसके वोर सैनिक लड़ते-लड़ते वीरगति को प्राप्त हुए । वे अपनी पैतृक 
सम्पत्ति के रक्षार्थ अपने प्राणों पर खेल गये । घोधागढ़ की समस्त महिलाओं ने जौहर कर 
अपने को प्रचण्ड अग्नि में सौंप दिया । इस युद्ध में महमूद का भी भारी नुकसान FAT! 
परन्तु उसने शीघ्र ही अपनी सेना को संगठित करके सोमनाथ-पाटन की तरफ कूच कर दिया । 
सामन्त और नन्दीदत्त को राह में महमूद के शिविर दिखायी पढ़े। सामन्त बढ़े 
चातुयं .से महमूद से सेंट करने में सफल हो गया श्रौर अवसर पाकर उसके प्राण लेने की चेष्टा 
भी की; परन्तु महमूद किसी प्रकार बच गया । महमूद ने अतीव सजगता के साथ सामन्त का 
उठा हुआ हाथ पकड़ लिया र उसे चमा कर दिया । सामन्त ने बताया कि वह घोघा राणा 
चौहान का पोता है । महमूद एक वीर योद्धा था। उसने सामन्त के महान्‌ साहस और निश्चय 
की जी खोलकर प्रशंसा की तथा सामन्त के साथ एक रक्षक भेज दिया । उसने अपने सैनिकों 
को सम्बोधित करके कहा--““अदलाह ने सुके नयी जिन्दगी बख्शी है । वह मुझे सफल-मनोरथ भी 
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करेगा । जो हो, में तो सोमनाथ-पाटन जाने का निश्चय कर चुका हूँ. । एम चलो चाहे न चलो ।” 
बस फिर क्या था ! महमूद की इस TATA से सैनिक उल्लास में भर गये | 
x x x 
घोघा राणा अब एक वीर-गाथा का Aa बन गया । धर्म-युद्ध के लिये उसका हिम- 
हृदयो में आग लगा देतेवाजञा सन्देश गाँव-गाँव ओर नगर-नगर में सुनाया जा रहा हे । Ta 
रात के सीमावर्ती गाँवों में महमूद को तूफानी सेना को रोकने के लिये एक-एक व्यक्ति घोषा राणा 
के बलिदान से उत्साह तथा प्र रणा पा रदा था । जनता की देशभक्ति एवं घार्मिक भावनाओं 
को जाग्रत करने के झिये घोघा राणा एक शक्तिशाली प्रतीक बन गया था | सामन्त ने, जो कि 
चौहानों में अकेला ही रहगया था, सोमनाथ-पाटन पहुँचकर गंगसर्वज्ञ को सारी Tara 
गाथा कह सुनाई 
“गुरुदेव, यहाँ महमूद की महान्‌ शक्ति की किसी को खबर नहीं । aÈ वह कुछ 
भी है, परन्तु उसके व्यक्तित्व में जादू तथा आकर्षण है । युद्ध-चातुरी में वह अद्वितोय हे। 
उसकी सेना सागर के समान अथाह और विशाल है ।? 
“पुत्र, क्या भगवान सोमनाथ की अनन्त शक्तित एवं दया में विश्वास नहीं रहा १” 
“मेरा विश्वास तो दृढ़ तथा अटल है । परन्तु मुझे आपके इन्द्रियासक्त नरेशों की बुद्धि 
Harte है । घे लोग भावी महान्‌ संकट को नहीं समझते | वाकपतिराज, घोघा राणा और 
बालमदेव उस तूफान के आगे नहीं ठहर सके । मैंने महमूद की सेनाएं देखी हें . तथा उनमें 
घूमकर उनकी शक्ति का अनुमान लगाया है । वह दूसरा त्रिपुरासुर है ।” 
सामन्त ने अपने गुरुदेव को मन्दिर खाली करने की सम्मति दी; परन्तु WaT 
इस प्रस्ताव से सहमत नहीं हुआ। इसे उसने अपनी भावना की पराजय समझा | उसने 
घोषणा करदी कि वह लिंग को न हराने का दृढ़ निश्चय कर चुका हे तथा आवश्यकता पड़ने 
पर वह स्लेच्छ ओर लिंग के बीच खड़ा होकर प्राण दे देगा । सामन्त को गंगसर्वज्ञ के साथ 
वाद-विवाद करने में कुछ लाम प्रतीत नहीं हुआ । उसने बताया कि भीमदेव की सेना.को वहाँ 
लाकर एक संयुक्त मोर्चा स्थापित किया जा सकता है । इस बात को सबने स्त्रीकार कर लिया: 
अर उसे अनहिलवाड़ा में जाकर भीमदेव से मिज्ञने के लिये नियुक्त कर feat) पाटन जाने 
से पूर्व बह गंगा और चोला से मिला | उनकी स्नेहपूर्ण सहानुभूति से उसके oral की जलन 
कुछ कम हो गई । 
qiga के लिये भीमदेव की पुकार पर कच्छ, सोरठ, श्रीमल, लाट और 
कोंकण के नरेश कटिबद्ध हो गये। अपने पुराने भेदभाव भुलाकर वे सब भीसदेव के साथ इस 
कायं में सहयोग करने लगे । 
सोमनाथ के मन्दिर की रक्षा में भगुकच्छ से दादू चालुक्य, जूनागढ़ से राच रत्ना- 
दित्य, mg से कामो लखानी और आबू से त्रिलोचन परमार अपनी-अपनी सेनाएँ : लेकर आ 
गये । भोमंदेव को gang का नेता मान. लिया गया । पाटन “धार्मिक अचलंता एवं 
सांस्कृतिक स्व्राधीनता का प्रतीक बन गया-। भीमदेव की प्रेरक पुकार और नेतृत्व ने महमूद की 


का 
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सेनाओं के प्रतिरोधार्थं एक सजीव दीवार खड़ी करदी । चह Wa अपनी राजधानी के बाहर 


इसद से दो-दो हाथ करने के लिये लालायित हो उठा | उसके साथियों में इस बात पर मत- 
भेद हो गया कि स्वयं पहले हल्ला बोल दिया जाय अथवा प्रतिरोधात्मक युद्ध किया जाव | 
भीमदेव पहले हल्ला बोलते को श्रेयस्कर समझता था । परन्तु उसके मन्त्रयां ने उसे अधिक 
सावधान और क्रियात्मक होने का परामर्श दिया । इसी अवसर पर सामन्त ग्रा निकला श्रौरउसने 
अपने आते का उद्देश्य बताया | वह महमूद की शक्ति को कम सममनेवाले नरेशों की मूखंता 
से Ger हो उठा था । उसने भीमदेव से कहा-- ; 

“महमूद की सेना को मार भगाने की मूर्खतापूणं बातें सुनकर में थक गया हूँ । आप 
लोगों को यह सालूम नहीं कि सद्दमूद की सेना अपेक्षाकृत कितनी शक्तिशाली तथा वह स्वयं 
कितना व्यवस्था-कुशल सेनिक है । शत्रु की सेना गिनती में हमसे कहीं अधिक है। सुमे तो 
ऐसा लगता है कि महमूद के रूप में भगवान रुद्र का कोप हमारी मूर्खता एवं फूट का दण्ड 
देने आया है |” 

सामन्त ने ये शब्द बड़े भावपूर्ण आवेश के साथ कहे । महमूद को पराजित करना 
ही उसकी एकमात्र इच्छा थी | दामोदर मेहता ने सामन्त के इस प्रस्ताव का समर्थन किया 
कि अनहिलवाड़ा-पाटन को छोड़कर सोमनाथ-पाटन के स्थान पर युद्ध किया जाय। भोमदेव 
ने इस प्रस्ताव को स्वीकार करके ग्रपनी सेना को सोमनाथ-पाटन की तरफ कूच करने की 
आज्ञा दी। 

x x x 

सोमनाथ-पाटन में गंग सर्वज्ञ ने मन्दिर की समस्त ब्यवस्था भीमदेव को साँप दी । 
उसे aber का रक्षक नियुक्त कर दिया गया । पुरुष-केसरी भीमदेव अपने गुरु से विनम्रता- 
पूर्वक बोला कि में तो भगवान की इच्छा का एक खिलौना मात्र हुँ । एक महा भयानक शत्र, 
हंमारे सिर पर चढ़ आया है, भगवान की इच्छा हुईं तो हम उसे समाप्त कर देंगे। गंग सवक्ष 
से झिंग को किसी अन्य स्थान पर ले जाने की फिर विनती की गई । परन्तु वह ऋषि अपने निश्चय 
पर दृढ़ था । उसने कहा--- 

“सूष्टि-रचना से पूर्वं भगवान शिव ने अपनी आत्मा को यहाँ स्थापित किया था। 
और प्रलय के ग्रवसर पर यह लिंग यहीं रहेगा। में सदा अपने इष्टदेव के साथ YM! 
स्लेच्छु जो चाहे सो कर ले। में तो चट्टान की भांति यहीं खड़ा हूँ ।” Pei 

` भीमदेव ने अपनी रक्षा-पंक्तियों की तुरन्त व्यवस्था कर ait | महिलाओं, बच्चों 
तथा बृद्धजनों को सुरक्षित स्थान पर भेज दिया गया । बस्ती में केवल गंगा आर चोला दी 
रह गईं । चौला ने तो स्वयं को भगवान्‌ सोमनाथ के अर्पण कर दिया था । उसे विचार 
आया कि भीमदेव भगवान्‌ की प्रेरणा से ही इस धर्मयुद्ध के लिये कटिवद्ध हुआ है। इस 
बलवान योद्धा के प्रति उसके मन में स्नेह और प्रेम जागृत हो गया । चौला के प्रेम ने भीम- 
देव की वीर भावना को और भी चमका दिया । धमं-युद्ध प्रारम्भ हुआ । महमूद को सेना ने 
मन्दिर के सामने मोर्चे: aaa लिये । कतिपय विजयों से उन्मत्त महमूद के सिपाही बड़े 
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उल्ललास में थे । भीमदेव और उसके योद्धा wage लड़ने के शिये गुजरात की परम्परागत 
वीरता से अनुप्राणित हो रहे थे। महमूद की सेताश्रों का संगठन बड़ी योग्यता Mads 
था उनके शस्त्रास्त्र भी अदूसुत थे । हरे रंग का साफा पहने, महमूद अपनी सेना के मस्य 
में था। उसकी ओर मुह किये महल पर खड़ा भीमदेव ऐसा प्रतीत हो रहा था असे परशु- 


राम की आहमा ने देह धारण करली हो । एक ही क्षण में तीचण और घातक बाणों की वर्षा: 


होने लगी । भीमदेत ने.अदुभुतः साहस और वीरता दिखाई । मन्दिर के र केस भी द्वारों 
की गुजरात के नरेश रक्षा कर रहे थे । परमार द्वारका-द्वार 5 अपने प्राणी कीर बाजी ला 
कर डटा हुआ था। उसको BY से राजपूतों का उत्साह सोगुना बढ़ गया । गंग सर्वज्ञ ने 
परमार को आशीर्वाद दिया तथा भीमदेव एवं अन्य RT से अपना BAST पूरा करने की 
प्रेरणा की । चोला के लिये यह स्थान केलाश के समान था giz भीमदेव मानो रद्र के कोप 
का ad रूप हो। उसे ऐसा लग रहा था मानो भगवान्‌ रुद्र ने त्रिपुरासुर के संहारार्थ स्वयं 
शख सेभाल लिये हों। उसने त्रिपुरासुर को भागते हुए देखा तो शंकर के अनन्त रेम और 
दय़ा से विभोर हो गई | चौला इस देवी आनन्द में भगवान शंकर के गीत गा ही रही थी 
कि मीमदे आये । चोला ने अद्धंजागृत अवस्था में कहा--'“पावंती और परमेश्‍वर ।” 
x x x x 
४ सामन्त और नन्दीदत्त ग्रनहिलवाडा-पाटन से वापस आये । उन्होंने घोधा राणा की 
वीरता और पराक्रम की गाथा सुनाई । धर्म -युद्ध का सन्देश देने में घोघाराणा की आत्मा ने 
जनता के सन और मस्तिष्क को प्रज्वलित कर दिया। सामन्त ने भीमदेव को बताया कि 
दामोदर मेहता महमूद का पीछा कर रहा है श्रौर यवन मारवाड तथा उज्जयिनी की सेनाओं 
के बीच घिर जायगा। यह समाचार सुनकर भीमदेव बड़ा प्रसन्न ga और उसका 
धन्यवाद्‌ किया। “सामन्त, तुम केत्रल aga नहीं हो। तुम तो देवी आत्मा, हो ।” 
“at, केत्रल मनप्य नहीं; नहीं तो इन कष्टों ने मुके समाप्त कर दिया होता ।” सामन्त 
ने उत्तर दिया। 
भीमदेव ने कहा---“ऐसे शब्द अपने सु ह से न निकालो | तुम मेरे दाहिने हाथ हो । 
सामन्त को भीमदेव और चौला के प्रेम का पता चला तो उसने उसे शीघ्र विवाह कर लेने 
की, सम्मति दी । गंग ats ने विवाह-संस्कार सम्पन्न करके युगल जोड़ी को थ्राशीर्वाद दिया | 
शिवराशि और अन्य लोग जो. चोला को त्रिपुरसुन्दरी का ग्रवतार सममते थे, यह समाचार 


Tet भयभीत हो गये । उनका विश्वास था कि इस कृत्य से संसार में प्रलय आ जायगी 
और मन्दिर नष्ट हो जायगा । 


५ Wet दिन महमूद की सेना फिर चढ़ आई, परन्तु मन्दिर के द्वार तोड़ने में सफल 
न हो सकी । कपटी शिवराशि एक गुप्त मार्ग से ग्यारह हिन्दू और एक gaama सैनिकों को 


è 
दुग की दीवार के अन्दर ले आया । एक दूसरे देशद्रोही दादू ने जुनागढ़ का द्वार खोल दिया । 
अव क्या था १ महमूद की सेना बाढ़ के समात्त अन्दर घुसने लगी । भीमदेव को इस छुल- 
कपट का पता चला तो उसने शत्र-सेना की बाढ़ को रोकने के लिये अपनी पूरी शक्ति TAT 
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दी । बढ वड़ो वीरता से लड़ा। उसके शरोर पर किततें ही बाग aT गये sab alse 
जी-तोढ़ कर at तथा वीरगति को प्राप्त हुए । उनका यश कमी निंट नहीं सकेगा, उनका 
आत्म-बलिदान गजरात के इतिहास में अमर रहेगा । वे गजरात में नवीन जागृति के उत्थान 
के लिये AC) गंग सवज के जीवन का यह समय अत्यन्त Sealed AT | उसकी चालीस वष 
की तपस्या Ha व्यर्थ हुई जा रही थी और उसकी श्रद्धा के पॉव डगमगा रहे थे । परन्तु 
मानव-सुलभ दुर्बलता का यह हण विलीन हो गया | उसे भगवान की माया का. गम्भीर 
अर्थ समझ में आगे लगा । उसे इस बात से दुःख हुआ कि उसी का शिष्ट शिवराशि पवित्र 
मन्दिर के पतन का कारण बना उसे भनवान रुद्र अत्यन्त कुपित दिखायी दिये । वे जसे 
तीसरा नेत्र खोल कर Reta को अग्नि में सारे स्थान को लपेट लेना चाहते थे । भीमदेव 
लडता-लदता अचेत-ला हो गया । उसके शरीर पर अनगिनत घाव लगे थे उसके जीवन की 
ज्याला बुझा चाहती थ्री । परन्तु गंग सर्वज्ञ ने सामन्त ओर विमल स कहा कि वे भीमदेव को 
किसी सुरक्षित स्थान पर उठा ले AIT | उज विश्वास था कि यदि भोमदेव बच गया तो 
गुजरात फिर जी उठ गा | 

महमद की सेना नगर को लूटने और आग लगाने लगी। मूर्ति तोड़ने के अपने चिर- 
वांछित स्वप्न को पूरा करने के जिये महमूद ने मन्दिर में प्रवेश किया । यह वड़ा ही भयावना 
दृश्य था | ae शिवराशि मन्दिर की पवित्रता की रक्षा की दुहाई देने लगा ओर बहुत-सा धन 
तथा azae मणि-माणिक भेंट किये । परन्तु महत्त्वाकांक्षी विजयी महमूद ने उत्तर दिया-- 
“काफिर | महसद Aa का व्यापारी नहीं; वह मूर्ति-भंजक RI) घणा-भर शब्दा म से महमद 
ने देशद्रोही शिवराशि को एक ओर cha दिया । भन्दिर के ्रान्तरिक भाग मे' प्रवेश किया 
तो महमद चहाँ के सौन्दर्य तथा विशाल धन-ब्रेभव को देखकर ग्राश्‍चय-चकित रह गया | TS 
गंग सर्वज्ञ मर्ति के सामने खड़ा होकर शिव-महिद्नस्तोत्र का पा; कर रदा था | AA बह और 
उसके भगवान ही इस प्रलय मे बन रहे थे । महमूद ने उसे एक आर हटन को कहा तो उसने 
उत्तर दिया---'यबन, में ओर मेरा भगवान सदा एक साथ रहे हैं। हमे कोई लौकिक शक्ति अलग 
नहीं कर सकती | महमद यह सब सुनने को तयार नहीं था । उसने तलवार का एक भरपूर हाथ 
मारकर गुरु को समाप्त कर दिया | आर तब गुज' मार कर मूर्ति के तीन दुकडे कर डाले । 

मारवाइ और उज्जयिनी की सेनाएँ महमुइ की सेना पर श्रा चढ़ी । सोमनाथ 
पाटन की दुःखान्त घटना सुनकर अन्य बहुत-से याद्वा भी इन हिन्दू सेनाश्रों में आकर मिल 
गये । उनसे बचने के लिये महमद ने अपनी सेना कच्छु की श्रोर भेज दी । परन्तु यहाँ भी 
उनकी खूब गत बनी ओर यवन सेना को महान कठिनाइयाँ मेलनी पड़ीं तथा राह मे ही वह 
सब नष्ट हो गई । 

भीमदेव को उपचारार्थ कण्ठकोट ले जाया - । वहाँ उसके अच्छा होने की आशा 
Say लगी | चोला की दशा बड़ी शोचनीय थी | उसका संसार ACA हो गया था। उसे 


खम्भात ले गये | l 
कुछ समय पश्चात्‌ विमल यह समाचार लाया कि भारत के नरेशों ने भीमदेव को 
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शिरोमरिए स्वीकार कर लिया है । झीमदेव के संकेत से सोसनाश्र-पाटन के स्थान पर एक नये 
मन्दिर का निर्माण होने लगा। परन्तु चोला की मानसिक ज्योति जसे विलीन हो गई। सामन्त 
भी शिधिल पड़ गया था । समय पाकर चौला के एक पुत्र हुआ | उस पर चारा आर प्रसन्नता 
की लहंर-सी दौड़ गई | वह सोमनाथ-पाटन गई ओर नये मन्दिर के निमाण-काय का निरीक्षण 
क्ररने लगी | उसने सब मानवीय-ञ्राशाए छोड़ दीं और अन्तिम समय की प्रतीक्षा करने लगी। 
शरद्‌-पूणिमा को मन्दिर में बड़ी धूमधाम के साथ Alt की प्रतिष्ठा होने लगी । नये मन्दिर के 
गम्ब्रजों मेसे “जय सोमनाथ?” की गगन-भेदी ध्वानया उठने लगीं | सोम, रावण ओर श्री कृष्ण ने 
mean. त्रेता और द्वापर À यह मन्दिर बनवाया था श्रौर भीमदेव कलियुग से इसका पुन 
निर्माण करके गौरव का अजुभत्र कर रहा था । भीमदेव ने चौला को वचन दिया था कि बह इस 
अवसर पर भगवान शंकर के सम्मुख नृत्यगान कर सकेगी। इस वचन से जेसे चोला की 
आत्मा जाग. उठी । उसे गंग सर्वज्ञ और गंगा की पुकार सुनाई देने लगी | 

चह ग्रपने भगवान्‌ सोमनाथ में फिर लय हो जाग्र । वह नृत्य करने लगी । उसकी 
मानसिक वेदना उसके करुणामय गीतों में छुलकने लगी । भगवान्‌ सोमनाथ प्रसन्न हो गये । 
उसके जीवन की अभिलाषा पूणं हुई । वह नृत्य करती हुई भात्रावेश में धरती पर गिर पडी 
और सोमनाथ के साथ मिल कर एक हो गई । भीमदेव और अन्य, नरेश इस तृत्य और मृत्यु 
क्रो देख कर आश्चर्यचकित रह गये | सामन्त भ्रस्यन्त दुःखी मन से सभा-मण्डप से निकल कर 
बढ़ते हुए अन्धकार में खो गया | 

: ४: 

पाटन नी प्रभुता!ः---इस उपन्यास का सम्बन्ध सम्वत्‌ ११४० विक्रमीय से हे। पाटन- 
नरेश कणदेव अपनी रूत्यु-शय्या पर पड़े हें । राजप्रासाद का वातावरण कटनीति तथा दल 
बन्दी से दूषित हो रहा है | जोन-लोग, जिन्होंने गुजरात के राजनीतिक एवं सामाजिक जीवन में 
एक महत्त्वपूर्ण भाग लिया था, wa भी अपनी शक्ति को और दृढ़ करने तथा पाटन के राज- 
परिवार पर ग्रपना अधिकार बनाये रखने की योजनाएँ बना रहे हैं । वे चिरकाल से पाटन-राज्य 
को एक सशक्त जेन-राज्य में परिणत करने का स्वप्न देख रहे हें और अब नरेश के असाध्य रोग 
में उन्हें अपना स्त्रप्न पूरा होता दीख रहा है। वे राजपूत सरदार जिन्हें प्रधान मन्त्री मु' जाल 


पाटन के प्रभुत्व में ले आया था, जेनियों इन मनसूबों से विच्ञुःध हो गये और वे कणंदेव की 
BY के उपरान्त इन जेनियों की शक्ति-परीक्षा लेने की सोचने लगे । 


तब से तेरह वर्षं पूव चन्द्रावती की राजकुमारी मीनल देवी A ae के महान्‌ व्यक्तित्व 
से इष्ट कर, कणंदेव से विवाह करने के लिये दक्षिण से पाटन आई थी । उसका हृदय 
मु जाल के समक्ष हो गया था । कणंदेव से उसने इस आशय से विवाह किया था जिससे वह 
सु जाळ के निकट रह सके । भला ऐसा विवाह कहीँ सफलं हो सकता था.? परन्तु सु'जाल की 


THAR से महारानी और नरेश के सम्बन्ध यथावत्‌ AAW हो गये | उनका पुत्र जयदेव, राज” 
सिंहासन पर बैठने के लिये अभी बच्चा ही था | 
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पर मीनलदेवी महत्त्वाकांक्षी महिला थी। वह श्रधिकारमद से श्रन्बी हो रही थ्री । 
हस समय तक बह नाममात्र को महारानी थी ओर वहः राज्य पर .एकाधिकार प्राप्त करने के 
sara देखती रही थी । अब उसे अनुभव हुआ. कि अपने उद्दे श्य की पूर्ति के लिये वाफसा 
पूर्वक da बताया जा सकता है, परन्तु इसमें मु जाज् सबसे भारी बाधा था । “उसकी प्रसन्न 
करने की नीति तो सुके कहीं की नहीं छोडेगी!, उसने अपने मन में विचारा | एक मनोवेज्ञानिक 
अण में, एक जैत साथ आनन्दसुरि, जो जैनःमत को गुजरात में राजधर्म के रूप में फेलाने: की 
आवना से रह रहा था, आवया और मौनलदेवी उसकी चिकती-चुपड़ी बातों में ग्रां गयी | आनन्दसूरि 
qe विचित्र व्यक्ति था। वह दूसरा रासपुटिन था । उसने अपनी कूटनीति तथा घमाडम्तर से 
रानी पर जादू-सा क! दिया । उसको घमीन्थंता महत्त्वाकांक्षा के सांथ. मिलकर एंक स्वर हो 
गयी । वह रानी का त्रिय भाजन बन गया तथा प्रिनाश और कलह के बीज, बोने लगा.। - 

इस कलह-पूर्ण पप्ठभूमि के विपरीत सु'जाल का. व्यक्तित्व महात्‌ आर महत्वपूर्ण है । 
gara केत्रल प्रधान मत्री नहीं था । पाटन राज्य का वास्तव में सवंसत्ताधारी कणंदेव 
नहीं सु' जाल ही था । वह एक मदान्‌ नियामक था.। उसकी प्रतिभा, बुद्धिमत्ता ओर 'ग्राव्म- 
स्थाग:की भावना पाटन को प्रजा के लिये साहस ओर . विश्वास. का अजस्र खोत थी । उसके 
सिये धिकार एक पतित्र धरोहर या विश्वास aaa था । पूर्णाधिकार पाकर उसकी 
सदू भावना एवं आत्मत्याग गौर भी frat उठा । वह कपटी आनन्दसूरि के Gara में नहीं 
आया बल्कि पहली भेंट में हो उसने उसे ताइ लिया | उसने आनन्दसूरि को अपने ही जाल 
मं उलक्काने की एक तरकीत्र FF निकाली । maar सु'जाल को. शक्तिहीन देखना 
चाहता था। यह उसकी सब से बड़ी अभिलाषा थी । ' सु जाल भी इससे अनमिंज्ञ नहीं था। 
यदि मीनलदेवी आनन्दसूरिं के साथ faa जाय, तो वह अपने. प्रतिद्वन्द्वी दलों में फूट डाल 
कर गुजरात में अगवान 'महात्रीर की पवित्र पताका फहरा देगा । आर इस.से मीनलदेवी: को 
at afta एवं अधिकार निल जायेंगें---उसका भी चिरकाल का स्वप्न पूरा हो जाग्रगा ae 
विचार कर आनन्दसूरि मीनलदेवी के पास गया। K] L PrE राक माक 
`` आनन्दसूरि अपने उदं श्य की पूर्ति के लिये. करिव हो कर राया था ।. मीनल ने 
पूछा--/यदि आप पाटन के ABTA: मन्त्री हो जायेगे तो आप कयां करेंगे १? आनन्दसूरि' ने 
राजनीति में धर्मान्धता के महत्त्व को जतलाते हुए उत्तर fae जेनधम की नीति 
चलाऊँगा और विजय पर विजय पाता हुआ समस्त देश में भगवान महाबीर की पुण्य-पठाका 

फंहरा दूँगा” | l j Fd we 
“वाह, वा ! आपने तो 
चाटन दूसरा चंद्रावती बन जायगा ।” rid ee 

„` ` महारानी, इसकां भी उपाय है । मु जाल को हटा दो ।” - ae 

> “कौन मु जाल ? इन तेरह वर्षों में सुके उससे सहारा और शक्ति मिली है ॥” : 

Cu ` «नौकर चाहे कितना भी स्वामिभक्त हो, वहे feet संमय भी घोखा.दे सकता है! 


'उसमें नरेश की सी कल्पना-बुद्धि आ ही "नही सकती । ` मु जाल को जेनियों से निवटते के लिए 


मेरे मन की बात छीन ली । जो नी शक्तिःसम्पन्न हो गये तो 


` . 
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चन्द्रावती भेजा जा सकता है । शान्तिचन्द्र को पाटन का रक्षक बनने को प्र रित किया जाय ।?? 
आनन्द॒सूरि ने अपना कपट-जाल खोल दिया । 
x x x 


प्रधान सूबेदार देवप्रसाद अपने मरणासन्न राजा करंदेव से अन्तिस भेंट करने 
आया । उसने अपने पुत्र त्रिभुवन को हंसा ( मु जाल की बहन) के साथ अपने विवाह की 
करुणाजनक कहानी सुनाई कि किस प्रकार मु जाल की सहाग्रता से मीनलदेवी ने उसे पाटन 
में नज़रबन्द किये रखा । त्रिभुवन मु'जाल के पास अपनी मां को वापस लाने के लिये गया । वह 
बहुत गिडगिडाया पर सु जाल ने एक न सुनी । मु जाल की स्वामिभक्ति यह बलिदान सांगती 
थी और वह इतना त्याग कर सकने में समर्थ था | 

कर्णदेव चल बसा | उसकी मृत्यु के साथ ही कलह के द्वार खुल गये । सु जाल बड़े 
असमंजस में पड़ा । वह प्रजा का शान्तिपूर्ण संगठन चाहता था । एक राजनीतिळ के नाते 
वह इस सख्ती से बवंडर को दबा देना चाहता था | और इसी में वृहत्तर गुजरात एवं पाटन 
का गौरव था | एक क्षण के लिये निराशा हुई । उसने राज्य के हितार्थ अपनी प्रिय पस्नी, पुत्र, 
बहन और परिजनों-पुरजनों तथा महतस््वाकांक्षाओं का त्याग किया । ओर अब मीनल 
उसकी नीति at जड़ों पर कुठाराघात कर रही है । क्या वह विद्रोह कर उठ, पाटन पर अधि- 
कार करके उसे अन्दी बना ले ?. 

HAR की योजना को कार्यान्वित होते देखकर पाटन के लोग चकित 
रह गये । मु जाल पर भी वार हुआ | मीनल ने मु जाल की संरक्षता को gat दिया । वह 
सत्तारूढ होने के लिये स्वतन्त्र थी । उसके समस्त गुण क्रियाओं में परिणत हो गये। यद्यपि 
उसने अपना राजनीतिक गुरु किसी आर को बना लिया था, तथापि उसके हृदय में झु जाल 
के प्रति प्रम की एक शक्तिशाली अन्त्धारा प्रवाहित हो रही थी । फिर भी उसकी भावना पर 
उसके चाह्य dag ने विजय पाई । 

शान्तिचन्द्र को अधिकार दे दिये गये और सु'जाल को मालवा-नरेश से लड़ने के लिए 
दूर भेज दिया गया। पाटन 'में देवप्रसाद को बन्दी बनाने की योजना विफल हो गई । वह 
बचकर पाटन के बाहर मु जाल से मिल गया है । मीनल yea हो उठी । परन्तु प्रत्येक बाधा 
से उसकी प्रकृति को कोई उत्तम स्तर उभरने लगी और उसका विकासोन्मुख व्यक्तित्व और 
भी खिल उठा । वह अपने मन में सोचती कि क्या मु जाल इतना महत्त्वपूर्ण हे | उसने अदम्य 
उत्साह से अपने मागं पर अम्रसर होने का दृढ़ निश्‍चय कर लिया । कोई वस्तु उसे भयभीत 
नहीं कर सकेगी । उसे अपने हृदय के कतिपय द्वार उन्झुक्त मिले। अचानक ही हंसा को 
सुक्त करके अपने पति देवप्रसाद को पाटन पर आक्रमण न करने को प्रेरित करने पर नियुक्त 
कर दिया गया | जयदेव से झगडा करने पर हंसा का ga त्रिभुवन घायल हो गया । सेनिक उसे 
मार डालने ही वाले थे कि मीनल ने यह घोषणा करदी कि यदि उसकी मां .हंसा अपने 

-बचन को पूरा करे तो उसके प्राण बच सकते हैं। हंसा इससे सहमत हो राई-। माँ और पुत्र का 
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मिलाप हुआ । यह दृश्य दर्शनीय था । परन्तु मीनल श्रपनी चाल चल रही थी । वह हंसा 
की पार्थिव भावुकता से पूरा-पूरा लाभ उठाते की चिन्ता में थी । हंसा उसकी बात मान गई दै । 
त्रिभुवन को प्रसन्न के संरक्षण में छोड़कर वह अपने पति से मिलने चल दी जिससे वह कई वर्षो 
से अलग रही थी । 

इधर देवप्रसाद सु जाल से मिलकर पाटन पर चढ़ाई करने का विचार कर रहा था। 
परन्तु सीनल ने उसको एक न चलने दी । पूत-योजनानुप्तार हंसा देवग्रसाद से मिली। इतने 
वर्षा पश्चात्‌ मिलने पर उनके gaai में प्रम को धारा उमड़ पढ़ी | देवप्रसाद भावावेग में कहने 
लगता है--- 

“मैं संलार और उसके Sra की क्या परवाह करता हूँ ? तुम्हारी गोद ही मेरा 
संसार हे और मैंने इसे पा लिया है ।” 

अरब चढ़ाई करने की योजना खटाई में पड़ गई । मो नल की एक कूटनीतिक विजय हुई । 

अपने उद्देश्य में सहायता पाने के लिये मीनल ्रानन्दसूरि को साथ लेकर चन्द्रा- 
चती की तरफ चल पढ़ी । मार्ग में उनकी मु जाल से भेंट हो गई । मीनल क्रोध के मारे 

लाल-पीली हो रही थी | उसने बड़े कटु और तीखे शब्द कहे । परन्तु शान्तप्रक्ृति g जात ने 
उत्तर दिया— 

“भुलना मेरे स्वभाव में नहीं है । मेंने ही तुम्हें महारानी की पदवी तक पहुँचाया 
है । अब ऐसा प्रतीत होता है कि सोलंकी-वंश के विनाशार्थं तुम इस कलह का कारण बन 
रही हो । और मेरे जिये एक निष्ठाहीन, हृदयहीन wT...” 

घृणा से उन्मत्त होकर उसने अपने शस्त्र ऐक दिये। उन्होंने उसे बन्दी बना लिया। 
सु'जाल ने तो यह सब जानत्रूफ कर किया था। परन्तु मोनल यह मममी कि उसने एक और 
मैदान मार लिया । 

. पाटन अब स्वामिहीन है। राष्ट्र की आवाज़ कुछ समय के लिये ag पड़ गई । 
जनता मीनल की इन करतूतों से Ger हो उठो । लोग उससे युद्ध करने के लिये संगठित 
हो गये । त्रिभुवन और प्रसन्न ने, जो अब प्रम-सुत्र एवं प्रणयपाश में जकडे जा चुके थे, उनको 
विद्रोह के लिये उभार दिया । जनता की दृष्टि में मीनल आर उसके जेन साधु ने पाटन की 
मान-मर्यादा को धूलि में मिला दिया था । विद्रोह का नेता त्रिभुवन शपथ लेता हे कि जब 
तक वह जीवित है, मीनल पाटन में वापस नहीं आ सकती । 

maga ने एक आसुरी षड्यन्त्र रचा। उसने निर्दयतापूर्वंक उस महल 
में om लगवा दी जहाँ हंसा और देवम्रसाद सो रहे थे । भयानक आग की ate में आकर 
वे छुज्जे पर से महल के नीचे बहनेवाली नदी में कूद ql इससे घरमान्ध जन साघु बड़ा 
प्रसन्न हुआ । वह उनके पीचे-पीछे चल दिया कि कहीं वे बच न जायं । नदी के प्रवाह से 
संघर्ष करते-करते देवप्रसाद थककर चूर हो गया और हंसा! वह तो भर ही चुकी थो । देवः 
प्रसाद उसे अपनी बाँहों में ले जलमग्न हो जाता है । पेसी रूत्यु के लिये तो देवता भी तरसते 
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7 E 
होंगे ! maalt ने अब संतोष को सांस ली। चलो भगवान्‌ मंदातीर का एक a4 
संमाप्त हुआ ! “ai 7 ie 


अपने मांता-पिता को दुःखान्त सत्यु का समाचार :पाकर त्रिभवन पागल हो गया। 

उसने बदला लेने के लिये अपना हृदय AA कर feat) पाटन की प्रजा यह जानकर ओर भी 

me हो उठी कि इस ,घृणित अपराध म उनकी राजमांता का हाथ हे। अब यह स्पष्ट दीख 
रहा था कि यदि मीनल पाटन में वापस ग्रा जाय, तो राज्यः में शान्ति नहीं रह सकेगी । . 

j परन्तु मौनल पाटन में वापस ग्रा TE ओर उसने चम्पानेर-द्वार के बाहर डरे डाल 

दिये । मुरारपाल ने उसे जन-विद्रोह के समाचार सुनाये ग्रोर कहा कि wa पाटन.पर त्रिभुवन 

राज्यं कर रहा हे । मीनल ने इस संकट से निकलने के लिये. एक कपट-जाल रचा । उसने 


प्रसन्न को अपने पास बुलाया और उसे बड़ी चतुराई ` से सममां-डुमाकर ,लसकोते के लिये: 


उसके पति. त्रिभुवन पर ज्ञोर देने को कहां । उसने भावना, के प्रत्येक, स्तर को छुआ । परन्तु 
प्रसन्न,.उसकी Aaa नहीं आई. उसने स्पष्ट शब्दों म्‌ उससे कह (दिया कि. राजकुमार 
जयदेव को आप मेरे साथ कर दीजिये और स्वयं नमदा के किनारे जाकर तपस्या .करने, चली. 
ल eva | (७ fee ` हे 
मीनल क्रोधोन्मत्त होकर बोली--“ग्रशिष्ट लड़की, याद रख, मीनलदेवी राजसाता 
के रूप में पाटन . में प्रवेश करके रहेगी । यदि ऐसा न हुआ, तो भाइ में जाय. पाटन; मुझे 


इसकी भी परवाह नहीं ।? परन्तु प्रसन्न: ने उसकी एक न सुनी | Ara म॑ हार कर मीनल: 


अपने शिविर में वापस या गयी । . उसने क्षितिज a विद्रोह की ज्वाला. लपलपाते देखी | 
उसका.भ्हं चूर-चूर हो गया। स्थिति पर केसे काबू पाया जाय ? खोयी हुई मान-मर्यादा 
को फिर से केसे प्राप्त किया जाय ? अधिकार-लालसा के मद से चूर होकर वह जसे पागल 
गई । वह सु जाल को भो खो बेठी। क्या उसे यह सबकुछ करना शोभा देता था ? एक 
प्रकार से मुन्जाल ने ही उसके अन्तर्चेतना को जगाया था और उसने gaa को परे हटा 
दिया | क्या ही अच्छा होता यदि वह मु जाल की बुद्धिमत्ता, उच्च कूटनीतिज्ञता एवं BYTE 
शक्ति से लाभ'उठा सकती ? मीनल अपने आध्यात्मिक पतन पर सिर gad लगी | सोलह वषं 
का प्रणय पूणे अंतीत उसकी आँखों के सामने फूलं गया । “उसका घायल हृदय मु जाल के 
लिये छुटपटांने लंगा । मु'जाल के वीरोचित बलिदान एवं आत्मत्यांग की स्मृति ने मीनल l 
दपं को चूर-चूर कर दिया। वह सिसकियाँ भरने लगी | उसके मन में फिर उदात्त भावनाए 
लहराने लगी । Fi 
इसके Wat पक ऐसा स्थल हे जो कला के विचार से इस पुस्तकःका सवश्रष्ट 
SaR मु जाल उसी. गौरव आरः महानता के साथ आता हे अर मीनल अपने कृत्यो कें 
fat भावनापूण शब्दों “में क्रमा-याचना करती है .बह अपने अपराधों को खुले हंदय से 
स्वीकार करती है cae पूर्णतया आत्म-समपण करं देती. Oe. इन पावन णां में: किसी प्रकार 
के eee gard: दिखाने की आवश्‍यकता. नहीं थी ॥ - मीनल -ने , विन्यपूर्वक . अपना हृद्य 
खोलते हुए se, आप जनता के आदशो का;दर्पणर हे हैं.। : में घुरी तरह :-असफल. “हुई 
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हैं। अव मैं समझती कि Sra अधिकार-प्राप्ति एक' व्यर्थ स्वप्न. है। Faison के faa 
तैयार हूँ। हाँ, केवल अपने पुत्र के लिये राजमुकुट चाहती हूँ। सु नाल, सुके फिर मार्ग 
दिखाओ ।” My wee: ; 
सु जाल ने दृढतापूर्वक कहा--- मैंने Ager करने का कार्य छोड़ दिया दे ।? कहने को 
तो सु'जाल ने यह कह दिया, पर मीनल के इस नत्रीन Pega रूप ने उसके ह्दय में. तूफान” 
सा उठा दिया । भावना की विजय हुई । सु जाल ओर मीनल दोनों प्रेम के प्रकाश से AA 
हो उठे । “मैं बही सु'जाल हैँ, कोई और नहीं”--मु जाल के स्निग्व शब्दों से मीनल को 
रोमांच हो आया और वे दोनों श्राम्मविभोर हो आलिंगन का WHA आनन्द लेने लगे । 

अब मीनल वह मीनल नहों थी | उसने पाटन की AAT में अपना सर्व स्व-स्याग करने 
का निश्‍चय कर लिया । उसने. आनन्दसूरि के कपटपूर्ण धमोडम्बर . की UAT करते हुए उसे 
अपने यहाँ से निकाल दिया । राष्ट्र की साकार भावना सु'जाल पाटन जाता है और घायल देश; 
अक्त जनता को अपनी ओर कर लेता हे । प्रसन्ना और त्रिभुवन विवाह कर लेते हैं तथा अपना 
जीवन पाटन का गौरव बढ़ाने में जगा देते हें । मीनल अब राजमाता . है । वह पाटन में ही 
रहेगी और पाटन के लिये रहेगी । अपनी त्रिजय:की बेला में. सु जाल एक ngga प्रकार की 
शिथिलता का agaa करता हे । उससे त्राण पाने के लिए बह तीर्थाटन करने का विचार करता 
है। इस अवसर ,पर मीनल.उससे लिपट कर विनय करती है--“'प्रिय सु जाल.! तुम्हारे साथ में 
किसी दु:ख को दुःख नहीं मानती और तुम्हारे साथ के लिए में सब तरह का मुल्य चुकाने को 
लेगार हूँ !!' मीनल ने उसको जतला दिया कि अब वह अपने कर्तव्य-पथ से विचलित: नहीं :दो 
सकता । यदि चह ऐसी गम्भीर परिस्थिति में शासन-यंत्र छोड़ देगा, तो पाटन अनाथ हो 
जायगा । करक - - : 4 “७. काळे 
गुजरात को भी उसकी आवश्यकता है और मीनल; को भी । प्रेम ने डन' दोनों को 
एक सांचे में ढाल दिया है। वे सदा पाशविक भावनाओं से दूर रहे हैं और उनका प्रेम स्वर्गीय 
हे । भावी उनसे कुछ चाहती है। श्रब मीनल और सु जाल पुक नये स्वर्ग की रचना करेंगे । 
i पाटन पर एक नई आशा आर आनन्द का दृश्य उदय होता हे । “जय सोमनाथ” के 
age घोष के मध्य जयदेव सिंहासनासीन. होता है । त्रिसुत्रन_ उसका अभिभावक बन जाता है.। 
सु'जाल ने देश में नवीन शक्ति का संचार कर दिया, उसकी इच्छा शक्ति. को जगा, दिया एवं 
राजनीतिक त्रिचासें को प्रेरणा दी । वह गुजरात का एक गौरवशाली . निर्माणकर्ता या । 

- गुजरात नो ना थ--चार वर्षे बीत गये. नवयुवक राजा. बड़े संकट में पड़ गया । 
लाट देश में त्रिभवनभाल, कर्णंवती रः खम्मात में ऊद्ो-मेदता. अपनी शक्ति संगठित करने 
लगे । अपनी महत््वाकांत्ता में असफल रहकर उदा खम्भात के. जेनियों को भड़काता रहा । 
“उसने अनधर्म के रक्षक का स्वांग भरा और' इसी वेश में उसने अपने अधिकार-चेत्रं को विस्तृत 
करने का प्रयस्न किया । सु'जाल. ate मीनल दोनों तीर्थयात्रा गये हुए थे ।, ae मंत्री शान्तु 
मेहता ही पाटन की, शासन-व्यवस्था कर रहा|था । सु जाल ओर मीनल - दोनों तीर्थयात्रा को 


गयेः हुये थे । पाटन की: शासन-ब्यवस्था का भार TE मंत्री शान्तु मेहता के कन्धों पर था ॥ 
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अवन्ती के सेनापति उबक ने श्रचानक पाटन पर हल्ला बोल दिया । शान्तु मेहता ने 
नीति से इस बला को टालने का प्रयतन क्रिया, परन्तु शास्ति-सन्धि की शर्ते तय होने से पहले 
ही, yaana का एक निश्ठावान मित्र काक आ प्रकट हुआ । इस व्यक्ति ने आगे चलकर 
गुजरात के भाग्य-निर्माण में महत्त्वपूर्ण एवं निरणंग्रात्मक भाग लिया । इस गौरवहीन सन्धि पर 
पाटन की जनता के हृदय क्रोध और TUT से भर गये । सु जाल भी वापस आ गया और उसने 
जयदेव को इस कार्य में भाग लेने की सम्मति दी । इस आऊर्घण-पूर्ण नाटक में मु जाल, महा- 
भारत के श्रीकृष्ण के समान, नियामक एवं नियंत्रक का कार्य करता रहा ओर जयदेव अजु'न 
के समान अपने wer की प्राप्ति के लिये प्रयत्नशील रहा । सु'जाज का प्रभाव सर्वत्र दृष्टिगोचर 
होता था । समस्त महत्त्वपूर्ण हलचलों के पीछे उसी का हाथ था। वह वस्तुस्थिति को सममने 
में बढ़ा प्रवीण था। उसका निर्णय कभी श्रन्यथा सिद्ध नहीं हुआ । प्रत्यक्ष एवं परोक्ष रूप से 
उसने काय करके इतिहास बना STAT | 
l काक लाट का एक ब्राह्मण योद्धा था । वह बड़ा अभिमानी तथा निडर व्यक्ति था। 
उसने कई युद्धों में विजय पाई थी । वह बड़ा फुरतीला तथा कुशाम्रजुद्धि-योद्धा था। वह 
अपने मित्रों से प्रेम तथा सद्भावना रखता था। वह पाटन की राजनीति के भंवर में कूद 
पड़ा । उसने जयदेव से कहा कि त्रिभुवन पाल को ्रादेश देवे कि वह सोरठ के रात्र नवधन 
को चढ़ाई करने से रोक दे । नवधन को मार भगाना अत्यन्त सहत्त्वपूर्ण था । जयदेव ने काक 
का सुझाव सुन्जाल से कह सुनाया । उसने प्रशंसा-भरे स्वर में कदा--“ हाँ, सुके ऐसा लगता है कि 
तुमो मेरे मन को बात छोन लो है।” अभिप्रानी शिष्य ने उत्तर दिया--“मेंभी तो आपका शिष्य 
Qa” 
काक सु जाल से मिला तथा उसके उग्र विचारों को जानकर आश्चर्य-चकित रह 
गया। मु जाल ने उसे समझाया कि मालवा के साथ समझोता करने से मर्यादा भंग हो 
जायगी और उसके पास एक वशवर्ती राज्य बन कर रह जायगा | काक को खम्भात भेज 
दिया गया जो कि जेनियों का एक महान्‌ दुर्ग था। उदो जिसने कभी मु'जाल का स्थान लेना 
चाहा था, श्रव खम्भात का शासक था | अपनी महत्त्वाकांक्षा में ग्र सकल रहकर ऊदो faai 
को भड़काता रहा । उसने जे नमत के रक्षक होने का स्वांग भरा तथा इसी वेश में अपने राज- 
नीतिक चेत्र को विस्तृत करने लगा । दूरदर्िता के विचार से सु'जाल ने उसे कणंवती से 
हरा दिया था। इससे उद्यान की श्राशाओं पर पानी फिर गया। जब काक के खम्भात में 
प्रवेश किया तो उपे ज्ञात हुआ कि जेनी लोग ASAT तथा मुसलमानों को बिना सोचे-समभें 
पकड़ रदे हैं। काक यहाँ सेना की शक्ति तथा नेतिक साहस का अध्ययन करने आया था) 
7 राज्य का श्रतिथि था । उसमें साहसिक कार्य करने की लालसा थी। इतने में एक वृद्ध 
BS Erao पी S दीक्षा को रोकने की प्रार्थना कीं । काक उसे pe 
र पहुंचकर उसने लड़के को महान्‌ यन्त्रणा में देखा Ae 
oer i का xe स्थगित कर दिया । उसके पश्चात्‌ उसे एक और अभियान | 
हा । उसे पता लगा कि प्रसिद्ध कवि रुद्दत्त वाचस्पति की लड़की को किसी 
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व्यक्ति के साथ उसकी इच्छा के विरुद्ध विवाह किये जाने पर विवश किया जा रहा है। उस 
युवती का नास मंजरी था । पिता मर चुका था। उसकी मां उसका विवाह खम्भात के शासक 
उद्यान के साथ करना चाहती थी । मंजरी जो कि संस्कृत-साहित्य oe उसको संस्कृति. में गहरे 


पेठी हुई थी, पुक जेन के साथ विवाह करने का विचार तक न कर सकती थी। मंजरी श्रपनी 


ad साता के साथ इस ngia एवं बृणित प्रस्तात्र के सम्बन्ध में तर्क-वितकं करने लगी । 
घर स्वार्थी मां ने उसे धमकाते हए कहा कि उसको या तो उद्यान से विवह करना होगा, या 
दीला लेनी होगी--इन दो विकल्पा में से एक स्वीकार करना ही पड़ेगा। काक यथावसर 
आ पहुँचा और मंजरी को सुक्त करा कर ले गया | आधी रात को काक ओर मंजरी कर्णावती 
की तरफू भाग गये । अब संजरी अपने-आप को एक विचित्र परिस्थिति में पाती है। वह 
बढ़ी ही सजग एवं कोमल-स्वभाव युवती थी । साधारण परिस्थिति में वह ऐसे भ्रद्ध-शिक्षित 
व्यक्ति से बात करना ही पसन्द न करती, परन्तु बानक कुछ ऐसा बन गया कि उसे उसके 
साथ यहाँ आना पड़ा। काक उसे बड़ा ही कठोर, श्रशिष्ट, मूर्ख एवं प्ररणाहीन व्यक्ति जान 
पड़ा । चह एक प्रकार से अपनी ही जीवन-मदिरा से मस्त थी । मंजरी को सुकुमार 
सौन्दर्य-भावनाओं को काक जैसे मिद्दी के माधो से मिलकर Ga ठेस-सी लगी । यह सत्य 
हे कि काक के निस्वार्थ प्रयत्नो के कारण ही वह बन्धनसुक्त हुई थी, परन्तु उसमें स्वाभिमान 
आर अहं इतना अधिक था कि वह ऐसे असंस्कृत एवं क्षुद्र व्यक्ति के साथ श्रधिक बोलना भी 
पसन्द नहीं करती थी । वह उसकी कृतज्ञ दो थी परन्तु दोनों के संस्कारों में इतना उग्र भेद 
था कि पाटा नहीं जा सकता था । उसके सौन्दर्य में मोहिनी थी । उसका सुशिक्षित मस्तिष्क 
ऊर्ध्वगामी था । काक के लिये तो यह एक नितान्त अपूर्व अनुभव था । उसे ऐसा लग रहा 
था मानौ वह स्वगं में ग्रा गया हो । अन्ततोगत्वा वे कर्णंवती पहुँचे। वहाँ उसे बताया गया 
कि त्रिभुचनपाल नवघन के प्रतिरोधार्थ पंचाल की ओर गया हुआ हे । वह भी पंचालेर्वइ 
गया और अपने स्त्रामी त्रिसुवनपाल से मिला । बड़ घमासान का युद्ध हुआ ओर नवघन 
को पराजित करके जीवित बन्दी बना लिया गया | 

पाटन के युवक-नरेश की यह महान्‌ विजय अवन्ती से अभी हाल में ही किये गये 
समभौते का प्रतिकार थी । उबक ने अव शान से पाटन में प्रवेश करके दरबार किया । वह 
अपने स्वामी से यह प्रस्ताव लेकर आया था कि पाटन ओर ward के राज-परिवार जयदेव 
तथा अवन्ती की राजकुमारी के विवाह द्वारा एक दूसरे के साथ मिल जाय । पाटन के लोग 
जानते थे कि उबक की शर्ती पर अवन्ती के साथ सममोता करना एक चाल थी । 

परन्तु कूटनीतिज्ञ चाणक्य के लिये कोई वस्तु अजेय न थी । उसने कहा कि पाटन मेरा 
बालक है उसके विकास तथा उन्नति के लिये उसने अपना मन अर मस्तिष्क लगा दिया । 
मीनल का अपना कोई अलग अस्तित्व नहीं था, वह तो उसी में खो गयी थी । उनकी सबल 
आत्मिक एकता एक ऐसी इच्छाशक्ति एवं भौतिक शस्त्र बन गयी थी जिसके सामने जयदेव 
के मार्ग में रोड़ा अटकानेवाली . कोई शक्ति नहीं ठहर सकती थी । सु जाल की उपस्थित ही 
राज्य-रक्षा का सबसे बड़ा प्रमाण था । इससे प्रजा में भी संरक्षण का विश्वास उत्ग्न्न हो गया। 
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s Fa f EIA a f 4 
परः लत्रयुत्रक नरेश दुविधा में पंडा था, वह श्रकसर कहा , करता, जान म. वारतावक नरेश कब 


बनूँगा ! मैं तो केवल नाम का राजा हू । सारो शित तो सु जाल के हाथ a । सें स्वच्छ 
नहीं हूँ । मैं सारे भारत को विजर्य काने का. स्वप्न देख, रहा gl ER करना चाहता, | 
नाम का राजा बनकर रहना नहीं चाहता । इसी RR सत Ke दिन अपनी मांसे 
कहा, “में. अपनी त्रिवशता से. थक्क गया HH पाटन कीं प्रताका सारे देश पर फहराना चाहता 


च ; न हो; बल्कि अ मित anba sig | 
हैं।! मा ने ad से उसे. कहा, इतने, AAT TF हो; We पनी Me UN रो। मु जाल 


और मीनल नें उसे कहा कि वह अन्तो के मरतात को स्व्रीकार न करे | उले यह शी समा | 
दिया कि अगले दिन जब उबेक निर्णय जानने के लिये दरबार में आये, T उससे किस तरह 
बात करनी चाहिये । ` fie 
`. उबक-पाटन की शकितं अर उस Sua को देखकर इस बात का कॉल ही जाता, हेकि | 
सु जाल के रहते पाटन को जीतना असम्भव है । उसे यह 'देखकर आश्चर्य भात जयदेव ने 
पंचाज्ञेश्‍वर के युद्ध के योद्ाओं को पुरस्कार दिया तथा खम्भातः कीं अजनी a जनता को 
dn करने के अपराध 'में ऊदो मेहता का तिरस्कार' किया ।. कॉक को भद्टराज की पदी से 
विभूषित किया गया। जयदेव' ने बढ़े गौरव से उबक को सम्बोधित नमत दपक! कि उसे मालवा 
कौ राजकुमारी के साथ विवाह का प्रस्ता स्त्रीकार नहां'हे। दरवारियों को अडे. ढंग. से उसने 
अपनी ओर fet Tal | यह उसको. पहली विजय थी, परन्तु HA और उसका साथी की तिंदेव 
चुब्ध हो उठ । ga ने प्रभन्न होकर कहा, “यह लड़का निश्चित रूप' से अपने पुरखाओं से 
भी अधिक यशस्वी होगा तथा महान्‌ से मदांन्‌: कूटनीतिज्ञ की भी इसके सामने एंक न. चले 
सकेगी।? . “४ ' BRT: जे! ! 72 एग 
' q Aai में मंजरी के स्वप्न-देश तथा उसके नायकों का दिग्दर्शन: कराया गया 
है । पाटन की प्रसुता की प्रसन्‍ना--काश्मीरादेवी उसे (काक के साथ विवाह करने के लिये 
फुसलाती है । मंजरी की भातनाएँ; विचार तथा सपने श्रनुसूइया. और पांचाली के समान | 
महान थे । क्क्लक ae ew Fi: E 
` चह अपनी मात्‌ विद्वत्ता एवं उच्च संस्कृति के कारण साधारण मनुष्य को पसंद 
नहीं करती थी । उसके विचार में एक मांसल Pree के सांथ, चाहे; वह कितना ही वीर AM 
धीर क्यों न हो, विवाह करना तथा जेन मत ग्रहण कर लेना आइशं के सर्वथा प्रतिकूल, alee 
meg से भी बुरा 'था। यह श्राध्यास्मिक सत्यु के समांन था । वह कालिदास'की कला के अद्भुत" 
रस भरे देश में अमण करती रही है तथा उसके नायक दिव्य एवं देदीप्यदान व्यक्ति. हें। यहाँ | 
बसनेवाली मानवीय मूर्तियाँ, जिनमें दिव्यता को एक भी किरण नहीं है, उसकी दया की पॉ. 
| 
; 
d 


हैं। केलाश के समान अजेय परशुराम उसकी कल्पना में बसा : हुआ था। ककम 
एं असंस्कृत काक--उसकी दृष्टि में भाग्य का सैनिक था । उसका ग्रभिमान काश्मीर 
सुझाव के विरुद्ध विद्रोह कर उठता हे । काश्मीरा ने उसकी प्रशंसा करते. हुए कहा--“मंजरी, 


च. ged 
तुम महान्‌ हो!” मंजरी ने अपना हृदय उस पर खोल दिया, केवल ` वीरता ही संसार स ः 
पंद्वी तक नहीं पहुँचा सकती ।' | EE 
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‘ag ”” 

‘car लिय्रे सबसे आवश्यक वस्तु है संस्कृति एवं शिष्टता । यिं ब्राह्मण सांस्कृतिक 
विशेषता एवं शुद्धता को alas, तो समाज में वरिश्श|खलता फेज जायगी और संसार को 
ब्यवस्था किन्न-मिन्न हो जायगी ।” मंजरी का स्त्रामिमान एवं सांस्कृतिक चेतना चीत्कार 
कर उठी | उधर काक ने भी विचार किया ओर यह बात रंरीकार कर ली कि वीर होने के बावजूद 
वह बरौना है तथा गम्भीर नहीं है। परन्तु मंजरी की धारणा उसके afama को एक 
चेतावनी है । उसने निश्चय कर लिया कि वह उसकी आँखों में ऊंचा उठके तथा मंजरी कां 
नागरक बन कर रहेगा । 

दुक और विचित्र घटना यह हुई कि ऊदो के पंजे से बचने के लिए मंजरी ने काक के 
साथ विवाह करने की स्वीकृति दे दी । यह भी योग्यता एवं उपयोगिता के लिए किया गया। 
मंजरी ने काक से वचन लिया कि विवाह के पश्चात्‌ तुरन्त ही वह अपने दादा के घर जायगी । 
काक अनमने मन से सहमत हो गया। 

काश्मीरा प्रसन्न है । उसने काक और मंजरी के गुप्त विवाह की सब ब्यवस्था की। 
जब संस्कार हो चुका, तो काक उदास था और अभिमानी मंजरी के मन में अनिश्चित भत्रिष्य 
के लिये तीर उत्सुकता भर रही थी | 

काक और मंजरी के बीच असमानता स्पष्ट दीख रही है। काक को त्रब भी यह 
आशा है कि विवाह से वे एक दूसरे के निकट ग्रा जायँगे तथा मंजरी की उसके प्रति अविचार 
भाबना मिट जायगी । सेनिक की सरलता के साथ वह उसे अपनी बनाने की च्यर्थ चेष्टा करता 
है । वह उसका आलिंगन करने के लिए आगे बढ़ता है तो मंजरी बड़े जोर से उसे पीछे हटा देती 
हे । वह उसे साफ-साफ कह सुनाती है | उसके पशुत्व ने उसे मंजरी की आँखों में रौर भी गिरा 
दिया । मंजरी ने काक की खूब ही भत्संना की । काक भी उसके इस विचित्र व्यवहार पर 
जल-भुन गया और अपने वचनानुसार उसे जूनागढ़ ले जाने का निश्चय कर लिया । परन्तु एक 
भूल से एक विचित्र परिस्थिति ~उत्पन्न हो जाती है। योजना कार्यान्त्रित होने से 

पहले ही, मंजरी अपने पुराने प्रशंसक उदो के हाथों में पड़ जाती है । वह उसे एक दूर स्थान में 
ले जाकर एक निज न मकान में बन्द कर देता है । 

इधर कीतिंदेव ने मु जाल से भेंट की, उसके द्वारा कूर आक्रमणकारियों के विरुद्ध गुजरात 
ओर भारत के सभी नरेशों के एक संयुक्त मोर्चे का नेतृत्व करने की मु जाल ने बड़े ज़ोरदार शब्दों 
में अपील को । 

उसने मालवा के साथ सममौता कर लेने की भी युक्ति सामने रखी और कहा कि 
उत्तर की ओर से यवन-सेना बढ़ती आ रही हे। यदि उसको मार भगाने के लिये हम सब 
संगठित न हो सके, तो सब राज्य तहस-नहस हो जायँगे | इस समय उन सब को संगठित करने 
की बड़ी आवश्यकता है । यह कार्य मु जाल जेसा जन-विश्रत एवं महान्‌ राजनीतिज्ञ ही कर 
सकता है । परन्तु मु'जाल इससे कहीं गम्भीर था। वह कीर्तिंदेव के प्रस्ताव से सहमत नहीं 
हुआ । उसे इस तथाकथित शुभ कार्य में भी व्यक्तिगत ईर्ष्या-द्वोष एवं प्रतिस्पद्धा की गन्ध 
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। उसके विचार में थे राजा चक्रवर्ती होने का स्व५्न देख रहे थे । कीर्तिदेव अपने उद्देश्य को 
असफल देखकर बड़ा निराश हुआ और इसी आवेश में उसने सु जाल को खरी -खोटी सुना डाली । 
मीनल आर काश्मीरा मु जाल पर दूसरा विवाह कर लेने का ज़ोर देती रहती हुं । उन्हें 
ऐसा लगा कि साथी के बिना सु'जाल बड़ी शीघ्रता से वृद्धावस्था भं पदापंण कर रहा ६ । बहुत 
दिनों से सु जाल बड़ा शिथिल तथा श्रान्त दिखायी पड़ रहा था । वह अपने में ही गुम-सुम-सा 
रहने लगा था | कोई वस्तु ऐसी अवश्य है जिसने उसकी ्रात्म-चेतना की गहरी तहां को छेड़ 
दिया है । कभी-कभी एकान्त में मु जाल अपने अतीत के खडहरा म भी ज लता हे । वह 
अपनी प्रिय पत्नी फूलकु वरि से कितना प्रम करता था । मीनल के उसके जीवन सें प्रवेश करने 
के पश्चात्‌ वह उस पर कितना निर्दय हो गया था । अपने इकलोते बेटे को देश-निकाला तक 
दिया था--य्ने सब दृश्य एक-एक करके उसकी आंखा के सन्सुख RAI लगे । वह चीत्कार 
कर उठा | केवल TY ही उसे इन वेदनाओं से छुटकारा दिलायेगी | मीनल, खु जाल को बढ़ती 
हुई उदासी को देखकर बड़ी चिन्तित हुई और उसे दूसरा विवाह कर लेने को प्रेरित किया। 
परन्तु बुद्धिमान्‌ सु'जाल ने इस प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया। इस इस्तक स वह seu 
का दृश्य जिसमें मु जाल. ओर मीनल एक दूसरे पर अपना हृदय खोल देते तथा इस समस्या 
पर वार्तालाप करते हैं, सौन्दर्य और कला की एक अत्युत्तम कृति हे। मीनल ने अनिच्छुक 
मु जाल को जीतने के लिये अपने साहस, कोमलता, अररणा, प्रम गौर भावना, जो उसके नारी 
हृदय में छिपे हुए थे, सब का प्रयोग किया । उसने विनती की--“तुम मरुस्थल सें एकाकी ताइ- 
वृक्ष के समान हो । संसार तथा हमारे अपने ही संयमा ने मुझे तुम से दूर-दूर रखा हैं P 
मीनल रोने लगी । i 
gare ने कहा-- जीवन के दूसरे पक्ष की ओर भी देखो ! झुमे तुमसे 
प्रेरणा मिली है। भ्रप्राप्य को प्राक्त करने की शक्ति मिली हे । मेरे मन में तुम | 
बसी. हो । तुमसे झुमे शक्ति और बल मिला है । मेरे अस्तित्व के तन्तुं में . 
तुम्हारा प्रेम बना हुआ है। में अपनी जड़ को केसे FE ? 
मीनल ने श्रपने टूटे हृदय से कहा---'मु'जाल, तुम हम दोनों की ख़ातिर ही 
विवाह कर wt” 
“क्यों 929 
“जब तक तुम अकेले हो, हमारे हृदयों में दाग बने रहेंगे | हमारे प्रम में 
पाप की गन्ध आयेगी ।? 
“पाप ! यह हमारे निर्मल और निर्दोष अस्तित्व पर एक भयानक आरोप 
है ।? gata को जैसे धक्का-सा लगा । 
“eat सामाजिक siz नेतिक बन्धनों में रहने के बावजूद हमारे प्रेम में 
चासना गहरे पेठी हुईं है। हमारे हृदय एकस्वर में धडकते हैं । यह बन्द होना 
चाहिये |?! मीनल ने अपनी आत्मा की व्यथा उगल दी । 
मीनल मु जालं को विलग करना नहीं चाहती । वह आदश प्रन को ज्वाला में अपने 
हृदय का बलिदानं करना चाहती थी । मु जाल मीनल की उदारता से . प्रभावित et राया । 
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परन्तु उसने यह स्पष्ट कर दिया कि वह त्याग को भोग-विलास के जीवन से श्रेयस्कर समता 

। सीनल ओर सु जाल का दिव्य मिलाप एकबार फिर इस पर स्वीकृति की छाप लगा देतां 

। शुद्ध un दिव्य प्रम की विजय होती इन विचित्र MARI को सशक्त बनकर यह 
आध्यात्मिक संकट का समय निकल जाता है । 

मु जाल के संकेत पर कोर्तिदेव को बन्दी बनाकर वहीं लाया जाता है जहाँ अपहृत मंजरी 

रखी गई थी । उधर काक बड़ा चिन्तित था और मंजरी का अता-पता जानने को उत्सुक । 


~ 


बड़ी कठिनाई के बाद उसे मंजरी का पता मिला-मंजरी--अभिमानिनी और मनमोहिनी मंजरी 
का। संजरी ने उसे बताया कि कीतिदेव भी वहीं बन्दी है। उसके प्राण भी बचाने चाहिये | 
कॉक मंजरी की दृढता देखकर दंग रह गया । वह उनकी रिहाई की ब्यवस्था करने के लिये 
वापस चला गया । इसी बीच में सु'जाल कीतिंदेव से जेल में मिला और उसको कहा कि यदि वह 
जयदेव के अधीन सेवा करना स्वीकार कर ले, तो उसे मुक्त किया जा सकता है । किन्तु 
अभिमानी और seus कीर्तिदेव ने इसे gee दिया । दोनों में बड़ा उग्र संलाप हुआ । मु जाल 
एकाएक बोल उठा कि aadi से लड़ने के बहाने कीर्तिदेव लक्षवर्मा को चक्रवर्ती बनाना चाहता 
है । दोनों में उन जाती. है और मु जाल तलवार का एक भरपूर हाथ उस पर चलाना चाहता है 
कि अचानक पीछे से किसी ने उसका हाथ पकड़ लिया। उसने मुड़कर देखा तो काक खड़ा 
था । काक ने मंजरी को मुक्‍त कर दिया । कीर्तिदेच को श्रब वास्तविकता ज्ञात हुई कि वह 
सु'जाल का लड़का है । पिता-पुत्र के मिलाप का यह दृश्य मर्मस्पर्शी है । अब मंजरी एक पावन 
मनोदशा में थी | वह काक के महान्‌ गुणों को समझने और सराहने लगी | WA उसे काक अपने 
योग्य वर जान TS रहा था । ' 

जयदेव ने सोरठ में राणक के सोन्दयं की प्रशंसा सुनी । वह उस पर मुग्ध था । वह 
काक को राणक के पिता के पास विवाह का प्रस्ताव देकर भेजता है । काक इस कठिन उद श्य 
को लेकर चला । मार्ग में उसे खंगरा मिला | नवघण का वृद्ध राजा अपनी रूत्यु-शय्या पर पड़ा 
हे । उसने अपने पुत्रां से जयदेव को अधीन करने की अन्तिम अभिलाषा कही | ATL ने इस 
काम को पूरा करने का बीड़ा उड़ाया | वह अपने पिता को श्रन्तिम अभिज्ञाषा को WALT 
पूरा करेगा। 

मंजरी कवि के कल्पना-संसार से बाहर आ चुकी है । काक की वीरता, भक्ति एवं प्रम 
उसके मन और मस्तिष्क पर छा गये हैं । उसकी शिक्षा पूर्ण हुई । उसका श्र ष्ठ संस्कृति-जन्य 
अभिमान कपूर के समान उड़ चुका है | अब उसे ज्ञात हुआ कि काक के साहस एवं सामरिक 
चातुर्यं के कारण ही ऊद्रो, नत्रघन, खंगर तथा कालभरव पर्‌ विजय पायी जा सकी है । 
प्रसन्नचित्त, मघुर एवं कोमल मंजरी अब काक के प्रम पर आत्मोत्सगं करने को तयार थी। 
काक भी मंजरी के इस नये रूप से परिचित था। वह भी उसके हृदय के भावों को समरता 
है। उन दोनों पर अब प्रेम का वरद हस्त था | काक र मंजरी दोनों उषाकाल के सोन्दय़े-सा 
प्रेम का आनन्द लूटने लगे। वे ज्योति, शान्ति, प्रसन्नता एवं अनन्तता के प्रदेश में विहार 
करने लगे |. 
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काक की खेंगर से मैत्री थी । अब वह अपने आप को बड़ी विषम परिस्थिति सें पाता 
है। खेंगर राणक के साथ है ओर जयदेव के TIT उनके पीछे लगे हुए हैं। काक जानता è 
कि राणक बड़ी कठोरहृदय खी है और वह खगर से प्रम करती है । राणक ने उसे बता 
दिया कि जीवित या झत वह सदा खेंगर के साथ रहेगी । काक ने अपने se विचित्र दशा 
में पाया; परन्तु एक वीर की भाँति उसने पीछा करनेवाले दल से राणक गैर खेंगर को b? 
में सहायता की । अब कया था। काक बन्दी हुआ और जयदेव के सामने लाया गया । जयदे 
क्रोध से जल रहाथा। यह उसकी मान-मर्यादा का प्रश्न था। उधर. मीनल अपने बेटे का 
विवाह राणक से नहीं करना चाहती थी । वह काक के ax ड्य को छपसफलत्त पर अश at | 
मीनल और सु'जाल ने जूनागढ़ पर आक्रमण करने की योजना बनाइ l लाट संभी Bale 
अशान्ति फेल रही थी । त्रिभुवनपाल को उसे शान्त करने की राज्ञा दी गई | कीतिदेव के मन 
में एक संघषे-सा उठ खडा FAN उसका अवन्ती भें पालन-पोषण हुआ था । उसका मन अपने 
राज्य की सेवा करने को मचल रहा था । सु'जाल ने उसकी इस मानसिक दुधा की समर 
लिया और अपने बेटे को अवन्ती चापस आने को कहा । इस प्रकार Brgata, कीर्तिदेव र 
काक तीनों वहाँ से चले गये और जंगल के एकाकी विशाल बुच के समान सु जाल शान्त ओर 
अचल खड़ा था | 
wy 
“(रा जा घि रा ज'--इसी श खला का तीसरा उपन्यास है 'राजाधिरांज।' इसमें विशाल 
दृश्य, घटनाएँ एवं महान्‌ पात्र हें । वातावरण में पुष्क्रलता है। सु जाल और मीनल : अदृश्य 
शक्तियाँ हैं । वे बहुत कम वास्तविक संघर्ष में भाग लेती दिखाई पड़ती Fi द्वेष र at 
भाव के वशीभूत होकर जयदेव सोरठ पर आक्रमण कर देता है । यह युद्ध वर्षों तक चलता है। 
जयदेव गुजरात का पर्याप्त भू-भाग विजय कर लेता है। परन्तु जूनागढ़ का दुर्ग अजेय है । 
डसे अचानक आक्रमण करके अपने अधीन करना है। उसका मन तो राणक में है । उसी 
के सौन्द्य ने उसे इतने dag के लिए उद्यत एवं प्रेरित किया है । काक को. जो अब IEG 
का शासक था, जयसिंह ने सहायता और परामश के लिये अपने पास छुल्लाया | उसके प्रस्थान 
पर, लाट के देश-भक््त विद्रोही, जो कि पाटण की पराधीनता का जुआ उतार फंकने के इच्छुक 
थे, अपने sg को एक विद्रोह के लिये संगठित कर लेते हैँ । मंजरी--बीरात्मा संजरी 
विद्रोहियों से युद्ध करने के लिये रक्षा-पॅक्तियों का निर्माण करती हे । उसने बढ़े धय तथा 
साधन जुटाने की शक्ति का परिचय दिया । मंजरी ने बढ़ी वीरता से इस कठिन परिस्थिति 
का सामना किया तथा दुर्ग में शरण ले ली | वहाँ वह हर मूल्य पर रहेगी | 
अन्ततोगत्वा बहुत दिनों के बाद जूनागढ़ की लड़ाई समाप्त हुई । TAT वीरगति को 
प्राप्त हुआ । जयदेव इस आशा से कि शायद वह उससे विवाह करले, निडर, कद्ध तथा उदाल 
राणक को ले चला | जयदेत्र ने बढ़े-बढ़े फुसलावे दिये परन्तु राणक टस-से-मस न हुई । उसने 
gm की चिता के साथ जलने का दृढ़ निश्चय कर लिया था। यहाँ पर वस्तुस्थिति के अनुकूल 
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gaid ने बड़े हो तीचण एवं करुणाजनक वातावरण की सृष्टि की दै । जयदेव बढ़ा क्र है। 
ag सोचता है कि अपनी गौरवपूर्ण विजय को चार-चाँद लगाने के लिये उसे राणक से विवाद 
करना ही चाहिये । एक मनोवेज्ञानिक क्षण में काक वदवाण के स्थान पर, जहाँ कि जयदेव SX 
डाले पड़ा था, आ निकलता है । खंगर के पुराने मित्र के रूप में काक ने सोचा कि उसे राणक 
के सतीत्व की रक्षा करनी चाहिये । उसके सामने यह बडा कठिन तथा नाजुक काम था । उसने 
इढ़तापूर्वक अपने स्वाती से इस घातक अनुष्ठान को त्याग देने की प्रार्थना की; परन्तु जयदव 
तो क्रोध और काम में अन्धा हो रहा था। एक कूटनीतिज्ञ की दूरदर्शिता एवं फुरती के साथ 
उसने गुजरात के हित की बात की । उसने वलपूर्वक जयदेव को एक AAA में बन्द कर 
द्विया । यह एक महान्‌ कार्य था । सु'जाल, मीनल और जयसिंह की रानी लीलादेवी समय पर 
आ निकले ओर बिगड़ी बात बन गयी | 

चीर और सती राणक अपने पति की चिता के साथ भोगावा नदी के तट पर जल 
मरी । काक को geg की भयानक स्थिति का पता चला जहाँ कि म'जरी बिद्रोहियां से 
अभी तक दुर्ग की रक्षा कर रही थी । परन्तु दशा बड़ी चिन्तनीय थी । भूख के मारे दुर्ग के 
कितने ही आदमी चल वसे । घबराई हुई श्रौर शिथिल मंजरी काक के लिये चिल्ला रदी 
थी | वह जीवन और रूत्यु से जूक रद्दी थी । इस विषम परिस्थिति में उसने काक जेसे वीर- 
योद्धा की वीर परनी का उत्तम चरित्र प्रकट किया । काक बहुत देर में पहुँचा । वह इस 
हृदय-विदारक दृश्य को देखकर भी विचलित नहीं gall मंजरी ने अत्यन्त करुणापूर्ण 
परिस्थिति में काक की बाँदों में दम तोड़ दिया । मंजरी की रूत्यु के द्य को सुन्शीजी ने जिस 
संयम, वास्तविकता एवं निर्भयता के साथ अंकित किया है, aq प्रशंसनीय है । 

कुछ लोगों ने इसकी आलोचना भी को है कि मुन्शीजी ने मंजरी को किसी सामान्य 
युक्ति से बचा लिया होता, तो क्या ही अच्छा था । परन्तु मुन्शोजी जीवन के कडु सत्य की 
अभिव्यंजना के लिये अपनी कल्पना का अनुसरण करते हैं। उनकी कला जीवन को बिशुद्ध 
रूप में अंकित करती है। वे इतने महान कलाकार हैं कि तथाकथित “सुखद श्रन्त’ के लिये 
अपनी कल्या को बलि नहीं दे सकते | यह उपन्यास “राजाधिराज? जयदेव के भ्गुकच्छ के 
बाजारों में विजयोत्सव के बीच समात होता Fl सु जाल, काक र योद्धाओं के यूथ के 
यूथ जुलूस में दिखाई देते हैँ । काक को प्रधान सेनापति बना दिया जाता है | इस प्रकार 
स्वर्गीय मजरी की मनोकामना पूरं हुई । जयदेव की अभूतपूर्व विजयो के उपळच्य में 
चारों ओर आनन्दोत्सव मनाये जा रहे Fl राज-पताका बडे ग्व से दुर्ग पर लहरा रही है श्रौर 
agea के बाज़ार “जय सोमनाथ” के जयकारों से गूज रहे हें । 

Ace: 
“वृ ध्री व छ म'-यह एक गद्य-काव्य .तथा एक उत्कृष्ट कलाकृति हे । इससे लेखक 


की सुसंस्कृत i सरुद्ध काब्य-चेतना का पता चलता है। इस की कथावस्तु अचन्ती-नरेश 
सुज से सम्बन्धित दै जो सम्त्रत्‌ १०९२ Qaa में वहाँ राज्य करता था । इसके दो प्रधान 
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पात्र हे--सु'ज और रूणालदेवी । मु ज को शक्ति एवं मानवता के प्रतीक के रूप सें चित्रित 
क्रिया गया है । एक प्रकार से वह पूर्ण मनुष्य है एवं सौन्दर्यं अर जीवन के प्रम के लिये 
कोई शक्ति उसकी भावनाओं को कुचल नहीं सकती । जीवन के अन्तिम वर्षों में, जब कि 
शारीरिक अवयव ब्रिखरनेवाले हुए, उसका हृदय चरम विकास की ओर अग्नसर हुआ । 
aua एक सशक्त मनोवेज्ञानिक भ्रध्ययन है । उसके चरित्र-चित्रण से पता चलता हे कि 
लेखक नारी-हृदय की ग्रंथियों का कितना कुशल जानकार सुज ऑर Bue दोनों 
सौन्दर्य के तेजोमण्डल में न्हा रहे से प्रतीत होते हैं । 
धपृथ्व्रीवछ्ठभ” एक यूनानी दुःखान्त कलाकृति का स्मरण दिलाता है। चह कारा में 
ज्ञंजीर से जकड़ा पड़ा है। उसमें भावना की ऊःमता एवं ay के ge में आकर भी 
जीने की शक्ति है। इसको सममने में बुद्धि sat है कि ऐसी श्रेष्ठ ओर wer आत्मा 
इस प्रकार कारा में कष्ट कैसे उठाती है। जव सु ज आर तेलप दोनों को एक स्थान पर लाया 
जाता है, तो दृश्यों में अद्भुत व्यंग की अभिव्यंजना मिलती है। aaa दृश्य का सर्वोत्कृष्ट 
मनोभाव हमें संसार और उसके नियमों की विषमता का पूर्ण आभास करा देता है। सु'ज 
को ag मनुष्य की अद्भुत शक्ति एवं उसके अजेय मन की घोषणा है। हमारी यह तरल 
भावना और दृढ़ हो जाती है कि उसकी ag में जीवन के स्थिर मूल्यों को उत्तम अभिव्यक्ति 
की गयी है। यहाँ निराशावाद का लेश मात्र भी नहीं । सांसारिक waa, कुरूपता 
एवं असहनशीलता लोप हो गयी दै और भ्राध्यात्मिक आहलाद की चिनगारी प्रज्ज्वलित हो 
रही हे । 
विषय और निर्वाह की शेलो में पूर्ण सामंजस्य है और पुस्तक तीव्र व्यक्तिगत अनु- 
भूति के प्रकाश से ग्रालोकित हे । यह शुद्ध कविता है ओर उसमें मानसिक विकास का पूर्ण 
सामथ्यं हे । अद्भुत सोन्दर्य और शक्ति की भावपूर्ण उक्तियों में निहित आनन्द-विलास, रंग 
और संगीत का सम्मिश्रण, चित्ताकर्षक लय और असाधारण शक्ति---. प्रथ्वीवछभ” की कला 
की ये कुछ-एक विशेषताएं हैं । 
सम्त्रत्‌ १०२ वि० की बात है। “प्रथ्वीवल्ठभ? महान्‌ अजेय सु'ज ने अपनी विजयों 
से सब तत्कालीन नरेशां को श्रपने अधीन कर लिया था। वह चक्रवर्ती सम्राट है । उसने युद्ध 
और शान्ति की विजय प्राक्च की है। वह कृपाण ग्रौर लेखनी का समान अधिकार से प्रयोग करता 
है । उसका दरबार कवियों, कलाकारों एवं विद्वानों से भरा रहता था । मु ज कला और संस्कृति 
को संरक्षण देने में गौरव समझता था | उसके असाधारण पराक्रम की कथाएँ बन गयी थीं। 
अवन्ती आये संस्कृति का केन्द्र ओर सुज उसका एक सुन्दरतम पुष्पहे | उसका जन्म-शाश्र 
तलंगान का नरेश तलप, जो कि कई बार उससे पराजित हो चुका है, अन्त में उसके प्रधान 
सूबेदार भिल्ठम की सहायता से मु ज को पराजित करने में सफल हो जाता है | सु'ज को बन्दी 
करके तेलंगाना की राजधानी मानियाखेत लाया जाता है। 
' तलंगाने पर वास्तव में तेलप की छत्तीस वर्षीया बहन झणालदेवी शासन करती थी । 
उसी ने तेलप का पालन-पोषण किया और शिक्षा-दीक्षा दी थी । राज्य की शासन-ब्यवस्था उसी 
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के हाथ में थी । सोलह वर्ष की आयु में वह विधवा हो गयी थी । इस प्रकार वह श्रात्मत्याग- 
का जीवन बिताने लगी ओर शरीर की स्वाभाविक माँगों को भी दबाती रही । श्रब वह निराश 
थी । उसकी आत्मा जेसे दत्र गई थी | अतः उसका जीवन-प्रचाह जीवन-कला के विपरीत 
ही प्रवाहित था । उसने अपने व्यक्तित्व से समस्त सोन्दर्य-उपादानों का उन्मूलन करने की चेष्टा 
की एवं अपने मन से मानव-सुलभ दया-भावना को भी निकाल बाहर किया । वह एक जड़ 
नारी बल गयी थी | उसके भयानक We ने उसे और भी भयावह बना दिया था। वह जीवन 
की आधारभूत AAA एवं सहजज्ञान से सदा जूकती रही | एक धार्मिक उत्साह के साथ वह 
अपनी प्रजा के जीवन को भी उसी सांचे में ढालने लगी | उसने राज्य में नाव्यग्रहों तथा 
श्रामोद-प्रमोद के अन्य स्थानां को भी बन्द करा दिया । उत्सवादि समाप्त हो गये । कवियों, 
संगीतज्ञों एवं कलाकारों को देश-निकाला दे दिया गया । प्रजा में चारों ओर शोक, खिन्नता 
और उदासी का अन्धकार छा गया । हास्य अपराध एवं प्रसन्नता पाप हो गयी । व्यक्तिगत 
स्वतन्त्रता एवं उन्नति के स्थान पर प्रजा पर कड़ा नियन्त्रण तथा दबाव डाला जाने लगा। 
उसका जीवन कठोर, शुक तथा क्रूर हो गया । म्गणालदेवी ने जीवन से इस पलायन के लिये 
धर्म की are ली तथा संन्यास की बात सोचने लगी | 

परन्तु उसकी इस आत्मसंयमी कठोरता को पूरक उसकी शक्ति और ्रधिकार-लालसा 
थी । वह तेलंगाना राज्य को देवी थी और सु'ज की पराजय से उसके अत्यधिक अभिमान को बड़ा 
संतोष हुआ। उसके जीवन का सर्वोत्तम क्षण आ पहुँचा । वह सुज का अपमान करके उसे 
ag के सु ह में ढकेलना चाहती थी | 

x x x 

आज का दिन एक महान्‌ दिवस है। तेलप अपनी राजधानी में त्रिजय-प्रवेश कर 
रहा है । जलूस में राजबन्दी सुज बड़ी शान से चल रहा हे। उसको देखकर दशंकों के 
हृदय आश्चर्य से भर आये | उसके शारीरिक गठन Tit चालढाल में कोई वस्तु अदृश्य अवश्य 
है। उसका व्यक्तित्व देवतुल्य मधुर है । ऐसा प्रतीत होता है कि मृत्युलोक की जनता में ज्योति, 
प्रेम और आनन्द को सदेह आत्मा चल रही हो । उसने जनता पर दृष्टि डालकर उनके मनो 
को मोह लिया । लो, कठोर गणाल भी उसकी मुस्कान से सुग्ध हो गयी । 

तेलप इसको केसे सहन कर सकता था | उसने सु ज को तुरन्त मार डालने की ATT दे दी। 
परन्तु मृणाल पहले उसके हृदय ait आत्मा को जानना चाहती थी; बाद में उसको सत्युदण्ड 
देना । इस काम के लिये उन्होंने राजबन्दी को एक काष्ठ के पिंजरे में रखने का निश्चय कर 
लिया | s रू 

स्नेहशून्य, विरक्त एवं अभिमानिनी णाल को यह देख कर धक्का-सा लगा कि 
झु ज़ कारागार में भी प्रसन्न है। उसकी महान्‌ आत्मा उन्मुक्त थी और उसका मानसिक साम्राज्य 
ज्यों का त्यों बना हुआ था। वह जीवन के रहस्यों पर कभी गाता, कभी हसता एवं कमी 
विचार-मग्न हो जाता । ure ने सोचा कि मु ज निलंज्ज है, उसे इसका दण्ड मिलना चाहिये l 
ag धमकियाँ देकर उसे भयभीत करना एवं कठोर शब्दों से उसे मर्माहत करना चाहती हं। 
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परन्तु वह अपने मन में एक अकथनोय तथा अभूतपूर्व मधुर कौतूहल का hi करती । इस 
से उसके मन में निराशा एवं घणा जाग उठती । वह सु ज के TAT व्यक्तित्व से पूर्णतया 
अभिभूत हो गयी । सु ज ने उसमें यह भ्रटश्य परिवत्त न देखा, तो एक द्नि उससे कह ही दिया--- 
“तुम सुके पराजित करते आयी थीं, परन्तु स्वयं पराजित हो गयी हो । इससे अधिक प्रसन्नता 
की बात और क्या हो सकती है ? तुमने निस्सन्देह एक भारी भूल को हैं ।” ये शब्द aM 
के हृदय के अन्तरतम छोरों में प्रवेश कर गये आर वह BE होकर उसके “दूषित विचारों? की 
भस्स्ना करती वहाँ से चल्ली गयी । परन्तु उसके अन्तर में एक नवीन चेतना-सी उभरने लगी | 
aa कटहरे में खड़ा है। नगरवासियों को उसका उपहास करने, उसपर थूकने तथा 
पत्थर सार-मारकर उसका अन्त कर देने के लिये बुलाया गया है । ऐसी हीनता तो बीर से वीर 
पुरुष को भो आस्मसमपंण पर उतारू कर देगी । परन्तु यहाँ तो परिस्थिति ही भिन्न थी। जो 
लोग उसे ag करने के लिये आये थे, वही जेसे उसके सम्बन्धी हो गये हों । उसका इतना 
बढ़ा प्रभाव था कि उन्होंने हुलास की लहर अपने हृदय में लहराती हुई-सी अनुभव को । | 
ga उदासो के छितराव का प्रतीक-सा जान पड़ने लगा। उसका व्यक्तित्व सर्वत्र आनन्द, | 
संगीत एवं नृत्य की वर्षा करता-सा प्रतीत होने लगा । जन-समूह उसके WAT व्यक्तिस्व से 
अभिभूत हो गया । यहाँ हम मुन्शीजी की तत्सम्बन्धी रचना का कुछ उद्धरण TGT करते हैं--- | 
मृणाल को मनोदशा उसकी 'कुटियों एवं धीमी-धीमी चाल से जान | 
पड़ती थी। परन्तु उसका मन पूर्तचत्‌ स्थिर न था। उसका आत्मविश्वास भी 
डगमगा चुका था । उसकी आकृति बड़ी गम्भीर दिखायी दे रही थी । भ्रंगरक्षक | 
एवं मशालची उसकी यह मनःस्थिति देखकर भयभीत हो गये थे। सारे साम्राज्य 
का भाग्य उसके हाथों में था । जब कारा के रक्षक ने उसे इस बेला में वहाँ श्राते 
देखा, तो वह पाषाण-प्रतिमा-सा खड़े का खड़ा रह गया । उसका मन किसी भावी 
अप्रत्याशित अनिष्ट से व्यग्र हो उठा । 


कारा का कपार खुला और मशालची ने आज्ञा पाकर मशाल का सुख अन्दर | 
की ओर कर दिया आर स्त्रयं एक तरफ को हट गया । 


Ue कारा में प्रविष्ट हुई ओर उसमें ्रास-पास फेले अन्धकार की अभ्यस्त 
होने का प्रयत्न करने लगी) 

सु'ज एक कोने में श्रपनी बॉह पर सिर टिकाये लेट रहा था। मृणाल की 
पग-चाप सुनते ही उसने धीरे से अपना सिर ऊपर उठाया और बड़े मोठ शब्दों 


में gua से कहने लगा--““शत-शत स्वागत ! में तुम्हारी ही बाट जोह 
रहा था ।? 


शब्द साधारण थे । परन्तु मु ज के कहने का ढंग इतना स्नेहपूणं था कि 


` ख्॒णाल़ के कठोर एवं रूखे संयम तथा प्रतिरोध की कड़ियाँ एक-एक करके टूट 
au । 


waa : मेरे लिये ? 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


| 


| Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


गुजरात के ऐतिहासिक उपन्यास २०६ 


एश्वीवल्लभ,.जो अभी: तक फर्श से. सटा बेठा था, बोळा, “हाँतुम्हारे लिये। 
सुरे विश्वास था कि तुम यहाँ आये विना रह नहीं सकोगी | कहिये: प्रसन्न तो हैं 
आप 2”? 

उसकी. आवाज ने कारागार में एक Aya मोहिनी भर दी | उसकी आँखों की 
सजीव सुस्कान,मशाल के धु घले. प्रकाश में साफ दिखाई दे रही थी । णाल ने 
पूण निश्चय के साथ अपने हाथ अपनी कमर पर रखते हुए, अपने मनस्ताप को 
छिपा कर कहा--“'सु'ज, W'S, या तो तुम धूर्त हो, अथत्रा जो तुम सममते हो 
Taal स्वीकार करने-का gad नेतिक साहस नहीं हे । में यहाँ किसी ब्यक्तिगत 
स्त्रार्थ से नहीं, परन्तु तुम्हारी स्थिर आत्मा को चलाने आई हूँ । में तुम्हारी इस 
पापपंकिल आत्मा-को सीधे मार्ग पर लगाने आई E” 

ga ने शान्त भाव से उत्तर Rac aqaa, किसी का भला करने के 
बिचार से किसी को सहायता:करना कोई मूल्य नहीं रखता।” 

निराशा-में मृणाल ने अपना हाथ , माथे पर रख लिया ग्रोर कहा--- “अपने 
लिये कोई किसी दूसरे का केसे भला कर सकता. है।? 

सु'ज उठ बेडा और शान्तिपूर्वक पूछने: लगा--- 'दूसरों के लिये क्यों ? मैंने दूसरों 
के सांथ भलाई की. है ।  मेंने भी. दीनों की सहायता की. है तथा दुखियों को प्रसन्न 
किया है । परन्तु यह सब-कुछ मैंने उनकी. भलाई के लिये नहीं किया था ae 
E- मैंने अपने स्वार्थ के लिये किया था । उनकी. भलाई करने में मुझे प्रसन्नता मिली; 
| इसलिये सेने उनके साथ भलाई की । इससे मेरे aden को तुष्टि मिली । इससे 
सुके प्रसन्नता मिली । दूसरों के साथ भलाई करने का ढिंढोरा पीटना श्रपने 
HEN को संतुष्ट करने का: एक ढंग है । 

इस पर मुणाल ने अपने मन से प्रश्‍न क्रिया कि क्या.वह' सचमुच Fas 
f साथ भलाई करने अथवा अपने ही we को संतुष्ट करने अइ है ? विचार करने 

पर उसे अलुभव हुआ कि सुज के शब्दों में सत्यता है fax भी उसने बड़ी 

निर्भीकता से उत्तर frar— “gaa पता चलता: है कि तुम कितने निर्लज्ज a” 


सु'ज ने मुस्कराते हुए कहा-_“सम्भव है । अब बताओ कि तुम झुरे कहाँ 
। जानेको क्रहती हो ??? 


सुणाल . . कहा --“निष्कलंक पवित्रता के मागं पर ।” 

- मु'ज ने-सहसा अपना सिर उठाया-- “निष्कलंक पवित्रता ? ृणालवती, 
केवल अपवित्र लोगों को ही पवित्र बनने की ज़रूरत हे । तुम सुमे क्या सिखाती 
हो १ तुम एक राजकुमारी हो; तुम.राजसी वातावरण में पली हो । अपनी शक्ति 
में अपने आप को पूर्ण समझती हो । तुम्हें अधिकार-मद हो गया है | तुम झुमे 
क्या शिक्षा दे सकती हो ? और: मुझे और सीखना भी क्या है १” 

“कितना, अहंकार है !?' उसने घृणा, से कहा । 
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तुम चाहे इसे अहंकार कदो । परन्तु तुम्दें शायद मेरे जीवन की कहानी 
मालूम नहीं । में एक निराश्रय माँ का व्यक्त बालक था । ओर आज में पृथ्वी- 
वहलभ हूँ । जंगली सिंहिनियों ने मुझे अपना दूध पिला कर पाला है। हाथियों ने 
मुझे पंखा कला हे । मैंने गलियों में भीख माँगी है तथा सिंहासनों का दान दिया 
हे । मैने दुखी लोगों के लिये अपना जीवन संकट में डाल देखा है तथा सुखी 
लोगों के दुकडे उड़ा दिये हैं । Ha सुन्दर रमणियों के सोन्द्यं को लूटा हे तथा 
weet के समान सुन्दर युवतियों के सिर काट दिये हे । मंन वेदों का अध्ययन 
किया हे तथा संन्यालियों का-सा कठोर जीवन बिताया हे जो देवताओं को भी 
दुखंभ है। मैंने vant कविताएं लिखी हैं तथा सब तरह के संहार के रकत से 
अपने हाथ रँगे हैं। सुमे अब और क्या चाहिये १?” यह कह कर उसने सपना सिर 
पीछे हटा लिया तथा उत्तर की प्रतीक्षा करने लगा । 
अपना जीवन-बृत्त कहते उसका चेहरा सान्ध्य-गगन के समान दीप्त हो 
उठता था | वह कुछ समय निनिमेष नेत्रों से उसकी तरफ देखता र्हा; फिर अत्री - 
पूर्ण स्वर में कहा--“सृणालवती | मैंने चाहे केसा भी जीवन बिताया है, में प्रसन्न 
हुँ । में अपवित्रता को जानता ही नहीं | तुम मुझे क्या सिखाओगी ?” 
BUTS अवाक्‌ थी । उसका गला भर आया था और मन स्थिर था । | 
“हाँ, तुम्हीं को अभी बहुत कुछु सीखना है। तुम जीवन के आनन्द को जानती 
ही नहीं । तुम्हें अभी फूलों की सेज का रहस्य जानना है । तुम्हें अभी आनन्दित 
करनेवाले नृत्य का भेद मालूम करना हे ।?? 
मृणाल ने क्रोध में अपना हाथ उसको चुप रहने का श्रादेश देने के प्रयत्न 
में उठाया | परन्तु सुज इधर ध्यान दिये बिना कहता गया--“ओऔर एक प्रेमी के 
सुजापाश में.....” 
मृणाल दात पीसकर बोली--- दुष्ट |!” 
सुज हँस दिया। वहं उठ खड़ा हुआ BUTE के समीप आकर बोला--“तुम्हे 
अभी उन मोतियों को चुनना है जो आनन्द-सागर को मथकर प्राप्त किये जाते हें ।? 
म्गणाल ने दाँत पीसते इए कहा-—“ धूत ! निलज्ज ! कल ही तुम्हें तुम्हारे भाग्य 
को सौंप दिया जायगा ।” उसकी आँखों में जैसे खून उतर आया हो । क्रोध के 
मारे उसकी भर्व तन गयीं अर माथे की नसे उभर आयों। परन्तु सुज ने 
सुस्कराते हुए उत्तर दिया--“बहुत अच्छा, भूल न जाना । में कल शाम को तुम्हारी 
फिर प्रतीक्षा. करू गा ।” 
मृणाल आग-बबूला होकर बोली---'क्या कहा ? मेरी प्रतीक्षा करोगे ?” 
“हाँ,” मुंज ने उत्तर दिया, “तुम्हें यह सब-कुछ सिखाना होगा ।” 
“चाण्डाल, अपनी जबान को लगाम दे।” 
सु ज ने शान्तभाव से seI— A जबान, यह तो तुम-जैसी कई अ्रभिमानिनी | 


— y 
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एवं कठोर स्त्रियों को अपने वश में कर चुकी हे । तुम्हारी मुक्ति इसीमें है कि 
तुम एथ्वीवल्लभ को TA करो और वह तुम्हें प्रम करे!” 

क्रोध में भरकर मृणाल ने अपना भरपूर हाथ मुज के मुह पर मारा। 
उसने उसकी alg पकड ली और अपने निकट खींच लिया, उसके प्रतिरोध के पूर्व 
ही सु'ज ने उसके कॉपते अधरों का चुम्बन ले लिया । 

ama को जैसे बिच्छू ने डंक मार दिया हो । उसकी ala भय के कारण 
भयाबह हो गयीं। वह कापती, भयभीत वहाँ खड़ी थी और एथ्वीवल्लभ उसके 
सामने बड़ी MAFA से सुस्कराते हुए उसकी ओर देख रहा था । 

aula :अंगरक्षक ! 

“सात्राज्ञी !? 

“इस दुष्ट के हाथ बाँधे क्यों नहीं गये १” 

g'a ने धीरे से कहा--“हाँ, रणमल्ल, हथकड़ी लाओ जिससे कि हृदय की 
कड़ियाँ टूट जायें, अन्यथा वे मेरा गला घोंट देंगी |” 

मृणाल सिंहिनी के समान उग्र दीख पड़ रही थी | रणमल्ठ आर दूसरे श्रंग- 
wat ने सुज को हथकड़ियाँ पहना दीं । 

“quae, इस पापी ने मेरे हाथ का स्पशं किया है, इसका हाथ दारा दो।” 

सन्तरी ने निराश होकर पूछा--“अ्रभी 2” 

झूणाल गरजकर बोली-- और कब १?” 

रणम भय के मारे कॉप रहा था । उसने एक बरछी ली और मशाल की 
अग्नि में उसके तीखे सिरे को गरम करने लगा। बढ़ी श्रधीरता से मृणाल ने अपना 
पाँव धरती पर पटकते हुए गरज कर कहा-- जल्दी करो, देर क्यों कर रहे हो ?” 

“मैं तैयार हूँ ।” रणमल ने दूसरे सन्तरियो को पुकारकर सु ज के हाथ 
पकड़ने को कहा । 

ga ने विनस्रतापूवेक कहा--“मृणालवती, तुम यह व्यर्थ कष्ट क्यों करती 
हो । तुम्हारे स्पशं से मेरी नस-नप्ष में ज्वाला जाग उठी है। उनको आग से 
जलाने की क्या आवश्यकता È I” 

इसके उत्तर में BUA ने रणमल को आदेश दिया-- जल्दी करो !” 

रक्षको ने सुज के जकडे हुए हाथों को पकड़ने की कोशिश की; परन्तु हथ- 
कड़ी लगी होने पर भी उलने उन्हें बहुत देर तक अपने पास न श्राने दिया । 

मृणाल ने अपने ओठ HEA हुए कहा--' पामर, कापुरुषो, यदि तुम तुरत 
ही मेरे आदेश का पालन नहीं करोगे, तो तुम्हें मरवा डालू गी ।” 

अन्तिम बार पूरा जोर लगाकर वे सुज का दाँया हाथ पकड़ने में सफल हो 
गये । सुँज उन पर हँस रहा था । सन्तरी श्रम के कारण हाँपने लगे थे । 

रणमल ने बरछी का लाल गरम सिरा सु ज के हाथ पर रख दिया, परन्तु 
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उसने उक्त तक नहीं की। मांस जलत लगा | उसकी दुर्गन्ध कीरा में फेल गई | 
जब दुर्गन्ध ag, तो मृणाल ने बस करने के लिये कह । 
अंपने स्वभावानुसार मु'ज ने एणा के लहजे में शान्तभातर से कहा, “बस 
इतनी-सौं बात थी ? येदि मुझे यह मालूम होता कि तुम इतने भर से प्रसन्न हो 
जाओगी, तो में अपना सारा हाथ खड़े-खड़े जला Far” 
मृणालं के पास इंसका कोई उपयुक्त उत्तर नहीं था । वह चलने लगी । 
“aara कल अवश्य आाइये--इस घाव की मरहम पट्टी के fey” 
क्रोध और घृणा के श्रावेश में मणाल वहाँ से चल दी | वह शबर अपने आप को 
धिक्कार रही थी । उसे अपनी पराजय का अनुभव हुआ । परन्तु वह sesh विवशता से भी 
श्रभिज्ञ थी । वह महान्‌ मानसिक दुविधा में थी । क्रोध और आनन्द की सावना उसे विकल 
कर रही थीं। वह अपनी मनोदशा को उगलं नहीं सकती थी और न ही ्ान्तरिक भावनाओं 
को दबा सकती थी। वह सुज दो क्षेत्रों में मनःयुद्ध कर रही थी। उसे ऐसा अतीत हो रहा था 
कि वह बुरी तरह हार गयी है । मु'ज को झुकाने के लिये उसकी राजशार्लि एवं तीस वर्षों 
की तपस्या दोनों श्रसमर्थ रही हें । इसके विपरीत उसके रक्त में एक नयी लहर दौड़ रही है । 
उसका हृदय और मस्तिष्क Fa फिर से जाग उठ हों। 
x. x x 
मुज को राज-दरबार में लाया गयां तथा उसे aii दी गयी कि थंदि वह अपनी 
स्वतन्त्रता प्राप्त करना चाहता है, तो ag विजयी नरेश के पाँव धोये । यह एक प्राचीन रीति 
थी । राजबन्दी को अपनी प्राण॑-रक्षा. के लिये यह करना पड़ता था । परन्तु मंहांन्‌ सु'ज से यह 
आशा करना कि वह तेलप के पाँवों में गिर कर अपंनी जान बचाने की खातिर उसके पाँच धोयेगा, 
दुराशामात्र थी । सु ज जीवन और मृत्यु में कुछ अन्तर नहीं भानता था। उसने जीवन और 
सत्यु दोनों पर विजय पा ली थी । स्वभावतः उसने. इस शते को ठुकरा दिया ओर घृणा से 
पानी के कलसे को पाँव की ठोकर मार दी । अपनी पराजय से yea तथा विवशता के क्रोध में 
तलप अपनी तलवार खींच कर झु'ज को मारने के लिये तेयार हो गया) परन्तु लोग यह देख- 
कर हैरान रह गये कि UTA ने भाई का हाथ पकड़ लिया और उसे कहा कि रक्षाहीन बन्दी 


को इस प्रकार नहीं मारना चाहिये । यह र्य धर्म केसब नियमों के विरुद्ध है । तैलप तिलमिला 
कर रह गया। i 


x x x 
स्टणाल एक मधुर अचेतनावस्थां में है। ऐसा प्रतीत होता हे कि उसका व्यक्तित्व 

किसी Ra ज्योति से चमक रहा हो । वह अत्यन्त व्याकुल थी तथा पुनर्जागृति की वेदना 
का अनुभव कर रही थी । वह:भावना के वशीभूत थी, वह चोरी से g'a के पास गयी और 
=a तुम्हें बांधने आयी थी, परन्तु स्वयं बंध गयी हूँ।” उसके मन में इस भावना से संतोष 
हुआ कि उसकी ar तपस्या से उसे आत्म-ज्ञान तो प्रात हो गया । यह शिव-स्वप्न कब तक 
रहेगा ? फिर भी सु ज वहाँ एक बन्दी ही तो था। वह कारागार में देर तक उसके पास रहती | 
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जनता का उसपर सन्देह करना स्वाभाविक ही था । वह ऐसी भ्रम में डालनेवाली बात श्रधिक 
देर नहीं चलने देगी । सु'ज के प्राण बचाना आसान नहीं और उसके बिना उससे रहा भी नहीं 
जाता | are मानसिक उलमन में थी । सु'ज ने उसे एक तरकीब सुनायी कि वह तेलप को 
सार क श्रवन्तीं ले जायगा | Wats ने कहा--“हे पृथ्वीवल्लभ, में तुम्हारे श्रधीन हूँ 
परन्तु में अपने भाई के वध की दोषभागी नहीं बन सकती । श्राग्रो हम श्रवन्ती भांग चल |” 
| कथा के साथ-साथ एक उपकथा ओर हे जिसमं भिल्लम के उत्थान-पतन का 
tae किया गया हे । मिल्लम तलप से पराजित हो कर स्यूनदेश के राज्य से हाथ 
चो बैठा । तेलप ने उसे तेलंगाने का प्रधान सूबेदार नियुक्त कर दिया । भिल्लम श्रौर उसकी 
चीर पत्नी लच्मीदेवी अपने दिन मॅनियाखेत में घोर उदासी में काट रहे हें । मिल्लम नेही मु ज 
को बन्दी बनाया था । भिल्लम और aah उस दिन की प्रतीक्षा कर रहे हैं जब वे स्वतन्त्र 
होंगे और वह दिन तभी ग्रा सकता हे जब उनकी पुत्री विलास का विवाह day के लड़के 
सत्याश्रय से कर दिया जाय । ऐसा अनुमान था कि विवाह के बाद मिळ्लम अपने देश लौट 
कर अपना राज्य पुनः प्राक्त कर लेगा । सत्याश्रय और विलास दोनों की शिक्षा-दीक्षा ृणाल- 
द्वेवी की देख-रेख में हो रही है । वे दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगे हैं । 
EEK x x 
g'a के साथ, बंदियों के रूप में कवि भी लाये गये थे। परन्तु उन्हें मिल्लम के हस्तः 
Se पर छोड़ दिया गया । फिर भी कुछ समय तक उन्हें उसने महल में नज़रबन्द किये रखा | 
उनमें एक कवि रसनिधि था जो “'अ्रवन्ती का भोज! के नाम से विख्यात्‌ था | वह विलास के 
सम्पर्क में आ जाता है और Presale साहित्य, जीवन और कला पर दोनों में वाद-विवाद 
होता है । रसनिधि बड़ा सुसंस्कृत एवं कोमलस्वभाव व्यक्ति था । विलास का तरुण हृदय ऐसे 
स्वप्नदृष्टा पुरुष की ओर थोड़ा भाव नामय हो गया । उसके naadi से विलास के हृदय की 
नयी बीथियाँ खुलने adj अनजाने में ही विलास यह अनभव करने लगी कि रसनिधि की तुलना 
में सत्याश्रय कितना कठोर और शुःक पुरुष है | मणाल के साथ धमं-विषय पर बात करना 
मूखंता नहीं तो आर क्या है ओर जीवन-आनन्द की स्वाभाविक प्रवृत्तियो को मारना कितना 
चुरा है । 


gS 
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लच्सीदेयी की सहायता से दोनों सु'ज से रात को मिलने तथा उसे अवन्ती भाग 
जाने के लिये प्रेरित करने की योजना बनाते हैं । रसनिधि दल के आगे-आगे चला । वे एक 
गुप्तमार्ग द्वारा कारागार में जाने में सफल हो गये । रसनिधि ने झु'ज से प्राथना की कि वह 
अवन्ती की प्रजा के हित के विचार से ही उसकी बात मान ले। उसकी बात सुनकर सु ज 
हँस दिया और उसे अपने नये प्रेम का रहस्य बतला दिया | भोज और दूसरे लोग घबरा गये । 
तब मुज ने उन्हें अगले दिन आने को कहा जिससे मृणाल भी साथ चल सके |. दल वापस 
फिरा । 

x x oe oe 
अब मृणाल एक मनोवैज्ञानिक भूल कर बेठती है । उसके मन में एक संघर्ष चल 
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रहा था--ज््या वह सु ज के.साथ भाग जाय अथवा कोई ऐसा उपाय हू ढ़ निकाले जिससे ag 
जीवन पर्यन्त सु'ज के साथ मनियाखेत में रह सके? अन्त को उसे विचार हुआ कि उसे मागं 
मिल गया है | उसने सत्याश्रय को बुलाकर कवियों का सारा षड्यन्त्र बता दिया । उसने उससे 
कह दिया कि षड्यन्त्र को शुरू में ही विफल कर दिया जाय परन्तु इस बात का ध्यान रखा 
जाय कि संघर्ष की अवस्था में सुज पर आँच न आने पाये । योजनानुसार भोज और उसके 
साथी रात को मुज से कारा में मिलते हें । उसकी योजना विफल कर दी जाती है। सत्याश्रय 
भोज पर वार करता है । दोनों में लड़ाई होती है। भोज उसे पराजित कर लेता है, परन्तु 
विलास को खो देता है.। सत्याश्रय विलास को मागं में देख लेता हे । भह उसका सिर काट 
लेता है । तैलप को सु'ज और मणाल के गुप्त मिलाप तथा प्रम का पता चला तो क्रोध के मारे 
उन्मत्त हो गया और अपनी बहन के इस अशोभनीय पतन के लिये उसकी aat की । 
यहाँ से उपन्यास का अन्त आरम्भ होता है। भिछम और wee दुःख और क्रोध में 
मनियाखेत .छोड़कर अपने देश की राह लेते हैं । उन्होंने तलप का प्रभुत्व त्याग दिया है । 
अब कहानी अपने दुखान्त-अन्त की ओर अग्नसर होती अन्तिम दृश्य बड़ा ही 
रोमांचकारी एवं विशाल है। इसका प्रभाव बड़ा तीब्र है। तेलप ने नगर में ढिंढोरा पिटवा 
दिया कि मु ज सात दिन तक शहर में दर-दर की भीख माँगेगा ओर फिर Be के घाट उतार 
दिया जायगा । हथकड़ी-बेड़ियों में जकड़ा हुआ सु'ज, हाथ में प्याला लिये मनियाखेत में 
आख माँगता है । परन्तु इससे उसके आध्यात्मिक प्रभाव एवं ज्योति में कुछ अन्तर नहीं पड़ा 
और न ही उसके मन का संतुलन एवं गम्भीरता ही विकछुब्ध हुई । राजसी चाल-ढाल के साथ 
वह दशकों में, जो कि उसकी प्रशंसा ही कर रहे थे, प्रकाश श्रौर आनन्द RAT रहा था । शान्त 
तथा निर्भय, अपने अन्त से निश्चिन्त कि उसे हाथी से कुचलवाया जायगा, सुज जनता के 
साथ मनोविनोद कर रहा था । 
इधर तलप प्रसन्न था कि कुछ ही क्षण में उसका महान शत्र मौत के घाट उतार 
दिया जायगा | बेचारी ATE की दशा बड़ी दयनीय थी । मुज ने उसे सहारा दिया । 
- वह निस्संकोच भाव से उस स्थान पर जहाँ BUT खड़ी थी, पहुँच कर 
मुस्करा दिया । उसको मुस्कान में एक मोहिनी थी । 
“maad, कहो क्या हाल है १” रूणाल इसके उत्तर म॑ मुस्करा तो नहीं 
सकी, परन्तु मु ज की मुस्कान ओर आवाज ने उस पर जादू कर ही दिया था । 
वह मन्द-मन्द मुस्काने लगी; परन्तु उसका मुँह दुःख से आच्छादित था । उसकी 
आँखों में श्रॉसू छुबछल रहे थे । उनकी दृष्टियाँ मिलीं, जेसे उन्होंने ग्राशिंगन कर 
लिया हो । “aa तुम मुके क्या दे सकती हो ?” प्ृथ्वीवल्लभ ने बड़ी कोमलता 
से पूछा--““जो-कुछ तुम्हारे पास था, वह तो मेरे अपर्ण कर चुकी हो।” | 
इन शब्दों ने ware को पागल-सा बना दिया । भावना का सागर उसके 


हृदय में लहराने लगा । वह दुःख-अवसर को भूल गयी और अपने प्रियतम को 
FATE नेत्रा से निहारने लगी | à 
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गुजरात के ऐतिहासिक उपयान्स 


“मेरे सुन्दर, डरो मत । दुनिया बड़ी दुष्ट तथा मूर्ख है । और यह सदा ऐसी 


? 


ही रहेगी । तुमने अपने जीवन को सुन्दर बना लिया है,” कहकर वह सु'ज केपॉर्वो में 


गिर पढ़ी-- 
“पृथ्दीवल्लभ, मुझे IAT करो, में ही तुम्हारे वध का कारण हूँ ।” यह कहकर 
खुणाल ने झु'ज के पाँव को धूलि अपने मस्तक पर लगा लो । 

“तुम १ मेरो By का समय तो मेरे जन्म के समय ही निश्चित हो गया था। 
इसमें तुम क्या कर सकती हो ?” 

तैलप यह सब-कुछु देख न सका। उसने मृणाल को मंच पर से घसीट 
लिया । नागरिकों और सैनिकों की आंखें आँसुओं से तर थीं । 

“तलप, तुम मेरे प्रति अपने क्रोध को इस बेचारी स्त्री पर क्यों निकाल 
रहे हो ?” 

gq, नीच कहीं का |’ 

“मैं चुप क्यों रहूँ १” ga ने झुस्कराते हुए पूछा-- तुम्हें चाहिये कि तुम 
अपना मुह बन्द रखो, क्योंकि तुम्हारी विजय के क्षण का भ्रन्त हो रहा हे ।” 

क्रोध के मारे तेलप एक शब्द भी मुह से न निकाल सका | 

ga का मुखमण्डल तेजोमय हो रहा था। वह चारों ओर देखकर 
सुस्कराया तथा उच्च स्वर में कहने लगा--“मूर्ख, तुम नहीं देखते । मेरा भोज, सिंह- 
हृदय भोज, अवन्ती में मेरे सिंहासन पर विराजमान है ? स्यूनदेश में तुम्हारा 
जागीरदार भिल्लम अब सुक से प्रतिकार की भावना नहीँ रखता । तुम्हारी 
बहन और तुम्हारी प्रजा अब तुम्हारी नहीं, मेरी है। यह किस की जीत हुई; 
मेरी या तुम्हारी 2” 

तेलप ने कहा--“मेरा हाथी अभी बता देगा क्रि किसकी विजय हुई ।? 
मृणाल को मंच पर छोड़कर वह आगे बढ़ा | l 

सु'ज ठहाका मार कर हँस दिया--“'क्या यह तुम्हारी विजय होगी! 
तुमने मुझे अपनी इच्छानुसार झुकाने की कोशिश की, परन्तु मैं अभिमान के 
साथ सिर ऊँचा किये मर जाऊँगा । तुम्हें अपने ऊपर अभिमान है। तुम एक 
नरेश को मार कर एक घोर अपराध करोगे । श्रब तुम्हीं कहो, विजयी कौन है, 
तुम या मैं ?” सुज को weal से भरी, ' गरजतो आवाज़ सभी प्रजाजन सुन 
रहे थे । र 

नैलप ने उत्तेजित होकर अपने ओठ काट लिये । उसकी आँख दष से 

चमक रही थीं । उसने सैनिकों से कहा--“इसे वहाँ ले जाओ ।” 

g'a ने पूछा--क्यों ? में स्वयं वहाँ जा रहा हूँ ।? यह कहकर वह राजसी 
गौरव के साथ हाथी की ओर चला । सारी जनता की आँखे उस पर॑ लंगी हुई 
थीं। साँस रुके हुए थे। g's बढ़े शान्तभाव से आगे-आगे चला । तेलप और 
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कुछ सिपाही उसके पीछे-पीछे । 


ह॒ आकर कुछ क्षण हाथी के निकट खड़ा रहा। तलप के आदेश से 
उसकी बेढ़ियाँ काट दी गयीं। शबर मु'ज तन कर खड़ा हो गया। उसने कन्धों 
तक लहराते हुए अपने बालों को पीछे किया और जनता तथा रूण की ओर 
देखने लगा | उसकी आँखें अतुल शक्ति से चमक रही थीं। उसके अधरां पर 
मधुर ak गौरवपूर्ण मुस्कान खेल रही थी-। जनता कॉप रही थी । कुछ पुरुष 
ओर स्त्रियाँ सिसकियाँ भरने लगीं। BUTT उसकी ओर पागल के समशन देख 
रही थी | सेनिक जड़ यन्त्र के समान अपना कत्तव्य पालन कर रहे थे । 
g'a ने धीरे से कहा--'तेलप, देखो, एथ्वीवललभ के लिये संच AR हो 
गया है ।? 
तेलप यह सुनकर WS चबाने ANT) उसके मन में ऋरता आयत हो 
गयी । वह निराश भी था । सोचने लगा कि अपनी ay को सामने खड़ी देखकर 
भी सु'ज निर्भीक है । वह एक विजयी के समान खडा है। वह सु ज के आत्म- 
विश्वास को डिगाने के एक और ग्रवसर की खोज में था । 
“इधर आओ, नहीं तो में अपने आदमियों को छुलाऊं 2” 
सुज ने घृणा से तैलप को देखा और हाथी के सूंड के निकट चला 
गया। वहाँ जाकर वह रुक गया; जेसे हिचकिचा गया हो । तेलप बोल[--- “क्या 
डर गये |? 
‘aa TAM डरने लगेगा, ata} Ta जायगी । मखं ! - में केवल सोच 
रहा था।” 
क्या 9” 
सुज ने अभिसान से ऊपर देखते हुए उत्तर (दिया--में केवल यह सोच 
रहा था कि सरस्वती और लच्मी अब विष्णु के पास चली जायँगी । विजय 
कातिकेय के घर की राह लेगी । परन्तु जब मु ज चला जायगा, तो सरस्वती 
अकेली रह जायगी | उसे यह भी ज्ञान नहीं रहेगा कि कहाँ जाय ।” यह कहकर 
उसने ग्रतीव घृणा से तैलप की तरफ पीठ करली और हाथी को सम्बोधित करके 
कहा--“गजराज, शृथ्वीवछम, तुम्हारे ˆ पास आया है ।” हाथी विचार-मग्न-सा 
शान्त खड़ा था। वह कौतुक से अपनी-सूड 'हिलाने लगा । झु'ज इस “पर 
प्यार से हाथ फेरने लगा। अन्त में बढ़े थेय से वह सूंड के साथ लिपट 


गया iey ने अंकुश: मारा । हाथी ने: मु aA को सूड. में:लपेट' कर ऊपर 
TI 


t 


"हाथी: ने अपनी सूड ऊपर sat कर फिर नीचे करली । वह हा यही 
करता रह) दर्शक आँखों में आँसू: भरे हुए aga को उसकी ate में 
सुस्कराता देख रद्दे थे । उसकी आँखें अभिमान से चमक रही थीं । सूड की 
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लपेट में वह ऐसा लग रहा था मानो भगवान श्रीकृष्ण कालीनाग के फन पर 
साभिमान खड़े हों । हाथी घरघरा कर अपनी सूंड को एकदम ऊपर ले गया । 
सुज ने “जय महाकाल” का जयघोष किया । 
दशक भयभीत खडे थे | मणालवती की करुणापूर्ण चीत्कार आकाश का 
हृदय चीर रही थी । | 
सुज को हाथी ने पॉव के नीचे छिपा लिया । फिर पाँव को जोर से 
दबाया । चटकने की आवाज़ हुई और हाथी ने अपना पाँव हटा लिया । 
धरती पर प्रथ्वीवछभ का शव पड़ा था। 
यहाँ पर इस महान्‌ ग्रन्थ का अन्त होता. है | यह उपन्यास यद्यपि झुन्शीजी के श्रन्य 
ऐतिहासिक उपन्याखों की अपेक्षा छोटा है, परन्तु इसका कई भाषाओं में अनुवाद हो चुका 
है, इसको सफलता-पूर्वक रंग-मंच पर खेला एवं इसका फिल्म भी बनाया जा चुका है । 


` 
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श्रीनवात्त आयंगर 


न्शीजी ने केवल सैंतीस वर्ष की श्रवधि में अनेक कार्य किये हैं | आरम्भ के पञ्चीस 
वर्ष तो शिक्षण ओर परीक्षण के निकाल देने होंगे । इसे देखते हमें मानना पढ़ता 
है कि मुन्शीजी के जीवन में कत्त'त्त्व-शक्ति का अ्ुएण स्रोत है । उनमें चाव का संग्रह और 
भरडार हे जिससे उन्हें कठिन जीवन-यात्रा में समर्थन और पुनपोंषण प्राप्त होता है, और जो 
उन्हें दृढ़ पथ-प्रदर्शन प्रदान करता है; जीवन से सम्बद्ध तूफानों, बत्रणडरों और भूकम्पों के समय 


` उनकी मानसिक हृढ़ता को अक्षुणण रखता हे । कत्त त्व-शक्ति आसानी से सफल नहीं हुआ 


करती--पुस्तक किसी यांत्रिक ढंग से नहीं लिखी जातीं, व्याख्यान भी अपने-आप--श्रनायास 


` नहीं दे दिये जाते । अधिकार और द्रव्य प्राप्त करने की आकांक्षा से ही राजनीतिज्ञ या सफल 


वकील नहीं बना करते । इसी प्रकार शिक्षाशास्त्री, पत्रकार, समाज-सुधारक, राज॑नीतिक 
ग्रान्दोलक--य्रे सब किसी न किसी रूप में काम इसलिये करते हैं कि वे वेसा किये विना नहीं रह 
सकते, क्योंकि जन्मजात नियति, पेतृक गुण--परम्परा और वातावरण की जटिलता तथा अर्जित 
सफलताएं आदि ऐसी बात हैँ जो कत्तृत्त्व-शक्ति का प्रयास बढ़ाती हैं । श्रन्तिस व्याख्या में यह 
कहा जा सकता हे कि मनुष्य इस mast से बॅधा होता है, यद्यपि अन्तिम रूप में वह उस 
आकर्षण का रूप और शक्ति स्वयं निर्धारित करता है | इस आकर्षण--ध्येयपूर्ण कत्त स्व-शक्ति 
को 'जीवन-दर्शन! कह सकते हैं, जो वास्तव में मनुष्य की अन्तर्निहित आध्यात्मिक और सुस्पष्ट 
बौद्धिक आवेग के अतिरिक्त श्रोर कुछ नहीं है । 

तो भी 'दर्शन? या 'तत्वज्ञान? का अनेक अर्थो में प्रयोग होता है । इसीलिए विशेष 
प्रसंग में इसके प्रयोग का स्पष्टीकरण आवश्यक है । इस शब्द का अर्थं ऑक्स-फोर्ड शब्दकोश 
के कोशकार एच० एफ० और एच० जी० फ़ाउलर ने “बुद्धिमत्ता या ज्ञान के प्रति प्रेम” 
और कार्डिनल न्यूमैन ने “बौद्धिक दक्षता या पुर्णता” किया है । यह शब्द किसी भी विषय 
की सामान्य दृष्टि के अथ में भी प्रयुक्त होता है | विशेष रूप में तत्त्वज्ञान”--शब्द का अथा 
विश्व की उत्पत्ति और ईश्वर, प्रकृति और आत्मा तथा अमरता एवं ay से सम्बन्धित है। 

वास्तव में हम सभी कभी-कभी न्यूनाधिक रूप सें दार्शनिक बन जाते हैं। क्योंकि हम 
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सभी --हम में से जो सबसे कम और अज्ञात बौद्धिक हैं वे भी--कभी-कभी इस अबोध्य विश्व 
के छान्तिकारक भार से ्रभिभूत हो जाते हैं; सहसा एक भूकम्प आ जाता है तो हमारे रोंगटे 
खड़े हो जाते है; हमारे हाथों से गाण्डीव श्रनायास छूट जाता है और हमारा मस्तिष्क उन्मादजनक 
चक्कर खाने लगता है। हमें आदि और श्रन्त में अवश्य ही यह प्रश्न करना पड़ता हे कि आखिर 
यह सब किसलिए ? मैं कौन हूँ ?--न जाने कहाँ से आया हँ ? यहाँ मेरा कर्तव्य क्‍या है ? इस 
संसार में मुझे किस बात की श्राशा करनी चाहिए ? 

यंत्रणा और WAI से चमत्कारपूर्ण आत्म-दर्शन हुआ करते हैं । जिस प्रकार ग्रशिक्षित 
किसान में भी wae की बिल्कुल उपज-न होने या कोई पारिवारिक विपत्ति था जाने पर तत्त्व- 
ज्ञान जाग उठता है, उसी प्रकार किसी तके-भ्रान्त अतिशय मूढ़ में भी विपरीत परिस्थिति के 
करण कुचले जाने पर ज्ञान की उत्पत्ति होती है । ऐसे आत्मदर्शन या आल्तर-परीक्षा से 
किसी का व्यक्तिभत रूप में कष्ट उठाना आवश्यक नहीं होता, क्योकि इससे लम्बी (जीवन) 
यात्रा समाप्त होने तक पक्ष-वृद्धि और TRE होती जांती है, पवित्र स्थल की प्रालि हो जाती 
है और किंकत्तव्य-विमूढताएँ' समा हो जाती हैं। तब दूसरे के दुःख के लिए सहानुभूति 
और श्रपनी यंत्रणांझ्रों के लिए चिन्ताहीनता के भाव उत्पन्न हो जांते हैं । | 

धीरे-धीरे अध्ययन और चिन्तन अनुभव तथा योग के उच्चतम अभ्यास द्वारा 
एक साधारण व्यक्ति भी एक-एक ई ट रखकर अपने व्यक्तिगत जीवने-दशेन का वह सुविशाल 
भवन निर्मित कर लेता है जिससे वह अगली तैयारी की रंगशालां का भी काम लेता है और 
सुरक्षित शरण-स्थल का भी । ऐसे व्यक्तिगत जीवन का दर्शन किये बिना--चाहे उसकी रूप- 
रेखा अस्पष्ट और उसका क्रियात्मक प्रयोग अनिश्चित हो क्यों न हों- मनुष्य मानवता से निम्न 
श्रोणी में आ जायगा और पशुता से आगे न बढ़ THAT | जीवन-दर्शन या तत्वज्ञान के द्वारा 
ही जन-सामान्य परि स्थितियों के धक्के सहन करं सकते हे--इतना ही नहीं, वे उन धक्का 
से पेदा हुई कठिनाइयों पर विजय पा लेते हैं और उनका उपयोग रचनात्मक कार्यो तक में कर 
डालते हैं। किसी के भी व्यक्तिगत जीवन-दशन की सामग्री विभिन्न aici से प्रा की जा 
सकती है--उससे भवन-निर्माण में विलम्ब भी हो सकता है और अलादीन के जादू की सूष्टि 
की तरह वह उच्चतम प्रकाश के द्वारा क्षण भरं में भी निर्मित हो सकता हे--किन्तु दोनों 
का परिणाम सार रूप में एक ही होता है। Fn S 

केण्ट, हेगल या अध्यापक अलेग्ज़ैण्डर की तरह मुन्शीजी साहसी विचारक नहीं हैं 
न तो वे इस बात को करते हैं ओर न अभिलाषा रखते हैं कि वे राणाडे या राधाकृष्णन्‌ की 
तरह तत्वज्ञान के गहन विद्यार्थी बनें; वे श्री अरविन्द जैसे योंगी ओर आध्यात्मिक विचारक का 
भी अनुकरण नहीं करते; परं झुन्शीजी ने अपने जीवन भर अपनो क्रियाओं--क्रियाशी लतां 
के लिये तत्वज्ञान का आधार अवश्य Fete | गाँधीजी के समान सीमित क्षेत्र ओर aaa 
कृत न्यून शक्तियुक्त अस्त्रं द्वारा उन्होंने संघर्ष आर सत्य के प्रयोग किये हे--विचार को कार्य- 
रूप में परिणत किया हे और फिर कार्यरूप से परितापहीन आत्म-परीक्षा में बदल दिया है-- 
बारी बारी से उन्होंने अपने तत्वज्ञान को क्रिया की निहाई परं रखा है और उससे 
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क्रिया के लिये नये स्रोत प्राप्त किये हैं । इस प्रकार मुन्शीजीं को जीवन-वृत्ति का उतार-चढ़ाव 
उनके तत्वज्ञान का प्रतिनिधित्व करता है । उनका तत्वज्ञान क्रियात्मक प्रयोग से उत्पन्न होता है; 
किन्तु उनकी जीवन-प्रवृत्ति के यह दोनों परिवत्तनशील रूप, वास्तव में एक ही सिक्के के दो 
पहलू हैं, जो उनके बाहरी और भीतरी जीवन के प्रदर्शक हैं । 

अपने आरम्भिक जीवन के दिनों में सुन्शीजी पर विभिन्न पुस्तका, व्यक्तियों और 
आदर्शो की छाप पड़ी है। मानव व्यक्ति-रूपी पुष्प एक-एक पंखड़ी करके खिलता है और महान्‌ 
ग्रन्थों और महान पुरुषों के विचारों से परिपोषण द्वारा उसे विशालता (ia) और सौन्दर्य प्राप्त 
होता है। सुन्शीजी का जन्म गुजरात के सांस्कृतिक ब्राह्मण-परिवार में हुआ था, इसलिए उनका 
विकास ऐसे वातावरण में हुआ जो विशुद्ध ग्राये-हिन्दू संस्कृति का था। और उसकी जड़ 
में भी आये संस्कृति थी या नहीं ? इसका उत्तर मुन्शीजी के ही शब्दों में सुनिए 

“किसी भी व्यक्ति के शब्दों और कार्य-सम्पादन के पीछे हम सदा उसके व्यक्तित्व की 
खोज कर सकते हैं; व्यक्तित्व के पीछे सौन्दर्य, शक्ति और संदर्शन का सामंजस्य होता है; इसके 
पीछे प्रधान उद्द श्य, ओर saa भी पीछे वह विचार होता है जिसके द्वारा उद्देश्य परिचालित 
होते हैं, व्यक्तित्व में सामंजस्य स्थापित होता है और शब्दों. तथा कार्यों पर जीवित प्रभाव 
पड़ता है । इसी प्रकार आर्य संस्कृति के सामांजिक, साहित्यिक और सोन्दर्य-बोध सम्बन्धी 
सफलताओं के पीछे दो अमर ग्रन्थों की छाप है और ये हैं रामायण और महाभारत | इन ग्रन्थों 
के पीछे सैकड़ों विभिन्न खोतोंवाली वह प्रेरणा हे जो श्रीकृष्ण ने भगवद्गीता के द्वारा जीवन 
के अमर सन्देश के रूप में प्रदान की हे ।? 

ग्रन्थों में उच्चतम स्थान गीता को प्राप्त है। श्री अरविन्द के शब्दों में “यह संसार 
का महानतस पवित्र ग्रन्थ है ओर यह एक राष्ट्र और उसको संस्कृति को पुनर्जीवित करने की 
शक्तिशाली. निर्माण-क्षमता रखता है ।” औरं झुन्शीजी ने भीं अपने जीवन के विभिन्न 
अवस्थान्तरो में, जीवन-दर्शन का मानचित्र बनाने में और क्रिया तथा शक्ति दोनों के छिपे खोतां 
को कार्य रूप में परिणत करने में गीता को ही क्षमताशाली माना हे । 

फिर भी, यह स्वाभाविक है कि सुन्शोजी ने अपने बचपन से लेकर किशोरं र 
युवा अवस्था के आरम्भिक दिनों तक विचारों की श्रपेक्षा व्यक्तियों को अधिक महत्व दिया है-- 
पहले इक्के-दुक्के महान्‌ व्यक्तियों की ओर आकर्षित हुए, फिर उनके विचारों की ओर । 
यौवन के वसन्त-काल में धैय की अपेत्ता उत्तेजना अधिक होती है--थोड़े से चुने हुए पक्के 
फलों की अपेक्षा उन दिनों अत्यधिक कच्चे फल लग जाते हैं। संशुद्ध आर समुच्च शक्ति की 
आपेक्षा प्रबल रूप से फूट निर्कब्ननेवाली क्षमता अधिक होती है । बसन्त और ग्रीष्म से am 
कर ही पतकड का शान्त समय आता है--यही हाल युवावस्था की उन्मुक्त नई शक्ति काह, 
उसके नये-नये प्रयोग और सम्पक तथा जीवन-यात्रा के कठोरतर अनुभवों के द्वारा मनुष्य 
विषाद और बुद्धि लेकर आनन्द के द्वार पर पहुँच जाता है । 

बाल्यावस्था से ही मुन्शीजी बहुत से व्यक्तियों के प्रति प्रेम, प्रशंसा, आदर और 
श्रद्धा की भावना-रज्जु में बंध गये थे। वे स्वयं ही सरल रूप में इस बात को स्वीकार करते 
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हुए लिखते हैं :-- 
“बचपन से ही मुझे इस बात का भान हो गया कि में fara एकाकी 
~ 


जीवन में विकसित नहीं हो सकता | मेरा विकास दूसरे व्यक्तित्वों के प्रभाव से ही 
हो सकता है । में अपने पिताजी की पूजा करता; पर श्रभी में लड़का ही था कि 
उनकी By हो गयी। मे अपनी माँ को प्रेम करता था, Waly आरम्भ सें चह 
श्रद्धा का रुख़ नहीं धारण कर चुका था । मेरे मन में एक-दो मित्रों के प्रति बड़ी 
प्रशंसा का भात्र था ।...... एक प्राध्यापक ने मेरा ध्यान आकृष्ट किया; 
उसके पश्चात्‌ श्री अरविन्द की शरोर भी मेरा ध्यान गया जो कुछ दिन सेरे 
प्राध्यापक रह चुके थे। जब में बम्बई वकालत करने आया तो 
५सिद्ध वकीलों का प्रबल प्रशंसक बन गया जिनके साथ सुझे काम करने का अवसर 
मिला । उसके अनन्तर में अपनी पत्नी से प्रेम करने लगा ।... .. बाद में मेरे 
आराध्य Fala AAS का नाम भी जुड़ गया ।? 
ऐसा प्रतीत होता है कि बंग-भंग के दिनों सें श्री aes भी “मेरी कल्पना में 
अनवरत रूप में बसे थे और कुछ वर्षा तक में उनसे प्रेरणा प्रात करता रहा i” 
सुन्शीजी का एक और प्रिय महापुरुष था नेपोलियन बोनापार्ट, जिसका aga 
जीवनचरित उन्हें अतिशय प्रिय था--युवाव्रस्था तक वे उसके Fa ही प्रशंसक बने रहे Fa 
aga श्रीकृष्ण के थे-ते उसे ही अपना घर, अपना आश्रयस्थल और अपना मित्र 
मानते थे । 
सुन्शीजी पर, टेनिसन के उलिसस की भांति जो कुछ देखते उसकी गहरी छाप पड़ 


जाती थी । आरम्भ से ही वह अपनी सारी शक्तियों का सदुपयोग करने की आकांक्षा रखते थे 


ओर उस अस्पष्ट आकांक्षा को कठोर सत्य बनाना चाहते थे । जो शिक्षा उन्होंने कालेज में 
प्राप्त की थी उसने उन पर लोहे की जंजीरा का बन्धन लगा दिया--विदेशी Gari की 
छाप लगादी | इससे उनमें “सजीव प्रवञ्चना? की भावना ्रागयी और इससे वे उस तरह के 
बौद्धिक विकास में लग गये जो जीवन को उद्दे श्य-बंचित करनेवाला और उसे मिथ्या बनाने- 
वाले आदर्शों के विश्वास से पूणे था । दूसरी ओर मानो इस सन्तुलन की पूर्ति के लिये सुन्शी- 
जी के जीवन में भ्रन्य शक्तियाँ भी काम कर रही थीं जिन्हें श्री अरविन्द के 'ब्रह्मतेज' का जीवित 
उदाहरण कह सकते हैं--उन शक्तियों और पुस्तकों में मिलनेवाले व्यक्तियों--पाश्चात्य 
साहित्य के महापुरुषों-शेक्सपियर, कार्लाइल, शेली और विक्टर ह्य गो द्वारा निर्मित महान्‌ 
चरित्रों का उन पर प्रभाव पड़ा, इसलिये उनमें विश्वास की सृष्टि हुई--स्वप्न ओर अविश्वास 
ने उन्हें विचलित नहीं किग्रा--ओऔर वे इस (विश्वास) के साथ आगे बढ़ने में समर्थ हुए । 

. सुन्शीजी पर अनेक ग्रन्थों का प्रभाव पडा हे, किन्तु गीता उन सब में मुख्य 
है तो भी, गीता कोई सरल ग्रन्थ नहीं है। बह क्रियात्मक तत्वज्ञान का पथ-प्रदर्शक 
और रचनात्मक कार्य की व्यवस्था-संहिता है । प्रकट रूप में तो इसका अर्थ सरल है, क्योंकि 
गीता का मौलिक ज्ञान अजून जैसे व्यक्ति को दिया गया था, जो बड़ा सैनिक तो था; पर विचारक 
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के रूप में दुबल था, और यह ज्ञान तब दिया जा रहा था जब रक्त-प्लावक महाभारत 
के युद्ध के आरम्भ में विरोधी सेना सामने खड़ी देख रही थी और उसकी द्वित्रिधा और AT- 
घण की भावना az रही थी । परन्तु गीता की अधिक व्याख्या और चिन्तन गत दो at वर्षों 
7 है, और आज यदि हम पत्तों के समूह और शाखाओं पर उत्सुक दृष्टि डालंगे 
Ha नीर सेवा रह जायेगे । झुन्शीजी ने बुद्धिमत्तापूवंक स्त्रोत की ही खोज 
| करली है ओर वे पिछली शताब्दियों की व्याख्यार्थक वृद्धि में पड़कर नहीं बहके । तो भी उन्होंने 
| अरविन्द घोष के अन्धथ---गीता पर निवन्ध” स्वर्गीय लोकमान्य तिलक के गीता-रहस्य” और 
गीता पर गॉँघीजी के लेखों का अध्ययन अवश्य किया है ओर वे इनसे लाभान्वित हुए हैं । 
इसी प्रकार यद्यपि geist अनेक व्यक्तियों की ओर आकृष्ट हुए हैँ और उनके द्वारा 
p प्रभावित भी हुए हैं, किन्तु ऐसे व्यक्तियों में प्रमुख स्थान कुछ ही को दिया जा सकता है । राम 
| कृपण, बुद्ध, महावीर, शंकर, रामानुज, Aaa, . मीराबाई, तुलसीदास, दयानन्द, रामकृष्ण 
| परमहंस, विवेकानन्द, श्री अरविन्द और गाँधीजी के नाम मुन्शीजी के आराध्य देवों या अद्ध- 
i देवों में गिनाये जा सकते हैं । यद्यपि वेले तो और भी व्यक्ति हैं जिनके प्रति मुन्शीजी अपनी 
agate श्रर्पित करते हैं, किन्तु इन में से दो ऐसे हैं जिन्होंने मुन्शीजी के जीवन और विचार 
| पर सबसे अधिक प्रभाव डाला है ओर वे हैं श्री अरविन्द और गाँधी जी | उन्हें वे क्रमश: “आर्य 
संस्कृति के 'ऋषि! और आधुनिक (युग के) निर्माता” कहते हें । इन दो प्रकाशवान सूर्या के 
बीच आकर्षण से खिचते एक सचेत नक्षत्र की भाँति मुन्शीजी कभी इधर सरकते रहे हैं तो 
कभी उधर; किन्तु ऐसा करके भी उन्होंने अपना एक मध्यवर्ती मार्ग बना लिया है । 
सुन्शीजी के सामने प्रायः ऐसे प्रश्‍न अनिश्चित समयों पर आया करते हैं कि सुमे क्या 
करना चाहिए ? मुझे किस बात की आशा रखनी चाहिए ? ये उनके पुराने और परीक्षित प्रश्न 
हें और ये उनसे कर्म की माँग करते हैं । प्रत्येक ब्यक्तिगत और सार्वजनिक संकट-काल में ये 
प्रश्‍न उनके सामने आ जाते हैं अपरिपक्वता के दिनों में एक बार मुन्शीजी वैराग्य के द्वारा 
स्थिरता और अनुशासन ग्राप्त कर कर्म-साधक बनने की आशा रखते थे । उन्हीं दिनों उन्होंने 
i लिखा था--- 7 
| “aa मेने निश्चय किया कि में रूप, रस, गन्ध, स्पर्श और श्रवण-शक्ति पर नियंत्रण 
प्राप्त कर लू । मेंने अपने ऊपर कठोर अनुशासन लागू करते हुऐ भोगेन्द्रियों के इन आनन्दा 
से मुख मोड़ लिया, पर शीघ्र ही मुझे अनुभव हुआ कि मेरी व्यक्तिगत प्रकृति कितनी शक्तिशाली 
है। मेरे सामने सुन्दर रूप नृत्य करने लगे और मेने साहित्य में उनकी सृष्टि कर दी । में फश 
पर सोता था; पर मेरा मस्तिष्क कोमल पुष्पों का स्पशं करने को लालायित था। पत्तों का 
ममर शब्द और सुदूर से आती हुई वंशी की मधुर ध्वनि मेरे श्रंग-अंग में सिहरन पेदा कर 
देती | मेरी प्रकृति ने मुझे बाध्य किया कि में आत्म-दमन का निषेधात्मक सिद्धान्त न अपनाऊं | 
वर्षा के निरर्थक प्रयत्न के पश्चात्‌ में समझ सका कि में अपनी प्रकृति के विरुद्ध नहों चल 
सकता ।?? 


किसी भी गुण या वस्तु के धारण करने में बुराई नहीं है; हॉ, उसकी दासता से 
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अवश्य विकृति आ जाती है । संसार की अच्छी वस्तुओं के उचित भोग मे बुराई नहीं है, पर 
घन, आनन्द और अधिकार-प्राप्ति के पीछे पागल की तरह लग जाने सें विकृति अवश्य हैं, 
क्योंकि उसकी भीषण चुधा का कोई अन्त नहीं होता । ie: 
जीवन की अगली अवस्था में झुन्शीजी ने संसार के ग्राकषण अर भावावेग के सामने 
आत्मसमर्पण कर दिया और कुछ साहसपूर्ण और विजयी संयुक्त वर्षो तक तो उन्होंने साहित्य, 
कातून, राजनीति और सामाजिक कार्यो में उच्चतम सफलता हाव कर ली ओर जब उनकी 
प्रथम उत्तेजना समाप्त हुई तथा जीवन की प्रकट प्रकाश रेखाएं. उन पर अधिक मात्रा स॑ पड़ीं 
तो उन्हें परितृप्ति मिली और उनका श्रम दूर हो गया । हम यहाँ उनके सरल WAHT का 
परिचय देनेवाला एक और उद्धरण प्रस्तुत करते हैं -- ह 
“द्विन प्र दिन मेरे लिए जीवन वह रूप धारण करता जा रहा था जसे 
कोई अपनी कमाई की मुहर गिन-गिनकर उनका जोड़ लगाता जा रहा हो tees 
हमारी बार ( वकील-मण्डल ) के प्रमुख भारतीय और ददिश वकील विवेकशील 
आर खरे व्यक्ति थे; पर उनके लिए संसार बहुत कुछ था । Fer जसा करना, 
अदालत में अवसर ते ही.द॑म्भोक्ति आर हास्य करना, प्रत्येक आदर्श की बात पर 
नाक-भौं सिकोड़ना, गन्दी कहानियाँ सुनाना या . निन्दात्मक कलंक-कथा का ALA 
करना ओर सन्ध्या का समय काटने के लिए शराब का प्याला या ब्रिज ( ताश ) 
का खेल ही उनके जीवन का मंगल-कार्य होता था | इसमें आश्चर्य नहीं कि ऐसी 
सभ्यता जिसका. आधार ही धन का अजन, अधिकृतिकरण ओर भोग मात्र हो, वह 
इससे बढ़िया बानगीवाले पुरोहित नहीं पैदा कर सकती.। 
“मैं. इस जीवन-क्रम को भंग करने का साहस नहीं रखता था । में उससे 
केवल कतराता था । मेरा मस्तिष्क बार-बार अस्पष्ट रूप में ओर दुबेलतापूवेक 
. मनु, याज्ञवल्क्य ओर मिताक्षरा की ओर जाता था जो शुल्क देने की क्षमता देखे 
; “बिना न्याय किया करते थे । और सैं प्रायः एक स्वप्न की-सी स्थिति में धन . 
कमाने और खर्च करने की अपेक्षा किसी ऊँचे उद्देश्य के लिए व्याकुल हो 
उठता था ।”? rem À 
“मैं अपने वस्त्राच्छादन के लिए पश्चिम के ढंग पर निर्भर करता था 
और -कभी-कभी खाद्य के लिए भी । किन्तु मुझे वह सामाजिक जीवन अप्रिय था 
जिसमें कि भ्रपनी स्थिति के कारण मुझे पड़ना ही पड़ता था। TE 
“A नीरस करोड़पतियों से भी मिलता और पाश्चात्य sat का अनुकरण 
. करनेवाले राष्ट्र- विरोधियों से भी, और-उनसे मौसम के बारे में बातचीत करता । 
- में चेहरे पर पाउडर पोतनंवाली मस्तिष्क-शून्य महिलाओं के साथ चाय पर 
बैठता और उन्हें जड़बुद्धि-जनक कहानियाँ सुनाने का. WFAA करता रहा | मैं 
उन लोगों के साथ भी मिलता-जुलता जिनके लिए जीवन दूभर बन गया था और . 
जो उसकी माप किसी शानदार क्लब की मेम्बरी या “गोल्फ? की गाति से ही करते 
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थे । मैं उन पार्टियों में भी सम्मिलित हुआ जहाँ हिन्दुस्तानी लोग टिनां में 
बन्द यूरोपीय खाद्य खाते, मूल्यवान मदिरा पीते और नवयुवतियों के बारेमें रस 
ले-लेकर बातें करते थे |” 
“एकाध अवसर पर मैंने किसी व्यक्तिगत संघर्ष की स्मरति में विशुद्ध साहित्यिक 
सौन्दर्य प्राप्त किया था; परन्तु wa उसको चुद्र शौयं का महत्व भी नहीं दिया 
जा सकता । मैंने देखा कि सच्ची साहित्यिक कला तों मेरे हाथ से निकली जा रही 
हुं । सं उस बिल्ली की तरह बन गया जो अपनी ही पूं छु पकड़ने के लिए चक्रा- 
कार दौड़ती है; पर उसे कभी पकड़ नहीं पाती ।? - 3 
संक्षेप में सफलता सडे AQAA फल की तरह स्वाद में कडवी होती है और परितृद्ति 
उसके चिद्रो द्वारा बीमारी भेज देती है । जब मुन्शीजी ने बारडोली-सत्याग्रह की यन्त्रणाएँ अपनी 
आँखों देखीं तो उनका दुःख और भी बढ़ गया | 

बारडोली-सत्याग्रह के समय से मुन्शीजी गांधोजी, सरदार बल्लभभाई पटेल Hie वृटिश 
नौकरशाही. का freed होकर भी मुकाबला करनेवाले किसानों के घनिऽ्ठ सम्पर्क में आये । कुछ 
हिचकिचाहट और अनिच्छा के साथ, फिर भी धीरे-धीरे और निश्चित रूप में श्रनिवार्यतः मुन्शीजी 
ने गाँधीजी के अ्रनोखे wea सत्याभ्रह के आकर्षण को स्वीकार किया । हवा में एक गति थी-- 
वातावरण में ग्रनिश्चितता एवं दुस्सह प्रपीड़न भरा था और आकाश भें बादल घिर रहे थे। लाहौर 
कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज्य” की घोषणा कर दी थी और संचुब्ध जन-समूह ने आज़ादी की प्रतिज्ञा 
ले ली थी--सर्वन्न सनसनी भरी सम्भावनाओं की बाट देखी जा रही थी । १३ माच, १३२३ Fo 
कों गाँधीजी ने नमक का कानून भंग करने के लिए डाण्डी-यात्रा आरम्भ कर दी । 

. अन्त में झुन्शीजी ने देखा कि वे अब इस बार संघर्ष के निष्क्रिय दर्शक-मात्र नहीं रह सकते 
जिसमें एक gaa बुड्ढा भारत के भूखे जन-समूह का प्रतीक बनकर Tea सरकार के असीमित 
साधनों के विरुद्ध डट गया हे । कुछ समय हृदय की खोज करने के पश्चात्‌ मुन्शीजी ने भी 
आत्म-खमपंश कर दिया-- 

“चंगेज़खाँ और नेपोलियन ने तलवार के बल पर सेनिक भर्ती की थी । पर उस ब्यक्ति 
(गाँधीजी) की भर्ती का ढंग उससे भी बुरा था, क्योंकि यह शरीर को नहीं, आत्मा को यंत्रणा 
देता था । उनकी प्रत्येक दिन की कूच मेरे लिए गहरी उत्तेजना और असह्य यंत्रणा लाती थी । सुरे 
ऐसा प्रतीत हुआ भानो में तीन बार. का श्रभिशप्त दास हुँ और एक ऐसी उच्च श्रेणी की चक्की 
में जोत दिया गया हूँ जिसे मुझे सदा पीसते ही जाना पड़ेगा । मैं अपने देश की सेवा में क्यों नहीं 
हूँ ? मैं जिन आदर्शो का पालन करता रहा हूँ उनके लिए आज क्यों नहीं उठ खड़ा होता ? मुझ 
में गुजरात के एक साधारण देहाती के बराबर भी साहस क्यों नहीं है ? जब समस्त गुजरात 
सामूहिक रूप से एक मानव के रूप में खड़ा हो रहा है, तो फिर मैं, जो सदा उसकी विशालता 
की दुहाई देता रहा हूँ, संघर्ष से दूर क्यों हूँ, ? जब राष्ट्र ने एक युद्ध विधोषित कर दिया हेतो 
में चुपके से कारमीर की सेर को क्यों भागना चाहता हूँ ?” | Be 

` ऽपे इस स्थिति को और सहन नहीं कर सका, और मैंने आत्मसमर्पण कर दिया ।” 
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यही सुन्शीजी जिन्होंने दुस वर्ष पहले कांग्रेस का परित्याग इसलिए ण sik कि गाँचीजी 
ने उस ( कांग्रेस ).के मत में परिवत्तंन कर दिया था; अब फिर उसमें सम्मिलित a गये, क्योंकि 
उन्होंने अनुभव किया कि “उस मत के बाहर सच्चा रयत तिक जीवन नहीं है । b अ 
मुन्शीजी को तत्काल कांग्रेस के साथ इस पुनसम्मिलन का पुरस्कार--छः मास के 
कारावास और Roo) WARTS के रूप में मिल गया । find ae 
जनवरी १६३२ में सुन्शीजी फिर जेल भेज दिय्रे गये ओर तीसरी बार दिसम्बर १ ३४० 
में भी । इस बीच दो वर्ष से अधिक समय तक सुन्शीजी ने बम्बई सरकार के रह साती का 
कार्य-भार सँभाला | उन दिनों कांग्रेसी प्रधान मंत्री श्री बाला साहब खेर थे । झुन्शीजी ने अपने 
कार्यकाल तक अपना कार्यभार अपनी विशेष योग्यता के साथ वहन किया ; किन्तु यह उनके 
राजनीतिक कार्यो या शासन-निपुणता के उल्लेख का स्थान नहीं है। यहाँ तो हम सुन्शीजी के 
सत्याग्रह-सम्बन्धी ध्येयां और साधनों से ही सम्बन्ध रखते हैं। उनके magan सत्याग्रह 
रचनात्मक प्रतिरोध हे और गांधीजी का टेकनीक यद्यपि उनके हाथों विशेष चमक प्राप्त कर चुका 
है, पर है वास्तव में उतना ही प्राचीन जितने कि वेद हैं । अपनी तीसरी जेल-यात्रा के ससय 
सुन्शीजी ने लिखा था-- R wii 

“मेरी स्वतन्त्रता के वालुकाकण तेजी से गिर रहे हें......।सुके न तो खेद है न 
ईर्ष्या-द्वेष । पर मुझे अपने कार्य-कलाप का विश्लेषण तो करना ही er! 

gay मेरा कार्य शुद्धतः यांत्रिक है ? 

“नहीं ; यह तो में 'ग्रपनी स्वतन्त्र इच्छा से कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे 
विश्वास हो चुका है कि कत्तव्य का और कोई मार्ग नहीं है। मेरे विश्वास का 
आधार राजनीतिक नहीं है । इसकी जड़ तो हमारी आत्मा के भ्रमर विधान की 
गहराई में सन्निहित है |” 

सत्याग्रही अपने विरोधी से सरलता और दृढ़ ता के साथ कहता है --“में यहाँ हुँ । 
यही मेरी सचाई है । में तुम्हें दुःख नहीं पहुँचाऊँगा । में अपनी बात पर दृढ़ रहूँगा; तुम अपनी 
इच्छा के अनुसार चल सकते हो; में अपनी सचाई का परित्याग करने की अपेक्षा UY का 
सामना प्रसन्नतापूवेक कर लूँगा ।” सुन्शीजी के कथनानुसार इस प्रकार की क्रिया को "रचनात्मक 
प्रतिरोध? कहते हैं जो उच्च आदश की पूर्ति के लिए काम में लायी जाती है--एक विशेष 
अत्याचार या AS को दूर करने मात्र ने लिए नहीं । और “रचनात्मक प्रतिरोध? में वह शक्ति 
और सार्वभौमता होती हे जो गाँधीजी के सतानुसार मानवता के लिए एकमात्र आशा है। 
मुन्शीजी गांधीजी से इसलिए सहमत हुए कि उनका यह काये विशुद्ध हिन्दू-अनुशासन के सार” 
रूपेण अनुकूल हे । जिस वक्तव्य से हम ऊपर उद्धरण दे चुके हैं उसके अनुसार इस प्रकार का 
श्रहिंसापूणं रचनात्मक प्रतिरोध तपस्या के समान है 
र ___ “तप--श्रर्थात कष्ट-सहन द्वारा प्रतिरोध उतना ही प्राचीन है aa कि 
मानवीय आत्मा हे ses में एक सुन्दर मंत्र है जिसमें बतलाया गया है कि पुरुष 
की बलि विश्व के विकास के लिए किस प्रकार होती थी। आदिम दृष्टान्त यह हे कि शही दों 
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ने ईसाई मत को मानवता की श्रनवरत प्ररणा देने के लिए शेर का सामना किया 
श्रौर दे सूली पर भी चढे ।...... रचनाःमक प्रतिरोध श्रनवरत यावन का रहस्य़ 
| है जिससे अनन्त जीवन की सूष्टि होती है ।..... . .देवाधिदेव महादेव की तरह यह 
सबका uaa समाक्ष कर देता है; पर जिस किसी का स्पशं वह करता हैं उससे. 
| नदजीवन का प्रवाह आरम्भ हो जाता है ।? 
| और Ga कि मुन्शीजी का विश्वास है--'गाँधीवाद भविज्य की एकमात्र आशा 
है ।” चे गाँधीजी के अनुयायी बनने में सन्तुष्ट थे और श्रहिंसा के बारे में उनके मत से पूर्णतः 
सहमत थे । 
| सन्‌ १६४१ सें जब वे जेल से बाहर आये तो मुन्शीजी ने देखा कि wa वे सभी 
p कल्पनीय परिस्थितियों में विशुद्ध अहिंसा के सिद्धान्त से नहीं सहमत हो सकते । इसीलिए 
| उन्होंने गाँधीजी को अपना यह विश्वास लिखने का साहस किया--- 
| “चूँकि ढाका, श्रहमदाबाद, बम्बई और श्रन्य स्थानों में पाकिस्तान क्रियात्मक 
| रूप धारण कर चुका है, इसलिए यह स्पष्ट है कि हमारे जीवन के अगले कुछ वर्षो 
तक इस प्रकार के दंगे होना एक सामान्य बात हो जायगी । यदि युद्ध भारत की 
| सीमाओं पर श्रा जाता है और शान्ति स्थापित करने में बुटेन की मशीनरी naad 
| हो जाती है और यदि संगठित हिंसा के द्वारा भीतरी शक्ति के लिए साधनों द्वारा 
| विभाजन लाने का प्रयत्न होता रहा तो इस प्रकार के दंगे ओर भी अधिक 
आर गम्भीर रूप में होंगे । यदि जीवन, घर और पवित्र स्थान और Rea की 
प्रतिष्ठा पर गुण्डागीरी का आतंक इसी प्रकार रहा तो मेरी दृष्टि में भ्रात्मरक्षा के 
| लिए संगठित प्रतिरोध एक अनिवार्य aa हो जाता है, फिर चाहे वह प्रतिरोध 
कोई भी रूप क्यों न धारण BT” ae 
किन्तु गांधीजी कां मनोभाव यह था कि कांग्रेस में ऐसे लोगों के लिए कोई स्थान 
नहीं है जो अहिंसा पर सदेव दृढ़ न रह सकते हों । इसके अनुसार, यद्यपि मुन्शीजी के मन पर 
í बड़ा बोर और खिंचाव पड़ा, फिर भी वे कांग्रेस से अलग हो गये । बाद में वे कांग्रेस के 
पार्लियामेण्टरी कार्यक्रम में सम्मिलित हो गये जिसके अनुसार सावेजनिक अशान्ति होने पर 
पशुबल का सहारा लेना भी ठीक समझा गया और इस प्रकार उनका कांग्रेस से फिर विधि- 
वत्‌ सम्बन्ध हो गया । 
पहले की. तरह मुन्शीजी ने एक बार फिर देखा कि वे कठोर आदव्म-प्रतिवादपूर्ण 
जीवन नहीं ब्यतीत कर सकते और ग्रहिंसा के सिद्धात्त की श्रच्छी तरह परीक्षा कर लेने के 
पश्चात्‌ उन्होंने अपनी असफलता स्वीकार कर ली, क्योंकि यह स्पष्ट था कि भ्रहिंसा में चाहे 
जो क्षमता हो, उनका स्वभाव ऐसा हे कि वह सभी परिस्थितियों में उसे स्वीकार नहीं कर 
सकते । अपनी असफलता के बारे में स्पष्टीकरण करते हुए उन्होंने ata भाव से स्वीकार 
| किया दै i 
“मैं जानता था कि मैं उस मानदण्ड से. हीन सिद्ध हो रहा हँ ad- 
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ब्यापक हे ओर जिसे छोड़कर भांगा नहीं जा सकता; पर मेरा स्वभाव यह. 
विरोध करता है कि अच्छे कार्य के लिये न केवल हिंसा की उपेक्षा ही की जा सकती 
है, बल्कि वह (हिंसा) प्रशंसनीय और ्रावश्यक भी हो जाती हैं । मेरा सत्य यही 
था । मुझे दुःख हुआ । मैने अनुभव किया कि में ga कर रहा हूँ । ऐसा प्रतीत 
हुआ कि भ्रहिंसा के प्रति स्वीकृत सचाई का जो प्रत मने ले रखा है उसके नीचे 
में अपनी कायरता को शरण दे रहा हुँ । दोष अहिंसा के विधान का नहीं था । 
. मेरा व्यक्तिगत स्वभाव विभिन्न रुख प्रकट कर रहा था । मैंने देखा कि लोग 
पशुबल के सामने अपनो कायरता छिंपाने के लिये अहिंसा को रक्षावस्त्र बना रहे 
हैं। मेंने बेचेनी के साथ दिन बिताये और बिना नींद लिये रात काटी । TH 
बार-बार यही man सुनायी देती थी | 
स्त्रभाव-जनित कार्य, 
चाहे कितने ही अपर! क्यों न हों, 
मनष्य को भगात (हरातें) नहीं | 
“मैंने जब अपने कार्य ओर विश्वास के विभेद को मिटा दिया तो सुके अनुभव : 
हुआ कि wa में सचाई पर हूँ ।” 

- अहिंसा के बारे में गाँधीजी के साथ समझोता न होने पर झुन्शीजी ने उनका साथ 
छोड़ दिया; पर इस प्रकार वे गीता के सन्देश के अधिक निकट प्रा गये ओर स्व० लोकमान्य 
तिलक आर श्री अरविन्द के दृष्टि-विन्दु के अधिक अनुकूल बन गये । शान्ति, निश्चय ही 
उश्च आदश के विधानों में से एक हे, किन्तु अकेले हिसा के आधार पर वह किसी लच्य्र पर 
नहीं पहुँच सकती | ऐसा न हो, तो गीता के धर्म-युद्ध का विचार गाँधीजी-की अहिंसा से मेल 
नहीं खा सकता | किन्तु ऐसा कहने का अर्थ यह नहीं है कि अहिंसा कोई व्यर्थ का wea हे 
ऐसे असंख्य अवसर होंगे, जब ध्यक्तिगत या राष्ट्रीय अथवा अन्तराष्ट्रीय योजनाओं में अहिंसा 
ही एकमात्र सम्भव क्रियात्मक अस्त्र हो सकती है.। 


तब झुन्शीजी गोता की श्रोर लोट पडे । गाँधीवाद ने उनमें वह शक्ति और अनुशासन की” 
भावना भर दी थी जिससे वे अपने-आपके प्रति सच्चे हो सके और केवल महात्माजी की पूजा करने के. 


बदले उनके साथ सत्यं के पुजारी बन wa अब वे समर गये कि:उनका ग्रस्त्र भलें ही पूण 


हो, पर वे अपने स्वभाव को नहीं छिपा सकते | उन्होंने गीता के आदश, गोता की क्रिया-विधि- 


ऑर गीता की ही रहस्म्रपूर्ण सचाई स्त्रीकांर की । गीतां की यह मूलभूत धारणा है कि भगवान, 
ध्ण की भाँति नश्वर शरीर धारण करके आये और उन्होंने अज्ञान को गीता की प्रेरणा द्वारा 


अपने को जानने-पहचानने, अपने निकट आने ओर अपने ही सहश बन जाने का'ञ्रवसर दिया ।: 


आर Sar कि.मुन्शीजी ने बार-बार कहा है; अज्ञुन तो हम.सभी हैं।  . .  ।..: 
सुल्शीजी. के “जीवन-दशंन? पर जहाँ तक वेध रूप से उनके जीवन से अलग ada की 

जा सकती है, यह इस प्रकार गीता का ही तत्वज्ञान है । यह (तत्वज्ञान) एक अनोखे व्यक्ति 

उस जीवन. की.रसाय्रनशाला में परीक्षित हो चुका हे. जिसमें विचार, शिर प्रयत्न, सन्देह 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


> 


> 


' 338 


को, जिसे उन्होंने विवेकपूर्वक क्रियात्मक रूप दिया है-- 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


जीवन-दर्शन 


-U 
कि 


आशा, सफज्ञता, पॉव पीछे हटाना, आंशिक पूर्ति और wae विश्वाससभी [सम्मिलित हैं । 
जन्म भर के परीक्षण और भूलों के बाद--सफलता की प्रतिध्वनि और प्रकट रूप में प्रदर्शित 
विफलता के फलस्वरूप मुन्शीजी अब जान गये हैं कि कोई ग्रपने स्वभाव की प्रभुस्वसूचक 
माँग से बच नहीं सकता और उसके अनुसार ही उसे स्वकर्म और स्वधर्म--दूसरे शब्दों में 
सर्वोच्च कत्तव्य का पालन करना पड़ता है । जान लेना ही पर्याप्त नहीं होता; ठीक रीति से 
कर्म करना ही सब कुछ है--ज्ञान, कर्म, भक्ति, आत्मसमर्पण, विचारों के साधन, क्रियाओं, 
भात्रनाग्रां, युक्तिसंगतताओं के द्वारा '“होना'--ग्रथांत्‌ उस--परमात्मा के समान बनना-- 
ZAA मिलना मनुष्य का असीम ध्येय हे । हम यह निबन्ध मुन्शीजी के जीवन की रचनात्मक 
कला के भाव को ठीक रीति से व्यक्त करनेवाले उद्धरणों के साथ समाप्त करते हॅ--उस भाव 
“मैंने संघर्ष किया है; योगी के रूप में किया है, हो सकता है कि वह 
अपरिष्कृत और आरम्भिक रूप में किया हो । इस संघर्ष में होना” और “करना? 
दोनों एक अविभाज्य क्रिया सिद्ध हुई हॅ | 
“सी अवस्था में संघर्ष तो 'करना'-_अर्थात्‌ अपने आप को कमं द्वारा 
प्रकट करना है--यह है स्यं बनने और अपना निजी स्वरूप व्यक्त करने 
की क्रिया । 
“महान्‌ व्यक्तित्व की क्रियाएँ स्वाभाविक रूप में र aaga होती 
हँ---उसका प्रकाश अपने आप फलता है। इस प्रकार कमं के द्वारा अपने व्यक्तित्व 
को प्रकाशित करने का अर्थ हे वह संघष जिसके लिये अजु न का आह्वान किया 
गया था | चह वास्तविक युद्ध का रूप धारण कर सकता है, प्रतिरोध की क्रिया 
बन सकता हे या केवल करुणा का रूप धारण कर सकता है--यही नहीं, 
वह भाषण, पुस्तक या संगठन-प्रदर्शन का रूप भी धारण कर सकता है और यह 
भी हो सकता है कि यह इच्छा को वशीभूत करने या क्रोध को शान्त करने के प्रयत्न 
तक ही सीमित रहे ; किन्तु यह एक गतिशील इच्छा का शक्तिशाली प्रकाशन है । 
ऐसी स्थिति में योगी होना और संघर्ष करना एक ही कमे है ।” 
सुन्शीजी के जीवन-दु्शन में तीन सुख्य कूल हैं । एक तो प्रतिवाद नहीं--स्व्रीकृति; 
दसरा निवारण नहीं--संबोध; और तीसरा दमन नहीं--पूर्णाङ्गी करण | रहा झुन्शीजी 
का व्यक्तित्व, सो वे तो अब भी जीवन की रचनात्मक कलाम पूणंतः ब्यस्त हँ--होने” के 
शक्तिशाली प्रयत्नो में तल्लीन हैं क्योंकि सदा की भाँति अब भी मानते हैं कि “धर्म जीवन है 
और उसका आधार है 'भगवदूगीता' का वह प्रकाश, जो उसे जीवित रखता है ॥” 
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gara की विभिन्न परिभाषाओं में से . एंक यह भी है कि वहं एक aart 
` प्राणी है । सम्भवतः यह मनुफ््य-जाति के बारे में श्रस्यन्तं चापलूसी मरा वर्णन है। 
यदि हम मनुव्य के रहन-सहन श्रौर चाल-ढाल की. परीक्षा करें तो हम उसे अविवेकी 
ही पायेंगे; हाँ, बीच-बीच में उसमें कुछ स्पष्ट विवेक.आ जाया करते हैं । कौन, कह सकता है 
कि ये संसार aria करनेवाले युद्ध विवेकपूर्ण हैं ? कौन कह सकता है कि विभिन्न देशों के 
लोगों में जो विलक्षण रोति-रिवाज प्रचलित हैं और जिनसे मनुष्य इतना अधिक श्रनुरागपूवंक 
चिपका रहता है, वे विवेक़पूर्ण हैं ? कोन कह सकता है कि नशीली: वस्तुओं के निर्माण के लिए 
करोड़ों रुपये व्यर्थ खर्च करना विवेकपूर्ण हैं ? ड ree i 
कभी-कभी ager को हँसता हुआ जीव कहा जाता हे। मनुष्य के तिकटतम fates 
shana अपनी विविध भावनाएँ सुखाकृति की रेखाओं द्वारा प्रकट करते हैं; किन्तु कोई यह 
नहीं कह सकता कि वें हँस सकते हैं या हँसते हैं । पर इसमें सन्देह नहीं कि. मनष्य में हंसने 
का गुण है जो सम्भवतः इसलिए है कि वह. इतनी भूलें करता है। और वह इस दिशा में 
इतना अग्रसर हो चुका है कि उसने उन भूखों के साथ-साथ हसने की कला का विकास इस- 
लिए at लिया है जिससे वई मूर्खता की भावना का. परित्याग कर सके । 

, ` मनुष्यको अग्नि-भक्षक नहीं ठो अग्नि-भोक्ता के रूप में. भी बताया गया हे । यह सच 
है कि अपने उपयोग के लिए अन्य कोई भी जीवधांरी अग्नि का उपयोग नहीं कर सकता 
उनमें अंधिकांश तो आग सें उरते हैं और तवः तक उससे दूर भागते हें जब तकःकिं उन्हें उसका 
उपयोंग करना नहीं सिखा दिया. जाता । अनेक शताब्दियों:से मनुष्य अग्नि को उपयोग करता 
आया! है और अनेक प्रकार सेः उसको सहायता लेता रहा हे ॥ यह भी इसीलिए है. कि मनुष्य 
उन वस्तुओं से सन्तोष नहीं कर लेता जिन्हें प्रकृति नें उसके निकट प्रस्तुत कर रखा हे । इस. 
प्रकार वह प्रकृति से जो कुछ पाने में असफल हो जाता हैं उसकी पूर्ति अरिनि से कर लिया 
करत wires जड ज ewe जती मर्ग be वक लिन ee 

न पर सनुज्य की इन. परिभाषाओं में से एक भी ` सन्तोषजनक नहीं है. . मैं तो मनेन 
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की परिभाषा इस रूप में करना चाहूँगा कि वह प्रकृति के मार्ग में थोड़ी अभिद्ृद्धि करना चाहता 
है और उसमें सौन्दयंबोध भी होता है । वस्तुतः करोड़ों डॉ अननल sag अपने 
जोवन की गतिविधि में कोई भी परिवत्तंन किये बिना चले a रहे teers को दे से चेन 
तो कोई आविष्कार कर सके हैं और न कहीं कोई अभिवृद्ि हो सकी RRR होर मय ने 
इसमें अपनी ओर से बहुत-कुछ मिला दिया है ओर एक प्रकार स aca SSH Gl Stee | 
रख दिया है और प्रकृति में ऐसी वस्तुओं का समावेश कर दिया है जो उसकी अपनी हैं। इसके | 
अतिरिक्त उसने अपने कलाबोध-द्वारा जीवन में सोन्दयं उत्पन्न कर,दिया हैं । इसके कारण वह | 
अन्य जीवधारियों से भिन्न हो जाता है । ares ma | 
जीवन में स्वाभाविक प्रणाली, पद्धति और मार्ग में कला ने कुछ अभिदृद्धि करदी है। 5 
वस्तुतः कला की परिभाषा का उल्लेख करते हुए यह कह देना ही saig हो जाता है कि वह | 
प्रकृति पर एक सुधार है। कला सदा प्रकृति के साथ किसी और वस्तु के मेल था अभिवृद्धि को 
कहते हैं । वह अभिवृद्धि क्या है ? यह स्त्राभाविकतया विभिन्न परिस्थितियों में अलग-अलग 
होती है । मनुष्य केवल जीवित नहीं रहता, बल्कि ऐसे ढंग से जीवन व्यतीत करता है जो शुद्ध 
एवं प्राकृतिक रूप से भिन्न होता है | मेरी समझ में तो कला वह फल हे जिसका निर्माण सभ्य 
मनष्य ने पृथ्वी और स्वर्ग को मिलाने के लिए किया है । 
_ कलाका प्रकृति में asada है, यह कला की ठीक परिभाषा नहीं है। ज्यों ही मनुष्य 
पेड़ में से छाल निकालकर उसे अपनी कमर में याँधता है, वह प्रकृति में छुछ-न-कुछ सम्वद्धन 
करता है । पर इस क्रिया को कला कहलाते के लिए लम्बी. प्रतीक्षा करनी पड़ेगी | जब | 
महीन gal हुई BAA या सुन्दर साड़ी पहनी जाती हे तो यह कहा जाता है कि कला का | 
प्रदर्शन हुआ है ।. इस प्रकार हम “उपयोगी कला? आर “ललित कला” के बीच के अन्तर 
3 को पहचान संकते हैं; किन्तु वास्तव में इस की पहचान कठिन है और प्रायः उपयोगी कला, 
: ललित कला में मिश्रित हो जाती है सम्भवत: हम यह कह सकते हैं कि जो तत्काल काम 
में आये और कलातरवो की दृष्टि से अपर्याप्त सौन्दर्य से युक्त हो, उसे “उपयोगी कला! की 
श्रेणी में रखना होगा, जब कि उपयोगी कला का भी जहाँ विकास हो जाता है वहाँ उसके 
द्वारा सौन्दर्य-तस्व का विकास हो जाता है। यहीं हम उसे ललित कला कहते हैं। ललित 
कला का गुण. उपयोगिता या उसके अभाव पर निभर नहीं करता; बल्कि वह सौन्दय- | 
तस्व के सम्मिश्रण पर निर्भर करता है। किन्तु सौन्दर्य भी तो उपयोगी चीज़ है और वह | 
हमारे उच्च और सूचम स्वभाव के विकास के लिए Maras हे । यदि जीवन ओर उसके । 
भौतिक अंस्तित्व.के लिए काम आनेवाली चस्तुएँ सोन्द्य-तत्त्व से शून्य हों तो मेरी समक | 
में हमारा. जोवन. पशुओं के समान निम्न कोटि का हो जायया और फिर हम सांस्कृतिक 
अस्तित्व क्रा उच्चतर निर्माण न कर सकगे । ýe fee rin 
आखिर यह भौतिक शरीर हमारे लिए बहुत अधिक हे । यह हमारे विकास का 
यंत्र है। इसको स्वच्छु एवं सुन्यवस्थित रखकर ही हम अस्तित्व के उच्च शिखर पर aga 
सकते हैं। जब:हम अपनी चेतना को शरीर की ब्यस्तता से/स्वतंत्र और. स्वस्थ भी तभी 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


as UN Ce) Re et Se जिन 


— ... 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


कला और सौन्दर्य बोध EN 
पश्वर्ती काय DO a 02. च्ये उच्च Eit: त्व नन दर सवे i 
रत्ती कांयज्षन्न में प्रवेशा पा रकग AR उस उच्च अ्रस्तित्व का आनन्द प्राप्त कर' संकगे जो : 


A A 


हसे किए संचित है। वास्तव में हम विनाश की जोखों पर ही अपने शरीर की उपेक्षा कर” 
सकते हैं । जब तक हम उसे अनुकूल न बना लेंगे--डसका सुर न मिला लेंगे तब तक ea 
सित कला के Ga सें प्रदेश पाने योग्य नहीं हो सकेंगे । हम. अपने इस शरीर की तुलना 
awa से कर सकते हैं। यदि यह Feu हो--उसमें अनुकूलता का अभाव हों, तों हमँ : 
इससे मेल.यक्त संगीत प्राप्त करने सें निराश ही होना पड़ेगा, wat यदि हम इसकी: 
आधुनिक उपसा दें, तो इसे रेडियो के समान कह सकते हें आर जव तक हम इसका सुर अपने 
चतुर्दिक फैले अनन्त संगीत के सांध न मिलाय तब तक हम. उस श्रानन्द्‌-भूमि में प्रवेश न. 
हर सकेगी । ata 
ली दशा में हम उपयोगी कला और ललित कला को सगी बहने कह सकते हैं ॥ 
जोवन को पूर्ण बनाने के लिए दोनों आवश्यक हैं । ग्रत्यो में उपयोगी कला ait ललित कला. 
ay चर्चा साथ-साथ की गयी है और हमारे प्राचीन aei में तो श्रठारह विद्याओं और चौसठ, 
Sarai का वर्णन है इस उपयोगी कला को alae eet से जिस :भिन्न रूप में वर्णित किया: 
गयां है वह उसकी उपयोगिता या भोंडापन अथवा लालित्य के कारण नहीं बल्कि उसके सोन्दर्य- 
तत्व के कारण है। : । | - 
कला, बोध-कमता, साधन और टेकनीक wale कलापद्धति के श्रनुसार स्वाभाविक-: 
तया विभिन्‍न रूपों में होती है, क्रिन्दु कला के सिद्धान्त और. उद्देश्य में साद्यन्त .सादऱ्य है । 
लोहे साहित्य हो या चित्रकला, संगीत हो या मूर्ति-निर्माण, अथवा कोई भी अन्य. ललित 
कला हो, फिर भी ma इनका उपभोग इसीलिए कहता: है कि वह अपनी . उत्कट 
प्रेरणा को Sart पर पहुँचा सके | कला!का माध्यम या पद्धति चाहे जो हो, पर सौन्दर्य की. 
अभिव्यक्ति, उसका समादर ओर उपभोगःसंभी कलाओं का सार हे। इसी को कला का उद श्य 
कहा जा सकता है । सूचना उपदेश और शिक्षा तो कला के लिए. नेमित्तिक साधन हो सकते: 
हैं। यदि हम में वह सब साधन हों, पर सोन्दयं न हो, तो हम कह सकते. हैं कि “कला महीं: 
हवे) यदि सौन्दर्य है पर ये आनुषंगिक साधन उसमें नहीं: हैं तो यह नहीं: कहा जाःसकता; 
कि उसमें इन समी ' नेमित्तिक साधनों का अभाव है--हम! यहःकहः सकते हैं कि उसमें कला: 
है। deed हो कला की आत्मा है. और सौन्दर्य-बोध वह विज्ञान हैःजो कला के -सौन्दयं से. 
सम्बन्ध रखता है । सौन्दर्य की भावना और उसको अभिब्यक्ति की.चाह सभी कलाओं, काः 
आधार है। माध्यम का चुनाव तो कलाकार परिस्थिति और अपनी . प्रवृत्ति.के अनुसार किया 
करंता है। कोई भी कलाकार तथ्यवांदी है या आदर्शवादी, वह ग्रप्रना' कार्य किसी ध्येय को. 
सामने रखकर करता है या यों हो, पर जब तक वह सौन्दर्यं state: और कलात्मकः 
रूपों में भावों की अभिव्यक्ति करता है वह सच्चा कलाकार होने का दावा कर सकता; a. 
`` कलाकार का मन कभी-कभी ही उन बन्धनों से विच्छिन्न और सुक्त होता हैं जो उसको! 
कर रखते हैं, और ऐसे समप पर ही उसे प्रेरणा प्राप्त होती है! जब वह प्रेरणा 
प्राप्त कर लेता है तब वह सौन्दर्य का विचार प्राप्त करंता है और उसकी प्रशंसा करके उसके 
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सम्बन्ध में चिन्तन करता है और कुछ कषण के लिए. saa अभिन्‍न बन जाता है ॥ हम यह 
कह सकते हैं कि कलाकार सोन्दर्थ के क़्ेसी-न-किसी afar स्वरूप के दारा. ही असीमःकी 
उपासना करता है । p i 
केवल यह पर्याप्त नहीं है Rea जीवन की सभी महान्‌ इम चस्तुओ की 
भाँति केवल गिने-चुने लोगों की अपनी वस्तु बनकर रहे | यह सचा हं कि लतिठ कला सार रूप 
में अभिजात वर्ग की वस्तु ie उसकी सृष्टि बहुत थाइ लाग करु पाते हैं। किन्तु 
आधुनिक युग में जबकि व्यक्ति ओर समाज; की अखण्डता AK एकीकरण aia जा रहा है तो 
ललित कला को केवल कुछ लोगों! के आनन्द-भोग्र.की सामग्री तक परिमित रखना न तो आवश्यक 
ही हे और न सम्भव ही । इस विषय से सम्बद्ध व्यक्तियों का कत्तव्य हे कि वे देख कि ललित: 
कला का समादर जनता द्वारा! होता है और उच्च भ्र णी के लोगों के द्वारा की) हमें यह कहने 
की. छूट नहीं है कि जनता उसे नहीं समती । यदिः वह नहीं सममती दो THAT का. 
कर्चव्य है कि वे उसके aM की. क्षमता उत्पन्न, कर, आखिर अनिवार्य शिक्षा और प्रौढ़ 


शिक्षा, को सावभौम बनाने. at afar, तो यही है कि सभी थुगों की, Reet का फलः 


जनता को भी चखने को.मिते। ललित कला के. सम्बन्ध में भी हमारा: यही प्रयस्न होना 
चाहिए । आरम्भिक शिक्षा में भी किसी-न-किसी रूप में ललित कला का समावेश. हो जाना 
aa. केवल, बौद्धिक शिक्षा तोःअसन्तुलित्रः वस्तु हे. ।-उससे मनुष्यः पूरा . या सम्पूण अर्थ में 
परिपूर्ण मानव नहीं; बन पाता. । किसी भी “ब्यक्ति: के निर्माण-तत्त्व सें शरीर, सत; नेतिक समरः 
शरः सौन्दर्य॑मय़ व्यक्तित्व तथा बौद्धिक wars ये. सभी: सम्मिलित होते हें। यदि शिक्षा का 


ध्येय इन सभी 'निर्माणःतच्वों का विकास,करना हे. तो यह सम लेने की बात Sf सौन्दर्य. 


बोध प्रारम्भिक शिक्षा के तों मे. सम्मिलितः किग्रा;जावा चाहिए | - 


उपयोगी कला: और ललित. कला: दोनों;ही. के aaa मनुष्य की प्रगति की माप 


उसकी सफलताओं द्वारा की: जाती हे ।: यदिः हमः यह-कहें: कि.हम छः हज़ार:वर्षः [व के 


बबेरों और अपने पूर्वजों से:अधिक सभ्य:हें तो इसका कारण:तो : हमें कल्लाक्षेत्र के: विकास कोः 


ही मानना पड़ेगा ॥ किन्तु aa हम; वास्तविक: स्थिति:की :ऽ्याख्या करते Eat यही पाते. हें किः 
प्रगति अधिक: नहीं हुई' है । जब हम अपने: शियिल:्रमन्द” देनिक जीवन 'का परीक्षण क्रते 


रे और यही पाते! हैं कि उसमें ललित; कला को बहुत कम भाग: प्रातः होता है तो हमें BET 


पढ़ता है!कि हमारे जीवन में उसकी उप्स्थिति.क्री अपेक्ता अभाव: हो अधिक स्पष्ट दै। 


मध्य वर्गः के शिक्षित लोगों के घरों में हमःप्रायः यही देखते हैं: किः दीवारों :पर fam 
और सजावट का अभाव; है, सिवा: इसके: कि. कहीं-कहीं शायद: आपको -पार्चात्य : ढंग केः Aga 
सुत सस्ते पुन चित्रण, मिः wa सं गीत: से-तो प्रायः: सारा परिवार 'शूज्य:-ददी होता -है, ओर 


मूर्ति-कज्ञा/का तो हम वहाँ स्त्रप्न.भी नहीं .देख.सकते--हाँ,. कहीं-कहीं : देवताओं की शोमा” 
शल्य मूर्तियों भले; ही दिखायी; दे. जाये । : सम्भवतः मेज़. पर कुछ बिदेशी. पेपरवेट, भो. यत्र-तत्र 


दिखायी ढे जायेगे । जब:चतु दिक. यह: अवस्था हो तो क्या हमारे परिवार ललित. कला. के विकास - 
पर : रष्व ASN z १“केबल यही: Tate. हे किःहमः बढ़े-बड़े कला-संप्रद्वालय: ही स्थापित : 
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करे । ललित कला तो ऐसी वस्तु है जो हमारे जीवन में प्रविष्ट हो जानी चाहिए और जिसकी 
अभिव्यक्ति न aa भौतिक आवश्यकताओं की पूर्ति में प्रत्युत हमारे बोले हुए शब्दों और 
इंगित तथा चेष्ठाओं में मी होनी चाहिए । अन्तत ललित कला को कोई ठोस चीज़ होने की 
mie जीवन फी प्रवृत्ति ही कहेंगे । यह कला एक ऐसी आकांक्षा दै जो जोवन की सभी विभिन्न- 
ताओं में सौन्दर्य के रूप और उसके आमोद को भर लेना चाहती है। 

उदाहरण-स्वरूप हम चित्रकला को ही लें । चित्रकार रेखा ओर रंग लेकर ही काम 
करता है । उसकी परीक्षा इस बात से की जाती है कि वह इनका उपयोग इस रूप में करे 
जिससे सौन्दर्य की erai हो जो मनुष्य के सौन्दर्यबोध को प्रभावित कर सके और इस प्रकार 
दर्शक में सौन्दर्य के सम्माव का आह्वान हो सके । कोई भी कलाकृति जितनी ही अधिक सुन्दर 
होगी वह उतनी ही सत्य के निकट होगी । कोई भी व्यक्ति वास्तविक,कला की जितनी ही प्रशंसा 
करता है वह सौन्दर्य की आत्मा के साथ एकाकार हो जाता है। ag अपने ब्यक्तित्व और 
सीमितना को खोकर उस सौन्दर्य-सागर में विलीन हो जाता हे जिस तक पहुँचने के लिए कला 
एक मार्ग है। कला की प्रत्येक कृति वस्तुतः अनन्त की एक झाकी है, और कोई भी कलाकार 
जितना ही महान्‌ होगा वह हमें सीमितताओं से अनन्त में पहुँचाने के लिए उतना ही शक्ति- 


काली होगा । 
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मोतीचन्द्र 


श्त की चित्रकला का इतिहास अजन्ता से रम्भ होता है और यह कोई दो 
सहस्र वर्ष पुराना है। इसमें भी बहुत से अन्तर हें, जिनमें एक तो अजन्ता के ही 
आरम्भिक और अन्तिम चित्रों के बीच दिखाई देता है । इनमें सबसे अधिक अन्तर अवकाश 
काल, रंगमहल, कैलाश, इलोरा के समय से कल्पसूत्र और कल्काचाय कथा की सचित्र aa 
पांडुलिपियों के बीच को अवधि है । इन पांडुलिपियों के चित्र भारत की प्राचीनतम चित्रकला 
के उदाहरण हैं जो अव तक प्रकाश में आ चुके हैं । फिर भी उपयु क्त दोनों कालों के बीच का 
अन्तर ताइपत्र पर अंकित उन बोदकालीन पांडुलिपियों से भर जाता हे जो बंगाल और नेपाल 
में चित्रित की गईं थीं। पर इससे हमें यह नहीं समझ लेना चाहिए कि इस बीच जनता में 
सुलेखन और चित्रण के प्रति उदासीनता आगई थी। इसके विपरीत ऐसे साहित्यिक सन्दर्भ 
उपलब्ध हैं जिनसे यह बात असन्दिग्ध रूप में सिद्ध हो जाती है कि भित्ति-चित्र, काण्ठ-फलक 
और सूती वस्त्र पर किये गये ये लघुचित्रण पर्याप्त रूप से मिलते थे । तो भी "राजस्थान आर 
हिमालय में ही, जहाँ मुगल-प्रभाव का अपेक्षाकृत कम प्रवेश हो सका, भारतीय चित्रकला की 
प्राचीन परम्पराएँ ATIU रह सकं । 
राजपूत कालीन-चित्रकला का बजभाषा-काब्य से घनिष्ठ सम्पक दे, जो वेष्णव मत के 
पुनर्जीवित होने पर विकसित हुआ । जिस युग में ये चित्र प्रस्तुत किये गये उन दिनों भक्ति की 
प्रधानता थी । कविगण ऐसी पद्यरचना करते थे जिससे कृष्ण का प्रम अमर बनं जाय, गायक 
आत्मप्रेरक और मधुर स्वरों में गोपियों के साथ कृष्ण के छुल-गान गाते थे और चित्रकार कृष्ण 
sk गोवियों की प्रेमलीलाओं का चित्रण करते थे। समूचे वेष्णव-साहित्य के नायक 
भगवान्‌ कृष्ण ही हैं, और उस देवी गोपिका राधा तथा गोकुल की अन्य गोपिका-समूह के 
साथ उनके प्रणय का सजीव और मोहक वर्णन किया गया है। त्रजभूमि में ही इसा की 
सोलहवीं शताब्दी के अन्तिम भाग में ऐसी काव्य-शेली प्रचलित हो गई जो कृष्णाराधना के प्रबज 
भावावेग से संश्लिष्ट थी । इस शेली के प्रवत्तक श्री वष्लभाचायं sie उनके सुपुत्र विठ्ठलनाथ 
थे । उनके अनुयायियों में सूरदास का नाम उल्लेखनीय है जिन्होंने अपने कान्य-गान की राधा 
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को भगवान कृष्ण की भक्ति में afta किया; उनके परचात्‌ बिहारी हुए जिन्होंने सूरदास का 
अलुसरण किया और कृष्ण के प्रणय-प्रसंग पर एक रहस्यमय जादू डाल be । इस मत की 
विख्यात शिष्या मीराबाई थीं जिन्होंने अपना सब-कुछ SUIT कर दिया ओर मधुर स्वर में 
गाया— 
के मेरे तो गिरिधर गोपाल 
iv 
दूसरा न कोई । 

इन काव्यो में एकमात्र उपास्य देव भगवान कृष्ण हैं, जिनसे सारी alk उत्पन्न हुई है 
और जो प्रेम-हारा प्राणिमात्र की रक्षा करते हैं । दूसरी ओर राधा अपना तन, मन आर आत्मा 
कृष्ण को अर्पण करके मानवीय श्रात्मा की उच्चता का आदश बन गई । हून sera ने जिस 
घम का उपदेश किया उसके द्वारा उन्होंने भक्तों के मन में यह भावना भर ठी कि वे कृष्ण की 
सेवा में पूर्णतः आत्मसमर्पण कर दें । जनता के हृदयों को दी गई यह प्रेरणा, madi के कठोर 
तत्वज्ञान, शुष्क बुद्धिवाद और तान्त्रकों की निरर्थक और घणित क्रियाओं की प्रतिक्रिया थी । 
इस भक्ति-धारा में कुछ नया हो अनुसन्धान किया गया था--ऐसे उपास्यदेव का अनुसन्धान 
जिसकी पूजा भी की ज्ञा सके, साथ ही जिसे प्रेम भी किया जा सके, आर जिसे अपने अभाव- 
अभियोग्र भी सुनाये जा सके । भक्तों को कृष्ण में एक ऐसे आदर्श की प्राप्ति हुई जिससे | 
उनकी सभी आशाएँ पूरी होती थीं । कृष्ण का जीवन संन्‍्यास-त्याग के जीवन में डसके प्रयुक्त 
भावार्थ का विरोधाभास था । वेष्णवों ने जब एक बार उन्हें पा लिया तो वे प्रार्थी के रूप में 
उन्हीं में जीन हों गये । इसके पश्चात्‌ उनका साहित्य, उनका संगीत, उनके नृत्य आर उनके 
चित्रण सभी अपने तायक और प्रभु भगवान्‌ कृष्ण की गोरव-गुर-गरिसा का बखान करने में 
संलग्न हो गये । ! १ 
इसी युग में राजपूत-शेली के चित्रकारों ने अपनी भक्ति-भावना को मूर्तं बनाने के 
लिए उसका धारावाहिक. चित्रण आरम्भ कर दिया जिसे रागसाला के नाम से विभूषित किया 
गेयाः। इसमें संगीत-सम्बन्ध्षी भावों का वणन रंगों ओर रेखाश्रों द्वारा किया गया, राधा ओर 
कृष्ण की प्रेम-लीला और उनके मिलन आर विरह की गाथा विभिन्न रूपों में चित्रित की गई | 
पर अच्छा होगा कि रांगमाला की चर्चा करने से पूर्व राग-रागिनियों की परिभाषा और उनके 
ऐतिहासिक विकास को ससर लिया जाय़ । ] "ig 
3 . “राग? शब्द की उत्पत्ति 'रंज' से हुईं है जिसका. अर्थ है रँग जाना, रंग से. भर जाता; 
लाल हो जाना, चमकना, प्रभावित होना, प्रेरित होन।, रस या भात्र के आवेश में बह जाना । 
इसीलिए: संगीत में 'राग”'का अर्थ है मन का रंग--अ्र्थात्‌ मनोभाव । “संगीत रत्नाकर” के 
रीकाकार ने राग की परिभाषा. चह संगीत-खणड बताया है जो सप्त स्वरों, वर्णो अथवा ध्वनि 
के विभिन्न प्रकारें की: उत्तमता के कारण प्रशंसा का आह्वाम करता हे ।* 


१ संगीत. रत्नाकर, भोग २, पृष्ट ३५०, पूना, १८६७ । राग विवेक और संगीत 
[| सार WG FER, कलकत्ता. ५८७% |: र : ३ २9०४८ 
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इस प्रकार राग और रागिनियाँ केवल विशिष्ट परिभाषा के द्वारा.ही.ज्ञात नहीं हैं, 
5 अपनी अभिउय्रंजना और आहान की शेली पर भी उनका स्वरूप दिका हुआ है । 

इस ससय भारतीय संगीत का जो ज्ञान हमें प्राप्त हो सका हैं उसे देखते हुए यह 
कहना कठिन है कि राग-रागिनियों की शेली का अस्तित्व कब से है । साहित्य में जहाँ-कहीं 


A 


इनका थौड़ा-बहुत wed मिलता है, उससे हमें रागों की उत्पत्ति का पर्याप्त परिचय नहीं 
मिलता । qadi का परिचय सर्व प्रथम हमें “पंचतन्त्र? में मिलता हें। गायक, गधे और सियार 
के सम्त्राद में aga महाशय ने छत्तीस रागिनियाँ का वर्णन किया है जिसका श्रथ परम्परागत 
छुत्तीस रागिनियां ही हो सकता हे ।* पर dae’ में उन छत्तीस रागिनियों के नामो का 
awa नहीं है। | 

रागों के प्रथम गायक तांत्रिक बोद्धवाद के चौरासी वज्रायण सिद्ध थे। उनमें से 
पहले का नाम सरहपा था जिसका विकास ६३३६० में हुआ। ये सिद्ध विभिन्न रांगा में पद्यरचना 
करते थे जिनकी सची नीचे दी जाती है । साथ ही कोष्ठकों में सिद्धों के नाम भी दिये गये हैं। 
इस सूची का संकलन “वोद्ध-गान व दोहा! से किया गया है-- 


१. राग गोंड हा है PA विरूप, ८ 
२. राग मारु नी ति FR गन्दरीप, 8 
“३. राग गुज्जरी rE. ०८० 202 गन्दरीप, ११ 
७. राग पटमंजरी ह शश वडज भूसुक, १२ 
x. राग देवकारी ... Ws fa भूसुक, १६ 
६. राग देसाख त्त iy ote oft कन्हपा, १६ 
७. राग भैरवी क ie. Bi सरहपा, ४७ 
८. राग कामोद: ... SRI iN TF भूसुक,, ४२ 
९. राग धनाश्री TE Zy zine दोम्भीप, २२ 
१०. रागरामकरी ... ... SF 
११. राग वराटी PP) maa Ae भूसुक, ३६ 
१२. राग सिवारी : आसावरी 8. ,..  सन्तीप, ३१ 
१३. राग वरादी as 48: Pita सत्ररप, ४३ 
१४. राग मलादी x. baa P; भूसुक, ४७ 
१५. राग मालश्री नन म oe सरहपा, ६० 
१६. राग मालसी गौड़ ... e eee 7 कनहर 
१७. राग बंगला doc i: rai भूसुक, ६६- 


श्री फाक्स way की 'म्यूज़िक आफ़ हिन्दुस्तान! पृष्ठ stl जनल त्राक् 
बिहार एण्ड उड़ीसा रिसर्च सोसाइटी, भाग १४--३, “ठ २२४ | पर राहुलजी इससे 
सहमत नहीं हैं । ( गंगा जन० १६३३ एष्ट २२४ ) 
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; गालन्घरपा? 
१८, राग-रागिनी वेद ... : *** E SF 
भारतीय संगीत में दूसरा महत्वपूर्ण नाम है जयदेव का, जिन्होंने अमर Ree | 
“गोत गोविन्द” की रचना की है । इसमें भावुकता आर कोमलता की चर्म सीमा हे श्रोर इस | 
दृष्टि से यह एक अनूठा ग्रन्थ है । f A 
k कवि ने प्रत्येक खण्ड की रचना निश्चित राग और ताल पर की दै । यह सवप्रथम, 
~ लि च ae on 
अचसर प्रतीत होता है जब रागों का उपयोग गीति-काव्य के MA ओर सन को रंजित करने 
के उदे श्य से किया गया। वास्तव में, गानों के श्रभिप्राय से रागा का डप योग ण्क नि । 
ओर मोलिक उपकरण है। अवमानिता राधा (गीत गो० ७, १ x) ओर व्यंग ga कृष्ण Gi a 
H व्यक्त जे यद्यपि साथ ही इन रागा का TIAN 
गो० ३, ७) ने गूजरी में अपने भाव = किये हे, यद्यपि 
? 


भगवान्‌ के विभिन्न अवतारो की प्रार्थना और स्तुति के भावों को कह Cr | 
गो०.१, २) किया गया है। जयदेव ने सन्त राग का. उपयोग a स z T 
करने के अतिरिक्त राधा-कृष्ण की प्रणय-लीलाश्रों के वर्णन में, भी किया i Gia ०७, १ Wy 
मालव राग का उपयोग “गीत गोविन्द में केवल दो बार किया गया है और ag la विरोधी 
अर्थौ में ।* एक तो भगवान्‌ के आह्वान और स्तुति में, दूसरा कृष्ण मिलन के लिये राधा की 
प्रबल आकांक्षा में । गौड़ मालव (गी० Tito ७, १३) राग का उपयोग Tal HW के मिलन | 
वियोग का विलाप प्रकट करने के लिये किया गया है । गुणकरी (ato Tie १, १ १)के द्वारा | 
भी इसी प्रकार के भात प्रकट किये गये z 9 ड | 
केदार राग (गी० गो० ९, ११) में कवि ने कृष्ण से मिलने के लिये राधा के दृढ़ 
विश्वास का वर्णन किया है (ato nio ४) शोकाकुल स्वर में कृष्ण से एथक, होने के पश्चात. 
राधा के विरह का वर्णन है। वरादी (गी० Tite €, १० ) राग में राधा से विलग होकर कृश्ण | 
अपनी विरह-वेदना प्रकट करते हें । रामकली (गी० गो० १, 2) ASU का प्रण य-गान 
उभरता है और राग कर्नाटक (गी० गो० ४, 5) राधा की विरहाकुलता का ज्वलन्त प्रतीक है। 
राग-रागिनियो के इतिहास में दूसरे महत्वपूर्ण व्यक्ति हुए हैं सारंगदेव, जिनके 
मतानुसार रागों की संख्या दो सौ चौंसठ है ।” उन्होंने जिन रागों का वर्गीकरण क्या है वे 
बहुत पहले ही अप्रचलित हो चुके थे । 'संगीत-रत्नाकर' के रचयिता ने उन रागों से कुछ के 
नाम गिनाये हैं, और उनका वर्शन “रागमाला” में भी मिलता है। । 
| अब ऐसे aii की चर्चा उपयुक्त होगी जिनके द्वारा विशिष्ट भावों की सृष्टि 


१ WT, BAIT १६३३, पृष्ठ XR 

२ गीत गोविन्द १, ५; और ११, ६ 

३ 'रागमाला? के एक चित्र में भी यही भाव ब्यक्त किया गया है । देखिए थार? 
=८३८, फोलियो १ ~ 

४ आर० २८२१, फोलियो १% 

५ संगीत रत्नाकर २, १३ 
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होती है । मालश्री ओर तक्का वीरता, उत्तेजना श्रौर श्राशचयं उत्पन्न करते हैं ।' टोडी के द्वारा 
आहलाद की सृष्टि होती है* आर बंगाला के द्वारा परम आनन्द, मैरव राग द्वारा अरुचि 
और त्रास उत्पन्न होते हैं ।* राग वरादी और गूजरी से प्रेम-रंस का उद्रो क होता है । राग 
हिंडोल के द्वारा वीरता और आश्चर्य के भाव जाग उठते हैं ।$ धनासी (धनाश्री) के द्वारा आतंक 
आर teat के भाव जन्म लेते हैं ।* ककुभ और आसावरी रागों के द्वारा करुण-रस की 
अभिव्यक्ति होती है और ललित राग का उपयोग केवल वीर-रस जगाने के लिए किया 
जाता है ।* 

यह बात ध्यान देने की है कि यद्यपि 'संगीत रत्नाकर? के कुछ 'रागों को 'रागमाला! 
के चित्रण का आधार बनाया गया है, पर उनके द्वारा जिन भावो की सृष्टि होती दै वे वही. 
नहीं हैं जो मौलिक रूप में सारंगदेव को ग्रभोष्ट थे इस अन्तर का कारण बिल्कुल स्पष्ट 
हे । faaan की उत्ताल तरंगों ने प्रेम-भात्र के सामने Sit सभी wal को दबाक़र अपने 
अधीन कर लिया था। कविता अपने युग का प्रतिनिधित्व करती है और कीर्तन के रूप में 
संगीत वेष्णव-अलुष्ठान का एक श्रंग बन गया जिसके द्वारा राधा-कृष्ण की तणगय्र-लीला, 
कलह, पुनर्भिलन, मिलन और विरह की सुन्दर अभिव्यक्ति हुई । चित्रकारों ने भी इसी का 
अनुसरण किया । अतः यह स्त्राभाविक था कि रागमाला में भी प्रेम (ae) रस को 
अन्य रसों की WIA अधिक महत्व दिया जाता | 

यह कहना सहज नहीं कि रागों की उत्पत्ति कवि-कल्पना से हुई या वे लोकगीत 
अथवा रहस्य-गान से लिये गये । परम्परागत हिन्दू-विचारों के अनुसार रागों के चार स्रोत 
माने गये हैं-- ; 
स्थानीय प्रसिद्ध गान, 
काव्य-सृष्टि, 
रहस्यवादियो के भक्ति-रसपूर्ण गान ओर 
, संगीतशास्त्रियों की रचनाएँ । 
इन चारों खोतों पर एथक्‌-एथक्‌ विचार इस प्रकार किया जा सकता है— 
१. यह मानना युक्तियुक्त है कि श्रधिकांश परम्परागत रागों की उत्पत्ति स्थानीय 


ow A 


संगीत-रंत्नाकर २, ७०, ७२ और 8१ 
वही ७६ ; 

वही ७७ 

वही २, ७६, 59 

वही २, ८६ और ८६ 

वही ६९ 

वही १०० 

वही १११ आर ११३ 
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गानों से हुई हे, जैसा कि उनके नामकरण से भी प्रतीत हज et उदाहरणार्थ मालवी ` 
amaA, देवगन्धार १, कान्हडा*, बिलावल, आसावरी, केदारा”, बंगाली गोडी, 
कन्नौजी' , भूपाली °°, सोराष्ट्र* *, आदि नामों से यह सिद्ध होता है कि anew में ये गान 
स्थानीय थे, और इनका नामकरण संगीत के कलावन्तों ने किया था । h 

. २. यह निष्कर्ष तो निर्विरोध है कि कुछ रागों की सृष्टि, संगीतकारों की कवि-कल्पना 
से हुईं है। इस प्रकार के रागों के स्पष्टतम उदाहरण हँ--हिंडोल, दीपक, चसन्त, ललित 
( कोमल सुन्दर ) और विभास । इन रागों के नामकरण में संगीतकारों की कवि-कल्पना ने 
ऊँची उड़ान का परिचय दिया Ry पर इन रांगा का भावात्मक मूल्य सिद्ध करने के लिए 
संगीत-सिद्धान्त प्रस्तुत करते के प्रयत्न नहों किये गये । संगीतकारों ने केवल समुचित अवसरों 
के लिए उनकी ग्रथातथ्योपयोगिता निर्धारित की थी, या विभिन्न मानदीय ANA द्वारा 
उनके अनुराग प्रदर्शित किये थे । 

३. रागों का तीसरा-स्रोत हैं योगियों और भक्तों के भक्तिरस-प्रथांन गान । गाने 
जब रागां में सम्मिलित हुए तो. उनका नामकरण इस प्रकार किया गया कि उनका *वित और 
योप के साथ सम्बन्ध प्रकट हो सके:। योगी, भरव और भेरी की उत्पत्ति इसी प्रकार 
हुई होगी । 


१ यह साल्वा ( मध्य भारत ) से उद्भूत रागिनी है । 

२ यह रागिनो. सम्भवतः केम्बे ( खम्भात राज्य ) से प्रचलित हुई जा. खम्भात की 
खाड़ी के किनारे स्थित है । 

३ इसकी उत्पत्ति प्राचीन गन्धार से हुई होगी जो अब अफ़गानिस्तान के 
अन्तर्गत है। 

४ यह सम्भवतः कर्नाटक से उत्पन्न हुई जो प्राचीन काल में कन्नड कहलाता था । 
इसे कर्नाट भी कहते हें । 

५ यह रागिनी बलावलीः (frat मिदनापुर ) बंनाल से प्रचलित हुई जि 
“नाम अब बीरकल है ॥ 9 

६ यह रागिनी Aaw के लोकगीतों से उत्पन्न हुई प्रतीत होती है, चौरासी सिद 
में विख्यात सिद्ध सान्तिया ने सर्वप्रथम इसका. उपयोग किया था। सम्भव हे कि एक दूसरे 
सिद्ध सबरया ने इस राग को श्रस्तित्व में ला दिया हो ( गंगा, जनवरी १६३३ पृष्ट २४७ )! 

७ हिमालय का एक भाग जहाँ शिवजी केदार के नाम से पूजे जाते हें । 

झ यह रागिनी गौड़ ( मध्य बंगाल ) से प्रचलित हुई । 

९ जेसा कि इसके नाम से प्रकट है, इसकी उप्पत्ति कन्नौज से हुई जो अत्र EET 
बाद (GENA ) का एक प्राचीन नगर हे । 

१० भोपाल इसी नाम के राज्य की राजधानी हे । 

११ सूरत अथवा सौराष्ट्र से सम्बद्ध | 


a 
a 
x 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


न 


sy 


rgi 


al- 


DEERE 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


राग-रायिनियों का कित्रामिव्यंजन ३४५ 


2. शागों का चोथा खोत हे संगीतकारों की रचनाएं जो प्रायः उनके नाम पर हुद्रा 
करती थीं। उदाहरण के लिए रामकली, जो मूलतः रामकृति के नाम से विख्यात थी, “राम” 
ama किसी संगीतकार की रचना है । इसी प्रकार सारंग, जे सा कि इसके नाम से प्रतीत 
होता है, साशंगदेव की रचना हे, जो भारतीय संगीत के एक महान्‌ व्याख्याकार श्र पैर 
निर्देशक थे । 

रागो के सम्बन्ध में एक बड़े महत्व का विचारणीय प्रश्न है ध्यान-मन्त्रा की उत्पत्ति । 
जैसा कि पहले उल्लेख किया जा चुका है सारंगदेव ने अपने प्रत्येक राग में करुण-रख प्रस्तुत 
किया है। इसके पश्चात--ठीक फाल बताना सम्भव नहीं है--किसी लेखक, सम्भवतः हनुमान्‌ 
ने ध्यान-सम्ध की प्रणाली विकसित की, उसके द्वारा राग-रागिनियों का रूप निर्द्धारित किया, 
eq दिया। फिर भी यह कोई नया विषय नहीं था, क्योंकि इसने तो केवल उपास्य 
देवताओं को qd रूप देने की भारतीय कलाकारों की प्रचलित प्रथा कों ही अपनाया 
था। मध्ययुग की साधना-माला में ऐसे मन्त्रों का समावेश है जिनमें उपास्य देवी-देवताओं 
को दृश्य रूप देने की क्रिया पूरी व्याख्या के साथ वर्णित है। इससे संगीतकारों को भी 
प्रोत्साहन मिला होगा, क्योंकि उन्होंने राग-रागिनियो को देवता और देवी समझ लिया और 
घे उनका आह्वान ध्यान-मन्त्रों द्वारा करने लगे। राग-रागिनियों को चित्रण का रूप देने के 
लिए ध्यान-मन्त्र सामान्यतः हिन्दी में लिखे जाते थे, यद्यपि कभी-कभी संस्कृत श्लोकों * का 
व्यवहार सी हुआ हैं। यहाँ कुछ अधिक प्रचलितः संस्कृत श्लोकों के सारांशों का उल्लेख 
उपयुक्त होगा जो 'रागमाला' की कुछ राग-रागिनियों के आधार प्रतीत होते हैं--- 

१, भैरवी “स्फटिक शिला-निर्मित एक सुन्दर भवन. में, जो एंक मील के बीच में 
स्थित है, विशालाक्षी भैरवी रागिनी कमल-पुष्पों से शिव की पूजा करती है ।॥. उसने अपने 
गान में शुरू स्वर का प्रयोग किया हे । इस प्रकार की है रागिनी Wet? 

रागसाला में ठीक इसी प्रकार की रागिनी का रूपक चित्रित किया गया है ।? 

२. टोड़ी “उसका सीधा तना हुआ शरीर कुन्द पुष्प. ओर हिम के समान सुन्दर 
है; उस पर काश्मीरी. कपूर का लेपन हुआ हे । इस प्रकार वीणा-घारिणी रागिनी टोड़ी 
हरिण को प्रसन्न कर रही दे।”” 

३. आसावरी--इस रागिनी का वर्णन: हनुमान, ने इस. प्रकार किया है--“बह श्रीखंड 
पर्वत kora पर विराजमान है । उसका वस्त्र मयूर-पंख से निर्मित है। गजमुक्ता-निर्मित 
खुन्दर माला उसके गले में शोभायमान है-। चन्दन TTS ग्राकृष्ट होकर सर्फ उसके शरीर पर 


an लिपटे हैं। यही नील वर्ण आसावरी है 7४ 


१ जानसन कलेक्शन, इण्डिया आफिस, पुस्तक ३६ 

२ संगीत-सार संग्रह,.पुष्ठ ४४ ३ बी० THe आर०, २८ २१, फ़ाल० २ 
३ चित्रण में इसका रूपक देखने. के लिए. देखिए आर० २८८१, फाल ० २ 
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२४६ मन्शी अभिनन्दन ग्रन्थ : 


७. मॉलवश्नी--“आम्र वृक्ष के नीचे रकत कंमल-धारिणी विराजमान है। उसका 
सीधा शरीर आभायुक्‍त है । उसके ओठों पर मन्द सुस्कान है । यह मालवश्री R 

५. रामकली-- उसका नीलमणि के समान शरीर स्वण TT से चमंक रहा है। | 
यद्यपि उसका पति उसके चरणों पर गिरा हुआ है, फिर. भी रामकली ने अपना गर्व स्थिर | 
रखा हे ।”* 

यहाँ हम इस बात पर विचार करने का प्रयत्न कर गे कि प्राचीन भारत सें 'रागमाला' 
चित्रण का भ्रस्तिख था या वह केवल राजपूत-काल ( सोलहवीं wart ) के चित्रकारों 
का पुनःपरिवर्तित विषयमात्र है । 

प्राचीन काल में इस प्रकार की चित्रकला के सम्बन्ध में हम TITAS कुछ नहीं 
कह सकते । उसका सीधा सन्दर्भ नहों मिलता | फिर भी कला श्रौ सम्बन्धी विशिष्ट | 
विषयों के साहित्य में ऐसे उल्लेख हैं जो इस प्रकार की चित्रकला के अ के योतक हैँ। | 
पहले इन aaa में से Se पर विचार करना उपयुक्त होगा-- | 

सर्वप्रथम भरत ने नाटयशास्त्र में रंग और भाव का सम्बन्ध स्वीकार किया, ग्रोर 
प्रत्येक रस के लिये एक एथक रंग का उल्लेख किया था । उनके वर्णनानुसार “रक्‍त, कृष्ण, | 
श्वेत, श्याम रंगों का सम्बन्ध HE, भीषण, हास्य, प्रणय ओर करुणर सो से युक्तियुक्त ढंग | 
से है, यद्यपि यह कहना सहज नहीं कि भीषण-रस का नीले रंग से, आचर्य का नारंगी रंग 
से और बीर-रसं का पीत वर्ण से क्यों सम्बन्ध है |? यह कहना भी कठिन है कि रागमाला 
के चित्रण में-भी इन रंगों को उन्हीं भावों का आधार माना गया हे । फिर भी यह तो श्रवश्य 
कहा जा सकता है कि ध्यान-मन्त्रों में fara रागों के लिए एथक-एथक Tat का उपयोग 
नाट्याचाय भरत की शिक्षा का परिणाम है । 


ऐसे चित्रण का एक और सन्दर्भ यदि हम “वेणिका? गीतिकाव्य को व्यापक अर्थी मं 
ले सके--' विष्ण॒धर्मोत्तर पुराण” में है।४ ये गीति-काब्यसूलक चित्रण वास्तव में क्या थे 
इसके अनुसन्धान का हमारे पास कोई साधन नहीं है । 'चेणिका' यदि हम इसे व्यापक 
अर्थौ में ले--ग्रजन्ता, वाध और सित्रान्नावासल के चित्रांकणो में मिलती है, जहाँ संगीत 
WT नृत्य के द्वारा केवल मानव-सुग्धताग्रों का प्रदर्शन किया गया हे ga दृष्टि से तो राज” 
पूत “रागमाला”, ‘after चित्रणों का क्रमागत रूप मात्र प्रतीत होती है, क्योंकि उसमें भी | 
मानव-मुग्धताओं का ही प्रदशन हुआ है । | 
` “शिक्षपरत्न' के रचयिता श्री कुमार ने भी ऐसे चित्रण का एक महत्वपूर्ण सन्दर्भ 


रट 
श्र 
स्‌ 


१ संगीतसार संग्रह एष्ठ ३८ 

२ सगीतसार संग्रह पृष्ठ ४% 

३ श्री दे कृत ‘dena पोयटिक्स?, खं० २, पृष्ठ ३४४ 
४ कामरिक्ष कृत “विष्णु धर्म पुराण’, पष्ठ ४ 

५ शिल्परत्न चित्रलक्षण do १४३ 
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r राग-रागिनियो का चित्राभिव्यंजन २४७ 


का अपने ग्रन्थ में किया है | उन्होंने उन चित्रों की सूची में जिन्हें प्लास्टर लगी दीवार पर नहीं 
| बनाया जाता, रसचित्र का भी समावेश किया गया है । रसचित्र न्यूनाधिक रूप में इसी तरह 
का चित्रण है और रागमाला' तथा “नायक-नायिका-मेद-चित्रण” के सदृश है ।* 


थर | चित्रकला पर a-ya के प्रभाव की चर्चा हम ऊपर कर आये हैं और यह 

| भरी कह आये हें कि कृष्ण को किस प्रकार व्यक्तिगत भगवान्‌ मानकर भक्तगण अपने तन-मन 
a | की सेवाए' अर्पित करते हैं। लाक्षणिक दृष्टि से वर्णित कृष्ण, भगवान्‌ के उच्चतम रूप थे 
रों | जिससे मिलने के लिए गोपी-रूपी are कठिन प्रयत्न करती है । इसी विचार को सरल रूप में 

| जनताके सन्मुख रखने के लिए वंग्शुवों ने नायक-नायिका-मेद की प्रणाली विकसित की थी जिसके 
हीं | द्वारा नायक और नाविका के बीच प्र म-भाव व्यक्त होता है, उनकी प्र म-लीला प्रदर्शित होती 
शष्ट हे, उनका विवाह ओर मिलन प्रकट होता हं गौर उसके कृत्रिम कलह अभिनीत होते हैँ । “राग- 
हैँ । माला” के चित्र भी इस प्रवृत्ति से नहीं बच सके, ओर उनमें से अधिकांश में कृष्ण और राधा की 

| प्रम-लीला ही अ्रभिवन्दित हुई है । i 
नरा ठ नायिकायां मंसे रागमाला' में दो का चित्रण प्रायः देखने में आता ÈI 
ण, | पहला है अभिसन्धिता नायिका का चित्रण, जो नायक के फुसलाने पर भी कि वह अपना मान 
दंग a मेड दे, उस दुर्प का परित्याग नहीं करती । रागिनी रामकली? इसी नायिका का श्रादशं 
र्ग उदाहरण है । प्राय: सभी राजस्थानी रागमालागों में इस रागिनी का चित्रण इस प्रकार किया 

| गया है कि नायिका ने पति की ओर से सुख फेर लिया है और पति उसे मनाने के लिए उसका 
"E चरणस्पर्श कर रहा है । दूसरा चित्रण है प्रोषितपतिका नायिका का, जो पति के विद्धोह का 
pe सहन करती हे । आर, २८२१ फोलियो ३१ में रागिनो कामोद को ' प्रोषितपतिका नायिका 
a | के रूप में चित्रित किया गया है । वह भी नायक की Beale से पीड़ित दिखाई गई है । 

| कुछ रागिनियों के चित्रण में नायिका की प्राप्ति के लिए योग की रहस्यपूर्ण प्रवृत्तियाँ 
मे | दिखाई गई हैं । इस प्रकार रागिनी देवगन्धारी * अपने नायक का प्रम प्राप्त करने के उद श्य से, 

थे, उसके नाम का जप करती हुई योगाभ्यास में तल्लीन दिखाई गई दै। इसी प्रकार को प्रवृत्ति 
पक रागिनी मलारी के चित्रण में भी दिखाई देती है जो विरह से पीड़ित होकर योगाम्यास करती है। 
गीत रागमाला? के चित्रों में मानवस्वरूप का चित्रण करने में सहानुभूतिपूणे समक से 
राज काम लिया गया हे । पुरुषों का चित्रण हिन्दुओं की प्राचीन परम्परा के अनुसार हीं हुआ èi 
tat घे लम्बे-चौंडे स्कन्थोंवाले, बढ़े जबड़ों ओर चौड़ी छातीवाले दिखाये गये हैं । उनकी 
: आह ; | 

aa | १ कुमारस्वामीकृत ‘TA लक्षण-आ्राशुतोष स्मारक पुस्तक'१, TB ६०. 

| २ कुमारस्वामी के मतानुसार WE नायिकाए हैं--स्व्राधीनपतिका, उत्का, वांसक- 


| शय्या, अभिसन्धिता, खंडिता, प्रोषितपतिका, विप्रलब्धा a अभिसारिका,. रसिकप्रिया 
पृष्ठ ८८ । 

| ३ देखिए बी० एम० आर० २८२१, फोल० १० l 

४ बी० एम० He २८१, फॉल० १६ 
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सुविकसित माँसपेशियाँ सीधी और चिकनी हैं। उनकी लम्बी gare १ aie gami मे.मुदी 
हुई हैं, उंगलिया और प्रशस्त ललाट, विशाल नेत्र रर iar म मान्त गरम हर 
की परम्परा के अनुसार अंकित किये गये हें । इन चित्रों में जिन स्त्रियों को भदश किया गग्रा 
है वे भी प्राचीन भारत की महिलाओं की सी हैं। उनका आकार अध्यस, कटि-परदेश क्षीण, 
स्तन उन्नत और नेत्र विशाल हें ।' उनकी कोमलता श्रौर सलज़्जता सें पाचीन चित्रकला का 
प्रभाव स्पष्ट बोलता है । राजपूत-कालीन gat के चित्रकारो के लिए स्त्री के चित्रण का श्ट' गारात्मक 
मूल्य था और वे उनके सिर के प्रत्येक पहलू , हाथ के प्रत्येक इंगित का आर शरीर की पर्त्येक 
वक़रेखा का चित्रित करने में पूरा श्रम करते थे । उनके लिए स्त्री भगवाच की अत्यारचयजनक 
आर आकर्षक सृष्टि थी और इसीलिए उन्होंने इसे अपना पवित्र कर्तव्य सांता कि उनका स्वरूप 
उत्तम रूप में चित्रित करें | स्त्रियों के प्रति यह पुज्य भाव सारी भारतीय चित्रकला में अजन्ता 
के अतिरिक्त ओर कहीं नहीं मिलता । | 

“रागमाला? में प्रकृति का चित्रण बड़ी सहानुभूति के साथ Ber गया है। यह सत्य है 
कि इनं चित्रों में अंकित प्रकृति कहीं-कहीं हमें भयान्वित भी करती है, पर उसे सदा PNT- 
कारिणी देवी के रूप में दिखाया गया है और मानव-भावनाओं के साथ उसका भाव भी बदलता 
है जो सदा श्रानन्द-वद्धक ओर सहायक सिद्ध होता है। उदाहरण के लिए हम वसन्त-सेना में 
प्रकृति के चित्रण को ले सकते हैं। यहां नये पात्रों से सजे ae भी वसन्तकालीन मुग्धता से 
नोंचते-गाते मानव का साथ देते हैं । मधु-माधवी रागिनी का चित्रण करने में गरजनेवाले मेघ 
ओर कोंदनेवाली दामिनी: की सृष्टि नाविका पर प्रहार करने के लिये की गई है । 

पशुश्रों का चित्रण क्ररता प्रदर्शित करने के जिऐ कहीं नहीं किया गया ओर 'रागमाला' 
में कहीं भी आखेट (शिकार) नहीं दिखाया गया है । पक्की और पशु मनुष्य के प्रिय 
पात्र के रूप में प्रदर्शित किये गये हैं और बंगाली! के निकट तो सिंह को लेटा हुआ अंकित 
किया गया हे । हरिण स्वभाव से ही अनुभूति-सम्पन्न कोमल जीव है, पर वह AA के पास 
पहुँचने में लज्जा का अनुभव नहीं करता । रागिनियों के आस-पास मयूर निर्भय होकर नाचते हैं। 
सर्प तक अपने विष का परित्याग कर सावरी के निकट आ जाते हैं जो उन्हें सहलाती है। 
इन “चित्रों में वेष्णव-भावना का सर्वत्र समावेश हुआ है । इसे आदर्श और मानवतापूण भी 
कह संकरे हैं । सभी को जीवित रहने और प्रेम करने का अ्रधिकार है। फिर भला मूक जीवों के 
प्रतिकूल भावना केसे प्रदर्शित की जाती । ' - 

*रागमाला” चित्रण का प्राचीनतम उदाहरण है । तेईस रागनियॉ* की उत्पत्ति 
कहां से हुई, इसका अन्तिम निर्णय नहीं हुआ हे, यद्यपि कुमारस्वामी का संकेत है कि 
आरम्भिक राजपूत “रागमालए की उत्पत्ति सन्‌ १६०० $o २ के आसपास हुई अर इसका 
सम्बन्ध उच चित्रों से हे जो ओरडा और दतिया में बिकसित हुए थे । फिर भी यह संकेत उस 


१ कुमारस्वामी कृत राजपूतःपेटिंग १, To १२ * 
a A ` 
२ कटलाग ate इंडिया क्लेवशन्स, वी० go ३ 
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स्थापत्य कला के सामान्य चित्रणों पर आधार-भूत है जो इन चित्रणों में प्रदर्शित हुए हैं और 

जिनमें खुद्रे पद्य की भाषा उनकी परिचायक है । इन चित्रों की आयु का निर्णय करने में 
« aK ` A चित्रों ~ 

ह है कि कुछ बाद के चित्र भी उसी आरम्भिक शेली के चित्रों के सदृश हैं। उदाहरण के 


a) oa 
pisat 


sngt सजावट, स्त्रियों की पारदर्शी श्रच॑नियां (ओड़नियां) आदि-होते हुए भी यह 
स्पष्ट है कि ये बाद की रचनाएँ हैं, जिनका निर्माण सम्भवतः श्रठारहत्री सदी में हुआ होगा। 
डिया आफिस) की ४३ वीं पुस्तक में ११७०; Qo एच० मुहर से भी प्रतीत 
होता है कि राजपूत कालीन-शेली के श्रारम्मिक युग का काल-निर्णय हमारे लिए एक समस्या 
बन गया है i पहली कलक में रंगों की सरलता और आडम्बर-बाहुलय देखकर उन्हे श्रारभ्मिक 
युग की TANT कहा जा सकता है । पर उनका फ्रच संकलन के नमूनों से जो दृढ़ सादश्य है 
उससे इस बात में सन्देह नहीं रह जाता कि वे अठारहवीं शताब्दी के चित्र हैं । 

राग-रागतियों के विकास में सबसे अधिक प्रगति aadi aie अठारहवींशताढ्दियों में 
gimat सम्बन्धी अधिकांश चित्र भी इसी काल के हैं। राजपूतकालीन-शेली की चित्र-कला 
का सुख्य-केन्द्र जयपुर था, जहां दो प्रकार की रागमालाए' चित्रित हुई हैं, एक पर सुगल-चित्र- 
कला का प्रबल प्रभाव है, दूसरी शुद्ध हिन्दू-प्रभाव को लिये हुए है। दूसरी का चित्रण-काल 
सम्भवतः सत्रहवीं शताब्दी के अन्त का है । (ब्रिटिश स्यूज़ियस आर० २८२१ ) । कुमारस्वामी 
के कथनानुसार ये चित्र ओरछा में अंकित किये गये । उसके दो आधार हैं। एक तो यह कि 
उसकी स्थापत्य कला ओरछे के कुछ स्थानों की स्थापत्य कला से सादश्य रखती है और दूसरा 
यह कि उन पर खुदी लिपि की भाषा बुन्देलखण्डी हे।' फिर भी हम Sto कुमारस्त्रामी की 
इस बात से सहमत नहीं हें । इन चित्रों में जिस स्थापत्य-कला का प्रदर्शन हुआ है वह स्पष्टतः 
जयपुरी है ।* और जो पद्य इस पर लिखा हुआ दे उसकी भाषा EH किसी निश्चित परिणाम 
पर नहीं पहुँचाती । यह बिल्कुल सम्भव है क्रि कविता की रचना वुन्देलखण्ड ä हुई हो ak 
वित्रण-कार्य जयपुर में । इसका एक सुन्दर उदाहरण के श़वदास्रकृत “रसिकप्रिया' हे जिसकी पद्य- 
रचना तो बुन्देलखन्ड में हुईं थी, पर उसका उपयोग श्रधिक्रांश रूप में पहाडी कलम के चित्र- 

रां ने किया ATA / 

खंड p की भांति 'रागमाला! के चित्रण का aaant केन्द्र दिल्ली, आगरा और लख- 
नऊ थे । इनके चित्रण giaa के थे और उनमें धार्मिकता को AIST नसाव हे N 
अधिक ध्यान दिया गया था। इन चित्रों में कण को अपेक्षाकृत कम प्रदर्शित किया राया 
मे देवी मनोरंजन को अपेक्षा मानवीय मनोरंजन क्री वस्तु अधिक है । इत मेंसे त ह 
से, हम निश्चित रूप में नहीं कह सकते कि किससे, जॉनसन के संग्रह की पुस्तक ४३, VR WT ४४. 


tea S 


á 
at 
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पं 
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“०४, 


१ कुमारस्वामी कृत केटलाग्स आक इ ढियन क्लेक्शन्स वी० Zo ४४ । ४९ 
२ alana कृत पिक्‌चरस्क इंडिया, प्लेट २७७; इसम एक राजभवन का बरामद 
ठोक उसो तरह का है जैसा इन चित्रों में चित्रित किया गया है Rape S 
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सम्बन्ध है । चित्रकारों के नाम चित्रों के नीचे अंकित हैं, जो रा कालीनः शैली की मौलिक कला 
से विलग हो गये हैं । इनमें राग--रागिनियों का वर्गीकरण विभिन्‍न रूपों में हुआ है और उन्हें 
मूत्त रूप देने के लिए नये भ्यान-मन्त्र प्रयोग में लाये गये हैं tr ain ts 

उन्नीसवीं शताब्दी रागमाला-चित्रण = हास-काल है ps sg आन के चित्र ब्रिटिश 
म्यूज़ियम की एड० २६, ११०,आर०, ८८३,८ और आर० ८८३६ bills [में सुरक्षित हें | 
चित्र पुराने चित्रों की प्रतिलिपियां प्रतीत होते E I | तासात सन चिता का अत 
आर वे उन सामान्य चित्रों के सदश प्रतीत होती हैं जिन्हें प्रमुख sows तीथ चावद्वारा केबाज़ारों | 
से ख़रीदा जा सकता हे। Sto कुमारस्वामी ने To २६,५९० की FETA जयडुर इसी | 
झाधार पर बताया है कि उसकी भाषा जयपुरी बोली से मिलती है । | | 

कांगड़ा के चित्रकारों ने राग-रागिनियों के विषय को नहीं अपनाया आर वहां से अभी 

Tai में अभिसन्धिता 

नायिका के प्रदर्शन का हेत्वाभास राजस्थानी 'रागमाला' की रामकली रागिनी आदि चित्रों के ही 
रूप में किया गया है । 'मघु-माधवी! के समय में रागिनी 'ककुभ' का दिषस cera करने के 
लिए महिला और मयूर के हेत्वाभास को कांगड़ा” के चित्रकारों ने भी अपनाया हे । 

जिस पहाड़ी कलम द्वारा “रागमाला” का चित्रण हुआ है उसकी दूसरी महत्वपूर्ण 
शाखा को 'बसौली? के नाम से श्री घोष ओर श्री गांगुली ने विख्यात किय है । वे चित्र जिनका 
सम्बन्ध कांगड़ा के निकटस्थ बसौली की पहाड़ी रियासत से है, जहाँ किसी समय बालौरियां 
बंश का राज्य था, कांगड़ा के चित्रणों से एथक आसानी से पहचाने जा सकते हैं, क्‍योंकि उनमें 
प्रस्तुत की गई पुरुषाकृति काँगड़ा-चित्रण की आकषक और बारीक कृतियों से निम्नतर है ।* 
श्री घोष के मतानुसार राग-रागिनियों के बहुत चित्र जिन्हे कुमारस्वामी ने जम्मू का बताया 
है, बसौली के ही हैं । इस प्रकार गूजरी, रामकली, देवगन्धारी, देवगिरी, भारमन्दी के चित्रों 
को कुमारस्वामी ने ्रपते 'राजपूत पेंटिंग! में बसौली का बताया है । श्री घोष ने इन चित्रों 
में कुछ को पर्याप्त रूप में प्राचीन” माना है। इन चित्रों की अ्रप्रचलित शेली को ही 
प्राचीनता के प्रमाण का द्योतक नहीं माना जा सकता, जेसा कि हम राजपूत-शेली की प्रारम्भिक 
युग की चित्रकला की चर्चा करते हुए कह चुके हैं । संगीत में राग-रागिनियों के विकास श्रौर 
“रागमाला? चित्रण की विविध शैलियों की चर्चा के पश्चात्‌ उनके वशिष्ट विज्ञान की चर्चा भौ | 
प्रासंगिक न होगी | विशेष रूप से आरम्भिक शेली के सम्बन्ध में, जो बाद के कुछ परिष्कृत | 


१ कुमारस्वामी कृत केटलाग्स आफ़ इण्डियन कलेकशन्स die dic ale सी 
Zo २०४, सी० सी० ato सी० ४ आदि 5 न 
२ गांगोली कृत “मास्टर पीसेज़ आफ राजपूत पेंटिग्स,' पी० एल० १६ | 
३ घोष इत “बसोली स्कूल आफ़ राजपूत पेंटिंग? go ६. 
` ४ उन्होंने इनमें से कुछ को राजपूत आदिम -चित्रणों के काल--सोलहवीं और सत्र” 


हवीं शताब्दी का माना है | पूर्ववत्‌ ge ४ 
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fiat की अपेक्षा घटिया होने पर भो स्पष्टतः महत्वपूर्ण कृतियों का कारण है, यहाँ कुछ 
कहने की maaa प्रतीत होती है। जहाँ तक इन चित्रों की आश्चयंपूर्ण रूपरेखा का 
सम्बन्ध है, उनमें यथार्थ रूप-चित्रण के बदले उसका संकेत मात्र किया गया है । सुन्दर 
रंगो के प्रयोग की दि से भी ये चित्र अद्वितोय हें । कुमारस्वामी के शब्दो में “उनकी स्पष्ट 
विशेषता दै चित्रण की सजोवता aie उनके रंग ।”' पहली विशेषता का ae wa हुआ कि वे 
ङप-निर्माण पर अधिक जोर नहीं देते और इंगित मात्र में बहुत कुछ कह जाते हैं । दूसरी 
विशेषता यह है कि इनके रंग मीनाकारी के समान चमकदार हैं और स्थिति-स्थापन में gd- 
गठित कौशल के परिचायक हें । चित्रकार का लच्य मनोरम चित्र की रचना नहीं, बल्कि तथ्य 
स्पष्ट कर देने को ओर रहता है । अन्य विशेषताएँ हैं इन चित्रों की समुचित और afar 
ऊ अतिक्रियाएँ ।* रागमाला के चित्रकार का आदश) रागिनी भैरवी के faa afte 
gao fiza एं ड FEM, १२४,१२, २८, ०१ से स्पष्ट होता है । चित्रकार ने न तो नायिका 
आर उसको सेविकाओं के नियंत्रण में अवधिक सावधानी और सूच्मता-दिखाई दै aie न वह 
सुगल-काजीन चित्रकला की प्रकृति-सम्वन्धी प्रवृत्तियों से प्रभावित हुआ हे—विशेषकर भूखणड 
आर पशुओं के चित्रण में तो उसने ऐसा ही किग्रा है। उसके लिए अपनी शेली के अन्य चित्र- 
कारों के समान कला का कार्य केवल व्यक्तिं के वाह्य रूप चित्रण, सुन्दर रंगों श्रोर ठीक रूप-रेखा 
में भर देना ही नहीं था बल्कि मुख्य रूप में उस श्रनुभूति ओर भावना का प्रदर्शन था जो जनता 
के मस्ति क और हृदय को आन्दोलित करती थी, जिसके सम्पक में चित्रकार रहता था। 
रागिनी भैरवी और उसकी परिचारिकाएँ केवल भक्ति-रस में डूबी हुई हें । चित्रकार ने उनमें 
श्रद्धा और आनन्द की भावना अंकित करने का प्रयत्न किया है । चित्रकार, रंगों के सूच्म प्रयोग 
आर सजावट के बारीक अंकण पर जोर नहीं देता। उसने तो विशेषतः भक्ति-रस की श्रभि- 
व्यक्ति की है, और उसकी कृतियाँ पर इसी मूल दृष्टि से विचार करना चाहिये । इस प्रकार 
के चित्रों द्वारा तत्कालीन जनता को अवस्था, धमं, तत्वज्ञान तथा जीवन का स्पष्ट परिचय 
मिलता है। संक्षेप में यों कहना होगा कि शेली के द्वारा काल का ज्ञान हो जाता है । 

वह युग परिवर्तन का युग था । बाद के चित्रों में रूप रेखा की पूर्ति की ओर विशेष 
अभिरुचि दिखाई देती है। इ'डिया आफिस लन्दन के रीडिंग रूम में जानसन-संग्रह के जो चित्र 
दीवारों पर लगाये गये हैं उनमें से कुछ की रूपरेखा में चित्रकार ने बहुत परिश्रम किया है। 
मानवीय रूप चित्रित करने में अधिक स्वाभाविकता की प्रकृति और भूखण्ड एवं पशु-पद्षियो 
कार चित्रण उनमें स्पष्ट रूप से परिलक्षित होता हे । quai के श्रागमन से चित्रकार 
तथ्यांक के अतिरिक्त रचना की परिःकृति की ओर भी अग्रसर हुए। युग-परिवतंन के साथ- 
साथ भत्ित-रस के प्रति प्रखर आवात्रिगपूण उत्साह ठण्डा पड़ने लगा । चित्रकार जनता के 


५ कुमारस्वामी कृत हिस्ट्री श्राफ इ'डियन और इ डोनीशियन आउट! Yo १२६ 
२ इण्डिया आफिस, रीडिंग रूम फोलियोज़ १४, २६, २९८, २६०, २६३ 
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हृदय में धामिक भावना aT करने का विचार कम करने लगे । कला र्तः धर्म की सेवा | 
की वस्तुं नहीं रह गई । वह मनुष्य को ग्रार्थिक प्रवृत्ति को सन्तु ws की अपेक्षा उसकी | 
अन्य आकाक्ताओं की पूर्ति में लग गई । यह परिवतन बाद के चित्रों के वस्त्र, परिधान, सजावट  । 
के सामान आदिं मे स्पष्टतः दिखाई देता है। प्राचीन रागमालाओं $ नि aR | 
क्षा चित्रण करने र उन्हें सूच्मतम सजावट से भरने की पर्वाह नहीं की जाती थी । किन्तु | 
झठारहवीं शताब्दी म॑ चित्रकार वस्त्र-परिधान का चित्रण बड़ी ही TBE आर यथार्थता के 
लाथ करने लगे । संक्षेप में कह सकते दें कि 'रागमाला के आरम्भिक काल की चित्रण-शैली प्रबल 
मनोभावं की द्योतक थी, बाद के चित्रों मे भावों का कम ख़यांल TET गया ६ आर सजावट का 
wet : . । 


शताब्दी की अधिक सांसारिक और सजावंट-भरी शैलियाँ wate हो गई. ओर इसके फलस्वरूप 
जिस शेली का विकास हुआ वह अपरिमार्जितता की ओर अधिक Boi | उस काल के चित्रों मं 
मानव रूप का चित्रण स्पष्टतः ग्रपरिमार्जित हे और रंगों में वह ताजगी ओर चमक नहीं रह 
गई जो आरम्भिक चित्रों में थी । वस्त्रों ओर आमूंषणों के चित्रों में भी परिण्कार आर विविधता 
को अभाव हो गयां | स्थापत्य कलां की बारीकियों के प्रदर्शन का दायित्व ही चित्रकार ने एकः 
दुम भुला दिया । कंमल-सरोवर सरीखी सजावट की वस्तु के चित्रण सें भी प्रारम्भिक युग 
के चित्रों का सो -्राकंषंण र सौन्दर्य नहीं Tat! यह शेली वस्तुतः युंग की चित्रण-परम्परा 
की परिचायक है। i Teren Sep उसी = ; : 


, 
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माम्दिर-उद्यान 


LOS A 


महेन्द्रसिंह vara 


‘Sire sata दायो को प्रकृति से बहुत अनुराग था। वे मध्य एशिया की 
पुष्पाच्छादित सुरम्य उपस्यकाओं से भारत के खुले मेदानों में आये थे और भिन्न 

जलवायुवाले इस नये निवासस्थान में भी बृचों और फूलों के प्रति उनका प्रम बराबर बना रहा । 
फूल के लिए “सुमन! शब्द की कल्पना इस तथ्य का प्रतीक थी कि फूल को देखकर श्रार्यों का 
मन gra हो उठता था । इससे स्पष्ट है कि वे सुन्दर फूलों को कितना चाहते थे और उनमें. 
सौन्द्यबोध की भावना कितनी गहरी थी । 

ऋग्वेद में प्रकृति की उन शक्तियों का गुणगान किया गया है जो वृष्टि और aa- 
ध्वनि का कारण हें । आयो को वनों और नदियों से प्रम था--उन शक्तिशाली नदियों से जो 
बर्षाऋतु में चक्राकार घुमाव से बहती और फेन उठाती हुईं आगे बढ़ती हैं, और उन वनों से 
भी उनको कुछ कम भेम नहीं था जिनकी शोभा बढ़ाने के लिए wae प्रकार के विलक्षण Ty 
विद्यमान हैं। 

अब आर्थ सुन्दर, कमल पुष्प ओर प्रचुर सूय-प्रकाश के देश भारत में आगये थे जहाँ 
हिमालय के वर्फीले तुषार-चत्रों से नीचे बहकर उत्तर भारत के घूलि-भरे मेदानों को सींचनेवाली 
गंगा ने अपनी जीवनदायिनी धारा से हमें पवित्र किया हे, जहाँ ad की महाम्रकाशित रश्मियाँ 
सारे नभमरडल को अद्भुत ज्वलन्त आमा से प्रदीप्त रखती हैं, कमल-भ्रच्छावित मील प्रातः- 
कालीन धूमिलता से छाई रहती हैं--.जहाँ के विस्तृत भूभाग पलाश के उज्ज्चल-रक्त पुष्पो से 
छदे रहते हैं, मरुस्थलों में गर्म और शुष्क वायु बहकर मीलों तक सुग-मरीचिका का प्रस्तार 
करता हे । इस प्रकार आयौं का यदद नूतन निवासस्थल भारत एक आश्चर्यजनक मिश्रित 
भूमि है । EFT 
; मध्य एशिया से स्थानान्तरित होकर यों को अपने Tara ओर अन्य स्थानीय फूल 
छोड़ने पड़े जिन्हें वे चिरकाल से देखते आये थे । जो भी दो, भारत के वर्नो में उन्हें ऐसे asi 
के दर्शन हुए जो अपने फूलों की आमा से विस्तृत भू-भाग को सुनहरे और नारंगी रंगों से 
सुशोभित करते हैं । उनका प्रवेश ऋतुओं और बनों की ऐसी भूमि में हो गया. जहाँ ऐसे इचु 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


२५४ मुन्शी अभिनन्दन ग्रन्थ 


उत्पन्न होते हैं जिनके पत्त वर्षा के पहले ही झड जाते हैं और प्रायः सुनहरे-पीले और श्वेत- 
रक्त एवं बैजनी फूलों से लद जाते हैं । यह मध्य एशिया के घास-भरे जलवायु से बिल्कुल भिन्न 
है, क्योंकि वहाँ तो प्रतिवर्ष फूलनेत्राले फूलों की उपज दशनीय होती हैं । 

उत्तर भारत में सं की अतिशय गर्मी के कारण सभी हरियाली गौर चनस्पतियाँ 
झुलस जाती हैं रौर यहाँ के वनों में वर्ष में एक बार फूलनेत्राली वनस्पतिर्या बहुत ही कम 
हैं । इस जलवायु -सम्बन्धी तथ्य ने हिन्दू अर बोद्ध काल में उद्यान की sei पर बड़ा प्रभाव 
डाला है, ओर इसीलिए उन उद्यानों में मुख्यत शोभावद्धक फूलों के वृक्ष लगाये जाते रहे हें 
जाड़ों में फूलनेचाले पुप्प-बृक्त उनमें नहीं लगाते थे, क्योंकि उन्हें उत्पन्न करने के लिए कृत्रिम 
सिंचाई के साधनों की श्रात्रश्यकता होती थी। प्रति वर्षे एक बार फूलनेवाले जो पदे उस समय 
उत्पन्न किये गये उनमें सदाबहार और तुलसी उल्लेखनीय हैं। इनमें सदावहार तो वर्षा- 
काल में बड़ी आसानी से उग आता है अर उसके लिए अतिरिक्त सिंचाई की आवश्यकता 
नहीं पड़ती । 

प्राचीनकाल में हिन्दू, जलाशयों-सरोत्रों के निकट वृक्षो के कु उ ते थे । इन 
सरोवरों में कभी-कभी कमल भी खिलते थे । सिंचाई के कृत्रिम साधन--नहर ओर नालियाँ 
ग्रादि--मुगलों के समय से आरम्भ हुए हैं ओर उन दिनों वषे में एक बार खिलनेवाले अनेक 
पुष्प उगाये जाने लगे थे जिनमें पोस्त के फूल और कुमुदिनी आदि सुख्य है । 

बौद्ध-पुरोहित wat देवालयों के चतुर्दिक्‌ फूलों के कुज बनाया करते थे । उनको 
बहुत अवकाश था, और उनके चारों ओर शान्त वातावरण होता था जिससे उन्हें मानसिक 
शान्ति प्राप्त होती थी । पुष्प-वाटिका लगाने के लिए ऐसी स्थिति आदश होती है । वास्तव में 
उद्यान-कला के विकास का घनिष्ठ सम्पर्क मन्दिरो और wil से रहा हे । भारतीय बौद्ध तो 
अपने यहाँ अशोक र कदम्ब अधिक लगाते थे; पर चीन के बौद्ध महन्त बहुत ही दुलभ पुष्प- 
बृत्त उत्पन्न करते थे और उन्हें सुरक्षित रखते थे । वट-वृक्ष उनके लिए भी बहुत पवित्र थां, 
क्योंकि उसी के नीचे गोतम को बोधिसत्व प्राप्त हुआ था और वे बुद्ध बने थे । इसीलिए az- 
वृक्ष को बौद्ध लोग “बोधी? ge कहते हैं । 

ईसा से २६० वर्ष पूव सम्राट्‌ अशोक ने राजमार्ग के किनारे वट (बर्गद) और आर 
के वृक्ष लगाये थे जिससे बटोहियों को शोतल छाया मिले । दिल्ली में अशोक की जो सातवीं 
लाट है उसमें ये शब्द खुदे हे--“भगवान का प्रिय प्रियदर्शी सम्राट. कहता है--मजुष्यों और 
पशुओं को छाया प्रदान करने के लिए मैंने वट-वूक्ष और अमराइयाँ--आम की वाटिकाए 
लगायी हें ।”” 

कनिष्क-काल--ईसा से ७८-१०१ वर्ष पश्चात्‌ की कुछ बन्धनियों और आ्राडबन्द- 
स्तम्भों की खोज डॉ० फ्यूरर ने की है जो सन्‌ १८८८ से १८६१६० तक लखनऊ म्यूजियम के 
क्यूरेटर थे । उनकी इस खोज से प्राप्त यह ऐतिहासिक सामग्री “स्त्री और वृक्ष? के नाम से 
संग्रहीत है । यह सामग्री मथुरा नगर के निकटवर्ती एक प्राचीन ध्वंसावशेष--कंकाली टीला में 
प्राप्त हुई थी । इस सामग्री के एक चित्रांकण में यह दिखाया गया है कि एक नग्न सुन्दरी 
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शानन्द-सुद्रा में पुव्पित अशोक वृक्ष के नीचे खड़ी हे। उसके सिर से कमल-पुष्प की माला 
wa हुई दे । दूसरे चित्रांकण में हम यह देखते हैं कि एक मनोरम स्तनोंवाली स्त्री के एक 
हाथ में तलवार दै और दूसरे हाथ से वह कदम्ब के स्वर्ण-कन्दुक के सदश फूल को छू रही है। 
स्त्री के स्तन की सदु गोलाई कदम्ब-पुग्प के सदश वतु'लारार है और ऐसा प्रतीत होता हैं 
कि वह सॉल am के विख्यात चित्रण “चन्द्रमा के चार रूप” में से उठकर वहाँ 
गयी दै । चस्पक के से पक वक्ष की पत्तियों और पुण्पों के पु'ज में एक और श्रनुपम सुन्दरी 
चित्रांकण sai पत्थ! पर किया गया है। वृक्षा के साथ स्त्रियों के चित्र किस बात के प्रतीक 
? स्वर्गीय डॉ० आनन्द कुमारस्वामी के कथनानुसार इन स्त्रियों का वृक्षा के साथ चित्रण 
चरता का द्योतक है । पर इसमें अतिरंजन प्रतीक होता है। इसमें एक र चित्रांकण ऐसा 
जिसमें पुक स्त्री प्रपात के नीचे स्नान करती दिखायी गयी हे। इस प्रकार का दृश्य उर्वरता 


« 


कठिनाई से कहा जा सकता हे । इसका स्पष्ट अर्थ तो यही है कि इन चिव्रांकणों 


| तत्कालीन ऐसे पुष्प-वृक्षो--श्रशोक और कद॒म्ब--का प्रदर्शन किया गया है जिन्हें लोग 
अपने प्रतिदिन के जीवन में fer सममते थे । ्रशोक के पीतवर्ण और लाल रंग के पुष्प-गुच्छु 
रेशम के से चमकीले तात्रतर्ण किमलय-पु'ज wie गहरे east के बीच से परियां की भाँति 
weet हुए किपे प्रिय न लगेंगे। श्रशोक उन इने-गिने वक्त में से है जिन्होंने oat के भारत 
आने पर उनका ध्यान आकर्षित किया था । $ 

अशोक का उल्लेख रामायण में भी मिलता है --जब अपहृत सीता लंका लायी गयीं तो 
वे रावण के प्रासाद से विलग अशोक वाटिका में ही ठहरी थीं । यह ate वसन्त का अग्रदूत 
आर शोक-विनाशक है और देवाधिदेव महादेव का प्रियतम पवित्र वृक्ष है । उन दिनों वसन्त ऋतु 
में अ्शोक-पुरप-परि चारिका नामक प्रिय त्योहार मनाया जाता था | उस समथ अशोक पुष्प का 
चयन नवयुवतियों द्वारा कराया जाता था । ये स्त्रिया सुन्दर साड़ियाँ पहनकर अपने चमकोले 
केशों के जूडो में लाल-पीले पुःपों के गुच्छ खॉसती थीं । सुन्दरी नवयुवतियों के साथ अशोक 
gai का ऐसा घनिष्ट सम्पर्क था कि तत्कालीन मान्यता के अनुसार किसी सुन्दरी युवती के 
पद से अशोक पर BMT करने पर ही उसमें फूल आते थे । इसीलिए नृत्य के पश्चात्‌ नवोढ़ा 
सुन्द्रियाँ अने बाय पग से उस वृक्ष के तने पर आधात किया करती थीं। कालिदास ने 
'मालविकाग्निमित्र? में अशोक पुष्य को जगाने के लिए बड़ा ही सुन्दर दृश्य प्रस्तुत किया है । 
नाटक की नायिका मालविका अपने प्र मी राजा ग्रग्निमित्र को सुग्ध करने के लिए श्रशोक वृद्ध 
के नीचे नृत्य करती है । वृक्ष को देखकर वह कदती है---“यह श्रशोक है जिसे मेरे पद-स्पशे 
की आवश्यकता'है | इसने अभी फूल नहीं धारण किये हैं ।” 

बह नाचती है और अपने वार्थे पेर से अशोक पर आधात करके कुमारिकोचित 
गर्घ से कहती है-- 

“यदि यह अशोक अब भी पुष्पित नहीं हुआ तो यह उसकी नीचता होगी ।? 

स्पष्ट दै कि अशोक वृक्ष का भारतीय परम्परा में एक विशेष स्थान है । आश्चयं _ नहीं 
कि अशोक ने इतना स्थान प्राप्त कर लिया था । aTa भारत के उस युग में कोई भी वाटिका 
अशोक के बिना पूर्ण नहीं समझी जाती थी । 
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| कदस्ब में गंदे के से पीले फूल लगते हैं जो पावत a इस = a उ हल्की हरी 
पत्तियों के कारण दूर से ही और Tat से भिन्न दिखायी देते हैं 7 weer से 
प्रदर्शित. किया जाता है, क्‍योंकि उन्‍हें अपनी प्रेयली राधा के साथ हक Š इसी ay 
के नीचे दिखाया गया है । श्रीकृष्ण मथुरा के निकट निवास करते त हू बवे 
का वृत्त अधिक विख्यात्‌ आर व्यापक है । कृष्ण के चित्रांकण देय eT = नीचे प 
गये हैं और मधुरा की जिस बन्धनी के रमणी-चित्रांकेण का वर्णन ऊपर किया गया हैं चह इ 
ST RRP 
पडे ae oe ही | चित्रण ईसा की प्रथम शताब्दी से सन्‌ ६०० $o तक 
किये गये 5 a केवल बौद्धकालीन कला के परिचायक नही हें और | ad pis की चि 
आरतोय चित्रकला का ही परिचय नहीं देते, बल्कि वे हमें ड्स समय के a = af 
का परिचय भी देते हैं । उन स्त्रियों में से कुड के जूड़ों # फूलों कै ary प्रदशित j म 
हें । स्त्रियों के गले में पुष्पमालाएँ भी चित्रित की गयी है--उन्हे फूलों ti £ क पहः 
नाये गये हैं । वास्तव में फूज तो शिरोभूषण का एक Alea A att Sel चित्रांकण 
में यह भी देखते हैं कि सुशट'गारमयी रमणियाँ पलेंगों पर लेटी एक हाथ म॑ नाले GSE लिए 
न्न ala ने अपने काल की स्त्रियों के श्र गार का वर्णन करते हुए bps में कहा 
है-“अलकापुरी की स्त्रियाँ लोध-पुष्प का उबटन अपने मुख-मरडल पर सलती हैं, we 
पर APT या बालकुन्द-पुष्प धारण करती हैं और उनके जुड के नीचे कुरुवक-पुष्प लटकते l 
उनके कानों का शगार शिरीष-सुमनों से होता है । वर्षाऋतु में इन आकर्षक रमणियों के 
में कदस्ब-पुष्प शोभा देते हैं और वे अपने हाथों में गुलाबी रंग के कमल लिये रहती है \ 
अब भी महाराष्ट्र की स्त्रियां अपनी वेणियों में फूल लगातीं ओर ' चमेली के फूल से 
बने कंगन कलाइयों में धारण करती हें । इस प्रकार वे बहुत आकर्षक लगती xl प्रीष्मकऋतु के 
दिनों में चमेंलो ओर बेले के हाणें का उपभोग सारे भारत में प्रसिद्ध है, क्योंकि. मर 
सुगन्ध क्री तीब्र परख है और उनकी प्राणशक्ति अन्य देश के ऐसे लोगों की पेक्षा न ; 
होती है जो सुगन्थ की पर्वाह नहीं करते । यूरोपियन, वाटिकाओं की परख आँखों से करते हैं 
और उन्होंने रंग-बिरंगे वर्ष में एक बार फूल देनेवाले पौदों का त्रिकास किया हैं; भारतीयों 


> 


ने फुलबाड़ी की कसोटी अपनी नाक को बनाया है और वे अपने हयान सुर a 


और गुल्मो से ही भरते हें । HR 
स्वभावतः हर कोई यह जानने के लिए उत्सुक होगा कि हमारे wa a Ae. Py 
पूर्व किस प्रकार आनन्द-भोग करते रहे होंगे। वात्स्यायन ने अपनी सुप्रसिद्ध रचना कारण 
सें--जो हिन्दुओं के सौन्दयबोध का विश्वकोश है और लगभग ४०० द मे गी और 
aas आनन्द-भोग को माँकी दी है। उसमें. gard भौतिक जीवन का वर्णन ड 
‘परलोकः की सडांद और निराशावाद की वे बाते नहीं हैं जो बहुत बाद में जोड दी TUN 
प्रेमीगण रात के समय खुले आकाश में उत्सव मनाना पसन्द करते थे और दिन में 
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के छायादार कोनों को प्र म-क्रीड़ा के लिए-चुनते a स्त्रियाँ एकान्त मे. फूलों की aa 
बिछाती थीं | वें फूलों की माजा.घारण किये हुए:उस प्रेम-शय्या पर. अपने प्रोतम की प्रतीच्या 
करती थीं । जयदेव.ने. अपने गीत गोविन्द? में मुग्ध होकर राघाळृंऱ्ण .के आनरद-विहार का 
AUT करते हुए.वक्ष की छाया में लगी फूलों को सेज :का.बर्णनः किया है । कालिदास ने 
nega के चरत्र A पुऱ्पमालॉ-धारिणी शकुन्तला के सौन्दर्यं का अद्भुत वर्णन किया है । 
वह अपने भमी दुः्यन्त से उस जारुल वृक्ष को छाया में मिलतो है जो कृष्ण-लोहित पुष्पों से 
खदा. दै अर जिसकी att शाखाएँ चिकनी पत्तियों से ढको हें तथा 'ओस-कण-सिळिचत 
भूमिस्थ gaiga का स्पर्श करती हैं । उसका शरीर उन स्त्रां से ढका है. जो .वल्कल से बने 
हैं ओर उसके सुन्दर dà करली के समान चिकते और ata हैं जो उस ्रादिकालीन श्रपर्याप्त 
अच्छादन के अन्दर. से. दिखायी. दे रदे ह । उसके काले केशों को वेणियो में श्वेत चमेली पुष्प 
के गुच्छ यु ये हुए हैं और जारुल वृक्ष के नीचे Pregl श्वेत चमेली की शय्या पर आनन्द से 
लेटी हुई शकुन्तला बहुत ही मधुर और आकषक प्रतीत - होती है। वह wa’ देवताश्रों के 
देखने योग्य है । जब दुग्यन्त उसके पास. आता है तो. शकुन्तला के गुलाबी श्रोठ आनन्द से 
सिहर उठते हैं ओर उसके ana लोचनों में अनुराग और भोग की भावना प्रदर्शित होती 
है । उसके गले की रेखाएं श्वेत कुमुदिनी के सदश हैं और उसकी लल्जालुतांपूणं मुस्कान उसकी 
ganag दुन्तपंक्तियों को प्रकट कर देती हैं । केसी आकषंक स्त्री है--दीपशिखा के समान 
सौन्दर्यवाली । करव ऋषि की पर्णकुटी से हवन की उत्तम उम्र सुगन्ध प्रेमियों के इस कुज 
तक वायु के साथ.पहुँचती है ओर सामने सरोतरर में गुलाबी रंग के कमल-पुष्प अपने लम्बे Stal 
पर. सुशोभित हें । वायु में gral को मधुर सुंगन्थ. भरी हुई है और प्रेमी द्वय प्रियतम अनुभूतिं 
के संसार मे :आत्मंविभोर होकर एक दूसरे मे' तल्लीन होगये हैं । pa a i 
स्त्रियाँ पुष्पों के सभी anr an सीखती थीं । गृहतल को विविध ज्यामिति-रेखाओं 
की बानगियों में फूलों द्वाराःसजाना, भांति-भांति के हार गूँथना और. सुगन्धियाँ तैयार करना 
वे,जानतीः थीं.। स्नान के जल में चन्दन की सुगन्ध डाली जाती-थी श्रौर राजा-रानी तथा सम्प्र 
घरों की गृहिणियों ऐसे सुगन्धित जलों में डुबकियाँ लगाकर सुगन्धित रः प्रसन्न होकर बाहर 
निकलती थीं । कालिदास के प्रसिद्ध नाटक में हम पढ़ते हैं कि शकुन्तला के स्तयां पर उशीर 
(खस) का श्रावरण' था अर कलाइयों.में. कमल-नाल का कंगन । माथे पर उन दिनों शीतलः 
सुगन्धमय चन्दन का लेप होता था और फूलों की .डालियाँ . घरों के अन्दर रखी जाती श्रीं. 
वसंन्तसेना-जौ सी नरत॑कियों का बढ़ा आदर होता था;-श्रौर पाटलीपुत्र, कोशम्बी, तक्षशिला र 
वैशाली की वारांगनाएँ. और रखेलियाँ शासक-श्रोणी के लोगों द्वारा संरक्षण प्राप्त: करती 
थीं । इनमें से कुछ तो वाटिकाओं में सुरा की दुकानें रखंती थीं ओर अपने प्रशंसकों we को अंपची 
फूलों से सजी दुकानों की. एक खिंड़की में बैठाकर सुरा-पान कराया करती. ati fa में 
एक से एक सुन्दरी बाला वीणा बजाने के लिए-बंडती थी और: मधुर स्वर TAS करनें- 
वाले magma गाया करती" थी: उसके-मोहक़ स्वर्‌ का :चंढ़ाव-उतार बीखा के तारों के 
प्रकम्प के साथ हुआ करता था।फूल खिलने पर घुष्फोग्रान में सुरापान .की अथा भारत की 
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प्राचीन उद्यान स्थित सुरा की दुकानों फी पद्धति से मिलती-जुलती है fe जिळ 

चात्स्थायन ने चार प्रकार के उद्यानों का वर्णन किया है। इनमें से प्रमदोद्यान तो राजा. 
रानियों के झनन्द-भोग के लिए होते थे। दूसरे वे उद्यान होते थे जहाँ राजागण अपने द्र- 
arial के साथ शतरंज खेलकर, नत॑कियों के नृत्य देखकर, विदूपका की oe बात सुन- 
कर अपना समय काटते थे । तीसरे उद्यान वे वृक्ष-वाटिकाए थीं जहाँ ATT : शोर दरबारी 
बारांगनाशओं के साथ आनन्द-भोग करते थे । चौथा और अन्तिम था नन्दुनवच जो भगवान्‌ इन्द्र 
को समर्पित किया जाता था और उन्हीं के निमित्त होता था। वात्स्यायन ने कहा हे कि नगर या 
ग्राम में भवन ऐसे स्थान पर बनाये जाये जहाँ जलाशय निकट हो ओर उद्यान बाहर । धनाढ्य 
नागरिक ऐसे विशाल भवनं में ही रहते थे जो सरोवर अथवा नदी के निकड बने होते थे । 
सरोवरों में कुमुदिनी और कमल उत्पन्न किये जाते थे। लाल हंस, श्वेत TARE, दतक आदि 
इन सरोवरो में रखे जाते थे । भवन से मिली हुई वाटिका में पीपल या नीस की सीटी डाल में एक 
कूला अवश्य डाला जाता था रौर वर्षा ऋतु में जब हवा बन्द हो जाने पर गरी TET vet ओर वर्षा 
आने के पूर्व वायु भ्रवरुद्ध-सा हो जाता, तो ये कूले विशेषरूप में काम में लाये जाते थे । ज्येष्ड 
आर आषाढ के शुष्क और उष्ण महीने घरों के NAT कमरों में दिताये जाते थे और वर्षाकाल-- 
में लोग Tai के नीचे काम भी करते आर विश्राम भी । उंद्यानों में शुक, र सारिका, | मेना और 
चकोर के पिंजडे वृक्षों की डालियों से टॉग दिये जाते थे । अ्रमराइयों से कोत्रळ की “कू कू' की 
कर्ण-प्रिय ध्वनि और प्रतिध्वनि प्रातःकाल से सन्ध्या तक सुनायी देती, मयूर की मधुर ध्वनि 
और उसके पंखे के समान छितराये हुए इन्द्रधनुष के सदश शोभायुक्त नीले-हरे पंख शोभा देते 
थे । सूर्यास्त से सूर्योदय तक सारी रात पपीहा की “पी कहाँ, पी कहाँ? की रट. उन प्रम-विह्ृल 
हिन्दू युवकों के हृदय में सहानुभूतिपूणे भावना जगाता जो वन में बाँसुरी बजाते अपनी 


te 


प्रणयिनी के खोज में फिरा करते थे । 


उन कुछ महीनों को छोड़कर जब वायु का सुकत प्रवाह होता श्रवा जब शीत ऋतु 
की राते बहुत उण्डी होतीं, लोग प्रायः खुले स्थानों में ही रहते थे । इस प्रकार घर के बाहर 
का जीवन ध्यतीत करने के कारण लोग भवन-निर्माण शौर उसकी सजावट की उपेक्षा करते 
आर घर केवल भाण्डार के रूप में काम में लाते थे इसी कारण भारतीय घरों का area 
सजावट की दृष्टि से अपूण दीखता था--सामने से सुन्दर श्रोर चमकीला बनाया जाता श्रा 
आर भीतर से सुनसान और सजावट से शून्य होता था । ह 
प्राचीन हिन्दू और बौध sania fea प्रकार के दक्ष ओर लता-गुल्म पदा किये 
जाते थे, यह प्रश्न विचारणीय है । रामायण, महाभारत, स्कन्दपुराण,' कालिदास की रच. 
नाओं और चरक, शुश्र त में इनके वर्णन मिलते हें । मन्दिरों के चित्रांकणों और शिलालेखों 
में भी बच्चों को सुन्दर रूप में चित्राक्षित करने की प्रथा रही है.।. अशोक और कदस्त्र के अति- 
रिक्त हम इनमें निम्नलिखित set को चित्राङ्कित रूप में देखते हें-- . १ 
` ३-चम्पक या स्वणं-पुष्प (maa), २-शिप्नू ( सेंजन ), = या प्रति 
qa, ag Tala ( ढाक ), ४-चमरक ( कचनार ), ६-शाल्मली ( सेमल ), ७-दाढिम 
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( अनार ), ८-पारिजातक्र, ९-दसू, १०-नागवृक्ष । 

फूलवाले adi और waged में जो अधिक प्रिय थे उनकी नामावली इस प्रकार 
है--५-यूश्रिका ( जूही 3, २-मल्लिका ( मोतिया ), . ३-चम्पक ( चम्पा ), ४-हेम-पुष्पिका 
( पोली जूही ), ४-मालती, ६-नवमल्लिका ( मोगरा), ७-सुषेन ( करोंदा ), ८-मदन 
या बकुल, ३-निपा । 

संस्कृत-प्रथो में जिन छायादार वृक्षों के नाम मिलते हैं उनकी तालिका इस प्रकार 
है.....५-प्लाच ( पाकर ), २-अम्लिका ( इमली ), ३-अ°रिष्ट,( नीम ), sfiga (शीशम), 
४-विश्य फल या अलक ( रामला ), wire ( सिरिस ), ७-करमरंग ( कमक ), 
८-शाल वक्ष । z 

F adi at विशेष रूप से पवित्र माना जाता था अतः उद्यानों में भी इन्हें सर्वे- 
न दिया जाता था--१-नीम, २-शिरीष ३-परुशक ( फालसा ), ४-बेल, 
१-पुचाय | उद्यानों में अन्य वृक्ष इनके पश्चात्‌ लगाये जाते थे । विभिन्न दिशा के उद्यानों के 
लिए एथक-एथक प्रकार के फूल लगाये जाने का आदेश किया गया ca ) 

भारतवषे में जितने gray उगते हैं उन्हें हिन्दुओं ने पवित्र माना है। कदम्ब 
का सम्बन्ध श्रीकृष्ण से है, अशोक-वृत्त प्रेम के देवता कामदेव को समर्पित किया गया है। 
पलाश ( ढाक ) के लाल फूलों को वन्य-शिखा कदा गया है जिसे भगवान्‌ बुद्ध ने पवित्र 
घोषित किया था। सेमल के लाल-कटोरी के समान पुष्प शिव को प्रिय हैं। कचनार के रवेत 
फूल विष्णुप्रिया लक्ष्मी को प्रिय हैं जिनका लाक्षणिक चिह्न नील-कमल है । सदाबहार के फूल 
कालीदेवी को प्रिय हैं । 

वक्ष मिट्टी और जलवायु के परिचायक भी होते हैं। पलाश चार-युक्त भूमि में ही 
Set होता है, और कैथ अच्छे जल-वायु का परिचायक है। 

अब भी मन्दिरों के निकट साधु-सन्त इन Tet को लगाते हैं जो प्रायः नदियों के 
ऊँचे adi पर अपनो कुटियाँ बनाना अधिक पसन्द करते हैं। गंगा आर अन्य पत्रित्र नदियों 
के किनारे घाटों के पास अब भी ऐसे मठ-मन्दिर हैं जो प्राचीन हिन्दू-उद्यानों के परिचायक हैं। 
बम्बई और पूना के बीच में खण्डाला के निकट “लानोली प्रोव' नामक एक ऐसा स्थान है जो 
श्रीमती विलियसं eae की खोज के अनुसार प्राचीन बौद्ध मठ का अवशिष्ट ऐतिहासिक 
चिह्न है। ` ५ 

हिन्दुओं के लिये फूल 'आवश्यक हैं, क्योंकि प्रातःकाल पूजा के समय उन्हें उनकी 
आवश्यकता पड़ती है । ये फूल भक्तों की अपनी फुलवाडी के ही होने चाहिये, क्योंकि 
दूसरों की वाटिका के फूल से पूजा करें तो उतना पुश्य नहीं होता । चीन और जापान के 
लोगों ने भी पूजा में फूलों का उपयोग भारत से सीखा है। f 

भारत में यह विशवास सवेसामान्य में जम गया था fe Tel के भी रक्षक देवता होते 
हैं ओर वे हैं यक्ष । मधुरा के आइवन्द स्तम्भ में हम इन यच्षन्कन्याओं को रात्र बुक्ष के नीचे 
खड़ी हुई चित्रांकित पाते हैं। सामान्यतः बहा को उस्पादन का Re माना जाता था। 
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महाभारत में एक माता और उसकी पुत्री की ऐसी कथा है.जिन्होने दो. दुंचों -का  आलिंगन 
करके विश्वामित्रः और यमदंरिन को पुत्र रूप में प्राप्त किया।.... -s 

aAa की कामना करनेवालों के लिये उने दिनों aes विशेष रूप में: मिय : साना 
जाता था। 'दुम्मेध जातक’ में बताया. गया है कि लोग वंट-देव की पूजा पुन्न-पुत्रियाँ, प्रतिष्ठा 
और घन-प्राप्ति के लिए करते हैं । 'हत्थीपाल जातक! में कहा गया है कि एंक दरिद्र स्त्री के 
सात ga थे। उंससे पूछा गयां--'ये पुत्र किससे पंदा हुए हं १? उसने उत्तर दिया---'“'मेने 
उस देवता कीं पजा कीःथी जो ईस वक्ष में रहता. है)” और वट वृक्ष की ओर इरित करके 
बोलो. “उसीने ये पुत्र प्रदान किये ।? gah प्रकार सन्तान की : कामना करनेकाली Ral पीपल 
की भी पूजा करती हैं ।। पीपल की पूजा तो आज भी सर्वत्र द्टिगोचर होती है |: इसे 
कोटना निषिद्ध है। एज 97४५ 


gaiq तथा अन्य हिन्दू राजवंशों के उपकारपूणं शासनकाल से सारत सें 
तक शान्ति रही है । लोगों का जीवन अपेक्षाकृत सुखी थां श्रॉर वे बहुत-र i 
विशेषकर ये त्यौहार विशिष्ट ऋतुओं के हुआ करते थे और उनमें बढ़ा शानेम्दं और उत्सव 
मनाया जाता था । प्राचीन सरवस्ती नगरी में 'शालभब्जिका' त्योहार बड़े उत्साह और धूमधाम 
के साथ मनाते थें। यह नगरी संयुक्त प्रान्त के वतमान गोंडा ज़िलें में थी ga उत्सव में 
सन्तान-प्राप्ति के लिये शाल. वक्ष के फूलने पर उसकी पूजा देसी त्योहार के अवसर॑ `परं की 
जातौथी। | „`` 


प्राचीन भारत में प्रम के देवता कामदेव के सम्मानार्थ 'सुवसन्तक? .त्योहार सनाया 
ज्ञाता था | . प्रत्येक, आम... में पुरुष रौर स्त्री दोनों ही नत्य और गान करते. थे | सुवसन्तक 


त्यौहार बसन्त-पंचमी के नाम से भ्रब भी. प्रचलित हे । इन दिनों सरसों फूलती है। : स्त्रियाँ `` 


बसन्ती _ रंग की साढ़ियाँ पहनती हें और पुरुष वसन्ती रंग की पंगढ़ियाँ बाँधते हैं। इन चस्त्रो 
का. रंगा सरसों के फूल के रंगू का होता है। नवयुवतियाँ वसन्त की: देवी को भट करने: के लिये 
AU पर नये उपजाये. हुए अन्न के sige प्रदर्शित करती. हुई निकलती हैं और गंगा-यसुना 
“दीपदान? करती हैं। यह ,बढ़ा मनोरम दृश्य होता .है.। अंधेरी. रात में, Aare गों की 
प्रतिच्छाया में नौका पर AS. भक्तों का प्रतिविस्बित छायाचित्र, तरंगित प्रकाशमाला. कां जल 
पर प्रवाह ओर नदी की मध्यधारा में पहुँचकर क्षितिज में उसका Aes यह सब, दर्शनीय 
होता हे | दीप-प्रकाश :की. प्रकस्पित लो विभिन्न ज्यामितिक याकार-मे:जल-तल.पर तेरायी जाती 
हैं ।कुछ ढीप उम्र रूप: मे. जलते हे, कुछु-का प्रकाश मध्यम होता है और अन्त में ये सब गंगा की 
कद: धारा, में बिलीत- हो जाते हैं.। इस प्रकार यह “दीप-दान! वस्तुतः maa 'जीवन- का प्रतीक 
भारतीय gA सॅ. कचनार :वसन्त का चम्रदूलं'माना जाता हैः): फागुन में उसकी 
पत्तियों से.रहित्र शाखाओं से मलाबी, शवेतः और आस्मानी-बैंजनी रंग के फूल: निकलते हैं 
लगभग; एक/मास “तक चसुधा की शमा बढ़ाते हें ६... ... 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Ss @ 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


हिचू-बौद्ध afar ana २६! 


Ana के सुन्दर वृक्ष की पत्तों से रहित शाखाओं पर faa हुए खाल. फल देखकर, 
seas Mai का भ्यान आ जातां हे जिनका रंग लाल होता'है। सेमल के फूलों. की 
या खाने के लिए सेना ओर कोआ बड़ी संख्या में फूलों के पास एकत्रित. होकर चहकतें- 
AUT (Sa मास के सध्य तक वसन्त ऋतु: अपने :पूर्य यौवन पर पहुँच जांती है। ब्रायु- 
मण्डल आस के चोरों की सुगन्ध से भर:जाता है । इस समय अशोक पीले श्रोरःलाल फूलों 
करे शुच्छा-से ढक जाता है, ओर उसकी भारावंनत शाखाएं उस' अग्निशिखा से wt फूलों का 
भोई कठिनाई सें समाती प्रतीत : होती 
Tare Gatara में खिलता हैं । उसके खिलने पर श्रौर सभी फूल उसके सामने महस्वः 
wea हो जाते हें । जिल पलारा अ्थ्रा जिस ढाक को ओर जाड़ों में कोई ध्यान भी नहीं देता, उनमें 
| से दीना पत्तों को गिराकर उन की जगह नंगी और हँ ठ शाखाओं में गहरी भूरी कलियाँ 
aq जाती हैं gA ओर टेढ़ी शवखाओं-में लंगी हुई ये भूरी. कलियाँ. जब खिलती हैं. तो इनका 
रंग -चमकीला-लाल हो जाता है चौर ऐसा ane है कि सारे वन को आंग लंग गयी है। इसी: 
लिए संस्कृत-साहित्यः में पलाश-पुष्पो को: वन्य . अग्नि! की:उपाधि दी गयी हे।'ऐस्रा प्रतीत 
होता है कि वासन्ती चटकीले Hel की साड़ी:पहने हुए वनवासिनी ज्वाला खड़ी है । भूमिस्थित् 
इश्यात्रली में ढाक के वृक्ष सुन्दरता और आकर्षण भर देते हें । ऊसर भूमि का विस्तृत क्षेत्र 
चटकीले रंग की शोमा से प्रज्ज्वलित हो उठता है । 
पलाश-वन के फूलों का वह दृश्य में कभी नहीं भूल सकता जो मैंने संयक्त प्रान्त के 
अन्तगत रायबरेली के खीरां ग्राम के निकट देखा था । चतुर्दिक पलाश वक्ष सुशोभित थे। 
बके खिलने का det अमराई की गहरी हरी पृष्ठभूमि मं और भी निखर आया था । पलाश 
की रक्त सू गे को सी शाखाए गहरी हरी पृष्ठभूमि में भ्रतिशय मनोरम प्रतीत हो रही थीं । 
पलाश वृक्षा के सम्मुख गेहूँ का पका खेत प्रभातकालीन वायु के मकोरों से सुनहरी feat का 
निर्माण कर रहा था । मेरे मन में कट यह विचार आया कि पलाश के एक-एक वृक्ष का ्रालिंगन 
करूँ। चरकीले टेसू के फूलों का तीब्र रंग गेहूँ के हल्के सुनहरे रंग के विरोधाभास से कोमखतर 
हो गया था । वास्तव में वह दृश्य प्रसिद्ध यूरोपीय चित्रकार गॉगिन की कू ची से चित्रित att 
योग्य था । 
पलाश के फूल आने के समय में ही होली का त्यौहार मनाया जाता है । चेत के लग- 
भग हमारे देश फे अधिकांश पुःप-वच्षों में फूल राते हैं और तभी भारत की वसन्त ऋतु अपने 
पूर्ण यौवन पर आजाती है। वायु में उ-्णता भर जाती है जो शरीर में सुखद अवसाद की 
सृष्टि करती है और जिससे शरीर में शिथिलताजनित सुख उत्पन्न होता है । उन दिनों समी 
नगरों और गाँवों में होली का त्यौहार मनाते हैं र गाने-बजाने तथा उत्सव मनाने की 
लोकप्रथा प्रचलित है। सभी लोग बन्धनसुक्त हो जाते हैं और प्रणय-संगीत में अवरुद्ध 
भावनाओं के द्वार खोल देते हें । देस ओर कुसुम के फूलों के रंग लोग एक दूसरे पर खुले रूप 
में बरसाते हैं । प्रेमीगण एक दूसरे के सुख-मण्डल पर अबीर-युजाल मलते और इस प्रकार 
स्पर्श का आनन्द लेते हैं जो और समय पर सार्वजनिक रूप में निषिद्ध है । 
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वैशाख तक हमारे सभी वों मे नई कोंपलं श्रा जाती हैँ । पाकड वक्ष की ताँबे की 
सी सुन्दर नई पत्तियां बहुत आकर्षक लगती हैं। राते सुखद होती हँ तथा तरीवाले स्थलों 
में असंख्य जुगनू, तारों की भाँति चमकते हैं । जगनुओं के ऐसे ही इश्य को देखकर सरोजिनी 
नायडू गा उठी थीं---'वे सुनहरी ज्वाला लिये कणिक प्रवाह में अधर-नत्य का जाल gaa Fy 

जब वैशाख में समस्त वायु-मण्डल नीम ओर शिरीष के फूलों के सौरभ से अर जाता 
है तो अनायास ही मन में कोतल भावों की तरंगे उठने लगती इँ! यही बह ऋतु है जब 
प्रभातकालीन सय॑ की किरण aga के रक्‍त वणं पत्तों पर एक नया ही इर थत करती हैं। 
यदि पास ही गुंलमुहर के चटकीले लाल फूल भी खिले हुए हों तो इस इर्य सें घई ही प्राण- 
प्रतिष्ठा हो उठती है । वसन्त ऋतु अधिक नहीं टिकती--प्रतीक्षा नहीं करती, वथा कि घीष्म ऋतु 
फूलों को फुलसातो-कुम्हलाती बड़े वेग से इस धरा पर पदापण करती है। असे ही ग्रीष्म 
ऋतु TAT के फूल झुलस कर धराशायी हो जायें, पर ये ag ऐस। कहते मती त होते हैं कि फूल 
फिर भी तो खिलंगे । ऐसे ही अवसरों पर मैंने पुरातन हिन्दू-बौद्ध सन्दिर-उद्यानो की वास्तविक 
महत्ता को समने का प्रयत्न. किया है जिनकी चर्चा से प्राचीन साहित्य ओतप्रोत है । क्या 
हम फिर से इन. वृक्षो के खोये हुए साम्राज्य को पुनः स्थापित कर सकेंगे ? 
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वुन्दावनलाल वर्मा 


gan थोढ़ा-सा ही चढ़ा था । बरगद के पेड़ की छाया में चाँदनी आँख-मिचोंनी 

खेल रही थी । किरणं उन श्रमिकों के देहों पर बरगद के पत्तों से उलकती-बिदकती- 

सी पड़ रही थीं । कोई लेटा था, कोई बेठा था, कोई श्रधलेटा । खजुराहो के निवासियों और 
अम्दिरों में चहल-पहल थी । 

जो बेठा था उससे एक श्रमिक ने कहा, “बीसल, महोबे से जो कारीगर आज श्राया 
है, कहता था कि मन्दिर के mige के चारों और दीवार में बारीक जाली का काम किया 
जाय तो केसा रदे ?” 

Fae बोला, “कठिन नहीं है । कोमल जाति के पत्थर में बारीक से बारीक जाली 
छेदी जा लकती हे, परन्तु अपने यहाँ प्रथा नहीं है I” 

“हाँ, सन्दिरो में देखी तो हमने भी नहीं हैं, परन्तु महोवेवाले ने क्यों कहा ? मन्त्री 
ने कहा होगा ।?? 

“मन्त्री ने कहा हो या न कहा हो, सुल्तान से जो कारीगर लौटे हैं वे जाली, बेल-वूटे 
और पत्तियों के कास को ही बहुत-कुछ सममने लगे हैं । उस काम में परिश्रम अधिक है, पर 
मन की उड़ान के लिए उकास कम है। और फिर गुरु लोगों ने जो नाप-तौल, आकार-प्रकार 
मन्दिरों के बनाने और सजाने के लिए aaga से निश्चित कर रक्खे हें उनकी अवदेजना केसे 
की जा सकती है ? पत्थर में जालियाँ और ब्रेल-वूटे बनाने में विवेक ही कितना लगाना 
पड़ता है 9” met 

“बहुत सीधा भी नहीं है । उस में जो पच्चोकारी की जाती है बह तो बहुत परिश्रम 
लेली है।” a 
: “बहुत कठिन भी नहीं है। उसमें आदर्श को मूत्त करने के लिए कहाँ स्थान हे ?” 

बीसल की बात आक्षेप करनेवाले की समक में नहीं आई । बीसल पढ़ा-लिखा या 
और श्रन्य शिल्पी उसको गुरु मानते थे । गूढ़ बात को समक न पाने पर हाँ में हाँ मिलाने ओर 
स्थगित अवसर की ताक में बने रहने की कुछ परम्परा-सी थी, पर उस श्रमिक ने फिर भी नम्रता 
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के साथ पूछा 

‘ayaa, आदश को मूत्त करना क्या ?” 

उत्तर मिला, “श्रपने यहाँ आँखों के सामने नित्य आनेवाले स्त्री-पुरुषों की आकृति को 
पत्थर या पत्र पर नहीं SANA; श्रद्धा, भक्ति, वासना, लालसा, मोह, विशालता के भावों को 
हृदय में मथकर फिर उनको लक्षणों के अनुसार सुन्दरता की लचकों ओर जोडों सें बिठलाते हैं। 
मेरा प्रयोजन इसी से था ।”? 

“परपर ming के चारों ओर जालीदार पत्थर लगा देने से गुरुओं की 
बतलाई गई परिपाटी.का Beare eel होता है. निषेध तो सुना नहीं हे, परन्तु तुम हम सब 
से बहुत अधिक पदे-लिखे और जानकार हो; यदि हो तो बतलाश्रो ।” 

"` यह तों सोचो कि गर्भगृह में स्थित देवता को कुछ समय के लिए विश्राम भी 
मिलना चाहिए या वह जाली में से निरन्तर देखता ही रहे ?” 

ming & ` द्वार के पट खुलने ओर बन्द होने का समय नियुक्त था । यह बात प्रश्‍न 
करनेवाले कोःमालूम थी और. तुरन्त ध्यान में आ गई । उसने हामीं भी भर दी, परन्तु उसके 
भीतर किसी ने कहा--“देवता तो सवदा. और: सर्वत्र gan रहता है ्र.सन्दिर के. भीतर 
आर बाहर स्त्री-पुरुषों के नंगे aie अश्लील प्रतिच्िम्त्र हैं, क्या देवता. डनको. न देखता 
होगा ?:.:?'आर आगे सोचने का साहस उसमें न था । बीसल ने भी कुछ सोचा) 

> r } . R ‘® $ 

परम्पराजन्य श्रद्धा और अन्धभक्ति भी मन के भीतर की ठेस को पूरे प्रकार से न 
दबा सकी-- न तो उसे शिल्पी'की और, कम से कम थोडे से अंशों में, न बीसल की । 

मन्दिर बन चुका । कालक्षर से चन्देल-नरेश गण्ड का मन्त्री देखने के लिये: आया.) 
निरीक्षण केःउपरान्त उसने बीसल अर उसके सहयोगी शिल्पियों और श्रमिकों की सराहना 
की, पुरस्कार बॉटे। 

दूर-दूर के नर-नारी उत्सव: देखने के लिए आये थे । श्रश्लील मूर्तियों को देखकर थोढ़े- 
बहुत ने नाक-भों सिकोड़ीं। उनके विचार ने सान्स्वना दी--“शिवजी को ठगने के लिए काम- 
देव ने जो Me waa था उसकी प्रतिमाए ही तो मूर्तियाँ हैं, और शिव जैसे अडिग, निश्चल 
और स्थिर रहे उसके प्रतीक मन्दिर के भीतर हें ।” E 

~ 'यहःसान्त्वनां कहीं खुले रूप में कहीं मन ही मन . खजुराहो के उन मन्दिरों के निकट 
आनेवाले सभी जनों के भीतर उभार पा रही थी । 


वेसन्त-पंचमी से लेकर चत्र की अमावस्या तक यह. उत्सव कम-बढ़ :रूप में चलता 
रहा । 


एक दिन यीसल के उस सह योगी ने कहा, “गुरु बहुत से लोग कहते हैं यह संसार निस्सार 
है, क्ेचले-माया है; परन्तु सन्दिर के बाह्य भाग:की इन सर्तियों को देखकर,.जिनको पत्थर से 
हीं लोगों नें गढ़ा/है, यह बात तो मन में नहीं रमती । लगता है-जैसे वासना-का फूल ही सब्र: 
कुछ हो; NAG प्रकार का ज़ीचन-ही सुखदायक हो"? 
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खजुराहो की दो मूर्तियाँ र्‌ 


बीसल बोला, “भाई, इन मूर्तियों की अश्लीलता मोहक At है, इनका सुदोलपन 
ही आकर्षक है। माया अशील और वीभत्स है, माया का रचनेवाला gate है। सुडौलपने 
का स्मरण रक्‍खो और वीभत्स को मन में न बसने दो । बस ।” 

“राया का रवनेवाला सुडौल | समका नहीं ।” 

“oq मृतियों की अश्हीलता को मोह का रूप देनेवाला उनका सुढीलपन ही है न? 
अर-उर्पांग उनके बेडौल कर दो, फिर वे सब पेशाचिक और भयावनी हो जायेगी । पुष्पधन्वा 
का काम मोहमय है, परन्तु वह स्वयं सुन्दर और सुखरूप है।” 

बीसल के सहयोगी का मन नहीं भरा । परन्तु किसी कुण्ठा ने उसकी जिज्ञासा का 
दमन कर दिया । फिर सी वह Tat रूप में प्रकट हुई | ; i 

“संसार में कितनी दुर्बलता है ! अपनी आँखों के सामने कितने जजर और अस्थि-पंजर- 
चाले नर-नारी नित्य आते-जाते हैँ--कितने वृद्ध और रोगग्रस्त । जीवन की निस्सारता का क्या 
अही वास्तविक रूप नहीं है ?” 

“उसके अनन्तर अवसान का ? BY का ?” 

“हाँ, में भी यंही कहना चाहता था I” | 

“परन्तु समय तो वाल्ये, MATS, अपराह्न, अस्त और रात्रि में बेटों हुआ है, उसके 
एक ही अ्रंग पर सबसे अधिक ध्यान क्यों लगाया जाय ?” 

“कामवासना के भिन्न-भिन्न देश्य-रूपों के साथ ही, उनकी बराबरी पर, यदि जजर, 
अस्थि-पन्जर नर-नारियों की कुछ मूर्तियाँ भी weet जाये तो केसा रहे ? लोग स्मरण Ta 
कि किसी दिन यह अवस्था भी सुडौल देह की हो जायगी इसलिए बहुत पहले से ही उसका 
सामना करने के लिए जीवन को gR हुए रूप में चलाया जाय |” ae 

बीसल विचार करने लंगा | कुछ TA बाद बोला, “बनाऊंगा। बनाकर मंत्री महाराय 
के सामने रक्खू'गां। यदि उन्होंने मान लिया तो TAT तुमने कहा है उसी भांति उनको रखवा 
दिया जायगा। साथ-साथ और बराबरी पर तो वे मूतियाँ न रह सकेगी, परन्तु उनके ठोक 
नीचे रख दी जायेगी | लोग सहज हीं उंनको निरख सकेंगे ।” 

| Pear ide i 

बीसल और उसके सहयोगी शिल्पी मनुष्य-देह के सारे श्रंगों से परिचित थे, उसके 

निरे ठाँचे से भी । उत्सव की संमाति के पंहलें ही उन लोगों नें बड़े श्रम और कौशल के साथ 

एक वुद्ध और वृद्धा की मूर्तियाँ बनाई" । मूर्तियों की हड्डी पंसल्षियों j पत्थर ae 3 ही, खाल 

उढ़ाई; सिर पर गञ्ज, माथे पर रेखाएँ और चेहरे परं छुंरियाँ, आँख घं हुई', आँखों के नीचे 
ned, आँखों में अ्रभिंव्यक्ति-विहीनता सब राई-रंत्ती स्पष्ट और जी 3 

pea औरं dae सहयोगियों ने उन मूर्तियों कों Rra- के वांह्यमकच में श्ररली ल 

मूर्तियों के नीचे जा रक्‍खा । 

. जनता ने देखा और मन्त्री ने भी । ० ca न्फ 

ग्रस्थि-पंजर की मूर्तियों कीं देखते ही मन्त्री को एक घका-सां जगा । अन्त में इस 
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देह का यह होना है ! बार-बार यह भाव मन्त्री के मन में उठा । फिर उसकी 
प्रमोदों में इधर-उधर मग्न, रंग-बिरंगे वस्त्र पहिने हुए, हँसते-खेलते नर- 
क्या ये सब इन मूर्तियों को देखकर इसी प्रकार की विरक्ति को श्रपने मानस पर अ्रंकित 
सकगे ? अंकित करने के बाद फिर ? मन्त्री के मन में प्रश्‍न उठ । उसकी दृष्टि अश्लील nf 
की ओर गईं । ये प्रसून-परिमल के उन्माद हैं, प्रमाद हैं और कदाचित्‌ प्रपात) ये भी अवहेला 
उपेक्षा और ग्लानि दे सकती हैं--सम्भव हे विरक्ति भी, मन्त्री ने सोचा | क्या दोनों को k 
हो स्थान पर रहने दिया जाय? एक के प्रभाव का मर्दन दूसरी मूर्ति करेगी ? अथवा दोनों 
प्रकार की मूर्तियाँ परस्पर-सहयोग से एक ही परिणाम पर मानव को पहचाते रहने का क्रम 
स्थापित करंगी ? विरक्ति पर । मन्त्री का विवेक निर्णय न कर सका। उत्सव के उल्लास के साथ 
आँख-मिचोनी-सी खेलती हुई जनता के एक भाग ने भी उन मूर्तियों को नेत्रां से zar । 
त cen (भ को बम स प 
ह॒ faz र चल दिया, कोई दोनों प्रकारों पर 
एक साथ दृष्टि डालता हुआ wrt बढ़ गया--ध्यान उसका एक पर भी स्थिर न हुआ । कुछ 
लोग मन्त्री के व्यक्तित्व और करदे मई 


i व्यक्तित्व को ढकनेवाले वस्त्रों और आभूषणों को देखते रहे । 

र पक सुन्द्री वहाँ होकर निकली । अश्लील मूर्तियों को देखते ही उसका चेहरा लाल 
हो गया | बीसल को देखकर वह लजाई, भ्रस्थिपंजरवाली मूर्तियों पर जेसे ही रही आँख 
गईं वह कॉप गई और फिर अर संकुचित करके वहाँ से तुरन्त चली गई। कळ 

बीसल ने यह सब परखा। 
मन्त्री कोई भी निर्णय न कर सका | 
क m बीसल से कहा, तुम्हारी छेनी-हथोडे के सूकम शिल्प पर सारे पुरस्कार 
तुम इन दो मूर्तियों को जहाँ चाहो TFA, तुम्हारे ही निर्णय पर छोड़ता हँ ।” 
मन्त्री चला गया । बीसल निश्चय-अनिश्चय के इन्द में RAT लगा | 
बीसल के मन में ja 
मन में किसी,ने कहा, “तुम्हारी दोनों कृतियाँ शिल्पकोशल की पराकाष्ठा. 


हैं, दोनों एक ही जीवन के fra- 
ac भिन्न-भिन्न रूप हैं... ...परन्‍्तु,.......” किसी ने भीतर ही भीतर 


आँख उत्सव के 


नारियों पर घूमी । 


SY 
पर क्या सोन्दर्य ग्रश्‍लीलता से अलग नहीं 


दो कई हीं किया जासकता? क्या सुरूप की रेखाएँ 
» लचक वीभत्स के बाहुओं में भर देनी चाहिए कु ' 


A 


बोसल ने सोचा, “तो क्या तांत्रिक भ्रम में हैं १? 

बातों को as उप Fd निर्णय पर पहुँचा, “हों या न हों, परन्तु बहुजन उनकी 
गानते हें, = | वासनां को सन्तोष देने के लि it 

का उपयोग किया है । हम कर भी क्या सकते थे १९ क कक a 
अश्लोल मूर्तियों के वीभत्स से ४ oe 

> त्स से ध्यान को हटाकर बीसूल ने. उनके ग्रंग-सोन्दय | 


पर जमाया, फिर अस्थि-पंजर वाली सूर्तियों को देखा। 
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खजुराहो की दो x fi at 


बीसल ने जर्जता को उन दोनों मूर्तियों को मन्दिर से हटा दिया। मन्दिर के कुछ दूर 
एक घेरे में खणिडत, saag और अस्वीकृत मूर्तियों का संग्रह था । उन्हीं में बीसल ने इन दोनों 
मूर्तियों को रख दिया । उनकी रचना पर उसको ag था और रचना के परिणाम पर विषाद । 

“क्या जीवन यह नहीं है ? और क्या वह भी जीवन नहीं है? यदि जीवन का अन्त 
इन हड्डियों, पसलियों में ही है और उसका विकास उन मूर्तियों में ही, तो फिर जीवन के किस 
ae की मूर्तियाँ बनाया करूँ १? 

किसी ने बीलल के भीतर से उत्तर दिया, पसीना बहाते और हँसते-खेलते हुए यदि 
क्रम से अस्थि-पंजर भी बन जाश्रो तो चाहे तान्त्रिक कुछ कहें और चाहे श्रमण-श्रावक कुछ, तो 
बुरा भी क्या है ? 

खजुराहो के सन्दिर-समुह के निकट ही हड्डी-पसलियों और झुरींदार खालवाली वे दोनों 
मूर्तियां एक घेरे में रक्‍खी हुई हैं । खजुराहो के मेलो a सम्मिलित होनेवाले लोग इनको भी 
देखते हैं, परन्तु क्या वे कुछ वेसा ही सोचते होंगे जैसा बीसल ने सोचा था १ 
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त्षितिमोहन सेन 


शुक वार कुछ लोगों ने आकर दादू से पूछा कि भगवान्‌ ने यह जो सृष्टि रची है उसका 
i कारण क्या हे ? दादू ने हेंसकर जवाब दिया “जिन्होंने इस मोहिनी सृष्टि की 
रचना की हे उन्हीं से जाकर पूछो कि हे मालिक ! सममकाकर बताओ कि क्यों एक से अनेक 
बनाया--- र 
जिन मोहिनी लीला रची, सो तुम्ह पूछो जाइ | 
. अनेक एक थें क्यों किये, साहिब कह समुझाइ I 
एक से उत्पन्न बहुधा-विचित्र यद सृष्टि उन्होंने क्यों amg, द्वैत या aga तत्त्व से 
अपनी सुविधा के अनुसार विश्व-लीला समक लेने का सुयोग उन्होंने क्यों नहीं दिया--यह 
रहस्य हम नहीं जानते | भगवान्‌ के सिवाय कोई भी इस रहस्य को समक नहीं सकता । स्पष्ट 
ही यह रुष्टि-लीला मनोमोहिनी है--फिर भी इसे समझना कठिन है । नित्य, अनादि, अनन्त 
परवह की रचित है यह सृष्टि; तो फिर अनित्य और क्षण-भंगुर क्यों है ? यदि यह चण-भंगुर 
है तो भगवान्‌ की कौन-सी लीला इसमें प्रकट हुईं ? ज्ञानियों के एक समूह ने कहा है, सृष्टि 
मिथ्या हे--माया प्रपंच है । प्रेमी मर्मी ने सुनकर कहा “यह कैसी बात । सृष्टि तो अन्तर की 
लीला का प्रकाश है । इसका नित्य नवीन रूप तो अन्तर की लीला का प्रकाश है । इसका नित्य 
नवीन रूप तो होना ही चाहिए | माता का सन्तान के प्रति जो प्रेम है वह कभी अलिंगन में, 
कभी चम्बन में, कभी गान में कभी शान्त-स्पशं में प्रत्येक क्षण नवीन-नवीन रूप में अपने को 
प्रकाशित करता है | इसीलिये सन्ध्याकालीन लालिमा की भांति अहेतुक नित्य-नूतन इस जगत्‌ 
में आनन्द तो सदा निव्य-नूतन भाव से अपनी लीला-प्रकाश करना चाहता है--इसीसे कविवर 
चल्जभदेवजी ने कहा हे 
इह सरजसि मार्ग चन्चलो यद्‌ विधाता | 


aid PA हेतुशन्यलमुग्धः । $ , = 
सरमंस इव ae: Hed: पांशु पूरे: 


P ae. 
लिखति किमपि किञ्चित तच मूयः TAE | E 
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इस सृष्टि-लीला के संसार की ओर मैंने देखा; क्या देखता हूँ, विधाता धूलिमय मागं 
में ्रीडा-परायण शिशु के समान बेठ हुए & । अ्रगणित गुण-दोष से भरा हुआ दे यह खेल, 
तो भी इस खेल में किसी उद्देश्य का तक़ाजा नहीं है, इस आनन्द से हो शिशु के समान 
उनका चित्त मुग्ध है । आनन्द से श्रधीर शिश के समान ही ga में घूल भर स्र उनका 
खेल चल रहा है, प्रतिक्षण वे न जाने कितनी चीज़ बनाते हैँ ओर फिर पोंछुकर फक देते हैं। 
एक बार बनाना और एक बार बिगाइना--शिशु की भांति ही उनकी अहेतुक लीला चल रहो है। 

दादू ने कहा है, विधाता शिल्पी है । शिल्पी क्या कभी कह सकता है कि मेरे मनें 
जैसा था वेसा रच दिया है, इस रचना से ही मेरी चरम तृप्ति है । 


विधाता का अनुपम प्रेमानन्द क्या किसी भी प्रकार तृप्त हो सकता है? असीम के 
उस भावानन्द का दुस्सह भार क्या कोई एक विशेष रूप या कोई एक विशेष सीसा सह सकती 
है ? इसीलिये दादू ने कहा है, उस अलख अल्लाह का प्रकाश केसा है, नहीं बलाया जा सकता। 
उनके भावाजञन्द्र के भार से समस्त.रूप चूणं-विचूणं होते जाते हैं--- 
दादू अलख अलाह का कहु केसा है पूर, 
दादू बेहद हद नहीं रूस-रूप सब चूर । 
इसी बात को उनके शिष्य रज्जबजी ने कहा है कि घटी-यंत्र fia प्रकार कुएं की 
गहराई से पानी निकालता है और फिर खाली होकर उसी ग्रहराई में नीचे उतर जाता है, फिर 
से भरने के लिये उसी प्रकार प्रत्येक रूप और आकार (घट) उस अतल गम्भीर से अनुपम 
झानन्द-रस लेकर प्रकाशित हो रहा है । उस रस को ढालकर रिक्त घट फिर अतल गम्भीर में 
उतर जाता है और इस प्रकार रूप का आगम और रूप का नाश होता है-- 
; अतल कूप थें सुभर RA, सब घट होवें प्रकाश, 
रीता sav सब नहीं, रूप आगम रूप नाश | 
प्रत्येक रूप में उनके आनन्द का खेल चल रहा है, इसलिये समस्त रूप में उनका 


oy हो रहा है, इसीलिये वे निराकार सहजशून्य स्त्ररूप हैं । दादू ने इसीलिये 
कहा. ह ; 


सहज ga सबःठौर हे सब घट सब ही माँहि, 
det निरंजन रभि रह्मा ate गुण व्योपे नाँहि। 
इसलिये. रज्जब. ने कहा. है कि देखो रूप पर रूप, आनन्द की धारा के समान l 
भर रहा है— 


दैखु रूप सब ही कर , तासौं आनन्द धार । 


पर्व॑त में धारा को जब एक विस्तृत आधार मिल जाता है तो वहां पानी इकड 
होकर इद या सरोवर बन जाता है । यह विश्‍व ऐसा ही आधार है जहां भगवान्‌ की गर्ने, 
धारा संचित होकर wat सरोवर के रूप में प्रकट होती दै। भगवान्‌ के समान ही उनकी 
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ठान्ताः भी पवित्र हैं और उस आनन्द-धारा से वना हुआ संसार-रूप सरोवर भी इसी - 
लिये पवित्र हँ--अपवित्र, माया-प्रपंच और रूग-मारीचिका नहीं। इसीलिए दादू ने कहा है 
कि यह विश्व ही हरि-सरोवर हे जो ada सवंभात्र से परिपूर्ण है। उसका fiaa जल सत्र 
जगह से पिया जाना चाहिये 

हरि सरवर पूरन ae, जित तित पानी पॉव | 

भन अ आसक्ति रहने से मन अपवित्र रहता है, उस समय इस हरि-सरोवर का रस 
पानं करना असबम्भव ह । 

दसं पवित्र प्र म-सरोबर में सीसा और श्रसीमं कौ योग-लीला नित्य ही चल रही हैं। 
Tel आत्मा आर परमात्मा म नित्य दोल-लीला चल रही हैं । प्रेम के इस समुद्र में श्रात्मा 
आरं परमात्मा एकरस के आनन्द के रसिक होकर कूलं रहे हें। इस सहज के समुद्र में प्रेम 
को तर गे उठ रही हैं। वंहां आत्मा और उसके स्वामी साथ-साथ सुख में और दुःख में झूल 
रहे ह । इसी प्रम-रस के दरियात्र! में, जहां मिलन को तरंगे लहरा रहो हैं, दादूदयाल 
अपने aaa के साथ दिन रात ्ानन्दर-केलि से भरपूर रहते थे-- 


दादू दरिया अस का, तामें कूलें दोड़ । 

इक आतम परमातमा, एकमेक रस होड़ ॥ 

दादू सरवर सहज का, तामें ग्रेम-तरङ्ग | 

सुख-दुख भूलें आतमा, अपने साईं संग ॥ 

दादू TAT FARA, तामे मिलन तरंग | 

भरपूर खेले रेन दिन, अपने प्रीतम सग ॥ 
नों के बीच निरन्तर प्रेम की दोल-लीला चल रही है। इस प्रेम के खेल का सीमा 
ओर असीम दोनों के लिये समान मूल्य है, उसमें कमी-येशी नहीं है । एक को छोड़कर दूसरा 
चल नहीं सकता Aga आंखों को छोड़कर देखने में असमर्थ है, और मनुष्य को छोड़कर 
आंखें नहीं देख सकतीं | मनुष्य शरीर के योग बिना आंखें शक्तिहीन हैं, और शरीर भी आँखों 
का ्राश्रय पाकर ही देखने में समर्थ होता है। उसी प्रकार से श्रसीम हमारे ही Bar से ही 
विशेष आनन्द पाता है तथा हमारा आनन्दे उसी के रंग से पूर्ण है और विना उसके वहे ब्य्थे 

है । इसीलिये दावू ने कहा है-- 
as नेना देह के जेई आतम होइ | 
जेई नेना. बह्म के दादू पलटे दोइ ॥ 

परब्रह्म असीम और अरूप हें । वे अपने प्रम की गाँठ बाँधते-बाँधत रूप और सीमा 
की ओर आये Et दादू कहते हें, “उनके साथ साक्षात्कार करने के लिए हमे' उसी ats को खोलते- 
खोलते उलटे रास्ते से भ्रसीम ओर अरूप की ओर जाना होगा । जिसके सांथ साक्षात्कार करेना 
हे बह मेरी ओर आयेगा और मैं उसकी ओर जाऊँगा । उलटे पथ से चलने पर हीं साक्षात्कार 
हो सकता है। नहीं तो एक ही शरं मुंह करके अंगर दोनों क्रमं से चलते रहें तो फिर 
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साक्षात्कार होगा किस प्रकार से!” 4 
प्रेम मे' उनके साथ हमारा यही खेल चल Tele | साधना म भी हमारा परस्पर- 
योग है । वे असीम हैं, इसीलिये हमसे बोले, “तुम सीमा हो, साधना के असीम ध्यान में 
तुम बैंठो । और में भी रूप को माला लेकर साधक होकर बेठता हूँ। तुम्हारे अन्तर मे' रूप 
का ध्यान निरन्तर चले ओर मेरी माला मे रूप के दोनों का जप 'नरन्तर चलता R | दाइ 
कहते हैं, “कितना age विश्वास उनका मेरे ऊपर हे । मेरा ध्यान चल, था न चले लेकिन 
उनका जप बराबर चल रहा है | यह देखो आकाश मे ग्रहों, चन्द्रमा तथा ताराश्च की दीप्ति- 
पूर्ण महामाला चल रही हे | दिन-रात, उषा-सन्ध्या, RIA मे, जन्म-मरण A, काल की 
माला का ग्रनन्त जप चल रहा है । प्रत्येक रूप में प्रत्येक कण के आगम-िथति-निगम में 
नित्य रूप-अरूप का जप चल रहा है। हाय रे, क्या उसी जाप के साथ सेरे ध्यान का 
योग है ? हमसे जो अपराध हो रहा है वह विषम जपापराध ही हं! हे AY, इतने बड़े विशाल 
विश्व--चराचर की माला क्या मेरे Gz ध्यान के साथ युक्त होने योग्य है १” 
` “कौन कहता है कि तुम सामान्य हो ? तुम मेरे जप से जुड़े हुए हो । छुद्र माला में 
क्या तुम्हारे साधना के योग्य जप चल सकता है ? इसीलिये तो ग्रह-चन्द्र ओर ताराग्रों की 
विश्वमाला चल रही है ।” इसीलिये तो दादू ने कहा दे, “ऐसा निबिड जाप करो कि जिसमें 
सारी देह, सारा घट, सारा रूप “दयामय, दयामय? कहकर पुकार उठ ।?” 
सव तन तसबी कहे केरीम, ऐसा कारये जाप | 
सब आकार उसकी माला ही हे-- | 
दादू माला सब आकार काँ | 
इस प्रसंग A दाद ने एक महातत्व की बात कही हे। क्रम से रूप पर रूप जो 
चुर्णा होता जा रहा है, उसका कारण यह है कि अ्सीम-श्ररूप के प्रकाश के भार को धारण 
करना उसके लिये सह्य नहीं है । और एक असाधारण बात दादू ने कही है, “गम्भीर कूप में तल से 
घट भरा हुआ ऊपर आता है ओर अपने जल को खाली कर फिर कुण मे नीचे चला जाता 
R । उसी प्रकार से अरूप से रूप आकर अरूप अतल के रस को निःशेष भाव से दानकर 
फिर पूर्ण होने के लिये उसी अरूप के गभीर तल की यात्रा करता है। हम लोग क्या प्रत्येक 
रूप मे उस गभीर दान को ग्रहण कर पाते हैं ? प्रत्येक रूप के द्वारा दिया हुआ यह अरूप 
रस का उपहार साधना के बिना कसे लिया जा सकता है ? अन्तर के चिन्मय पात्र को छोड़कर 
वह रस कहाँ धारण किया जा सकता है ? प्रत्येक रूप, प्रत्येक क्षण उसी अरूप असीम के महा 
रस का निःशेष रूप से दान कर रहा है, उसे धारण करने के लिये कितनी बड़ी साधना, कितना 
“बड़ा आधार चाहिये। 
इसके वाद दादू ने कहा है, “एक के बाद दूसरा रूप जब अरूप की गम्भीरता | 
यात्रा करता है .तब चह पुकार-पुकारंकर कहता जाता है, “यह देखो, हम wer की ओर जा. 
We) उस. ब्याकुल स्वर में सारा आकाश व्यधित हो उठता. हे । हमारी आत्मा भी उस 
समय, व्याकुल होकर उनका संग पकड़ना चाहती है । मूर्तिमान सुन्दर झुकारकर कह गायी, 
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, उसो अगम्य अगोचर की ओर में चला ।' और दादू की विरही श्राzमा भी आतुर 


हो उठ-उठकर उन्हीं के संग-संग भागती फिरती है ।” 


मूरति पुरे सुन्दरी, अगम अगोचर जाइ, 
दादू विराहिनि आतमा, उठि-उठि आतुर धाइ | 
रवीन्द्रनाथ ने कहा है--हे खेवे के नाविक, जब हाट उड़स जाती है और सब लोग 
घाट की और चलने लगते हैं तो मेरे मन में आता है कि में भी दौड़ चल-- 
भांगिले हाट दले-दले 
सत्राइ जखन घाटे चले 
MA aaa मने करि 
मिर जाइ धेये | 
गो Am नेयें। 
उस सर्व॑मलाधार असीम एक को सब जप, सब तप, करके पाना होगा, “हे दादू ! 
जिस एक से होकर सब आये और सभी जिस एक के हैं, उसी एक को कोई जान नहीं पाया ! 
अनेक ग्ररुओं से अनेक सम्प्रदायों और मार्गा में त्रिभवत होकर अनेक मत-मतान्तरों में दलभुक्त 
होकर यह संसार पागल हो गया है !” ' 
दादू सव थे एक के, सी एक न जाना | 
जने जने का हृं गया, यहु जगत दिवान | 
जो संसार-ससुद्र की एक अखण्ड नोका हैं उन्हीं को मनुष्य दलबन्दी करके खण्ड- 
खणड करने वेठा। सम्प्रदाय के अनुरूप अपना-अपना हिस्सा समक करके सब उसे लेना 
चाहते हैं, परन्तु सभी एक संग ही अतल तल में चले जायेगे, ऐसी समक तो उन्हें नहीं हे! 
ब्रह्म को सम्प्रदाय ने खण्ड-खण्ड करके बांट लिया, दादू कहते हैं कि पूण ब्रह्म का त्यागकर 
लोग भ्रम के बन्धन म बँधे हुए हें 
खंड-खंड करि 7a कौं पखिपसि लीया ate | 
दादू पूरन बह्म तजि बँँधे मरम की गांठि ॥ 
उनको ग्रहण करने, उनकी पूजा करने का अर्थ ही उनकी साधना का सामेदार होना 
हे, किसी प्रकार की भिक्षा माँगना अथवा कामना करना नहीं । उन्होंने अपने को मिटाकर सब 
जीवों सें अपने को विलीन कर दिया, तुम भी वही साधना करो। अपने को मिटाकर अपना 
adea, अपनी सेवा सत्र को निरन्तर अर्पित करो, व्यर्थ की दलबन्दी और न करना । 
दादू भगवान्‌ से पूछते हैं--हे प्रस ! तुम अपने इस तत्व को समका दो जिससे 
सेवक भले ही तुम्हें भुला दे किन्तु Gat उससे विस्सृत न हो-- 
; सेवग विसरे आप को सेवा बिसरि न जाइ, 
दादू पूछे राम को सो तत कहि समाइ | 
उनकी सेवा इतनी परिपूर्ण है कि उन्होंने अपने को अपनी प्रत्येक सेवा के पीछे डाल 


रखा दे । सेवा के चरम उत्कर्ष का आदर्श यही है। इसी कारण से ही हम संसार'में उनकी 
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सेवा को स्वीकार करने पर भी उन्हे भ्रस्मीकार कर सकते हैं । उससे उनकी सेवा का कुछ 
होता जाता नहीं है । उन्हें हम अस्वीकार भी कर सकते हैं। इसीसे बह प्रमाणित होता है 
कि उनकी अपूव आत्मत्यागमुलक सेवा का महत्त्व AGIA ह | 


कप 


सेवा के भीतर अपने को इस प्रकार से वे ही खपा सकते हैं। जो चिन्मय नहीं है, 
असीम नहीं है वह अपने को सेवा के द्वारा निःशेष भाव से कसे मिटा सकता है? वही लोग 
एक-एक ब्यक्ति के नाम पर अलग-अलग सम्प्रदाय चलाया करते हँ । दाटू ने कहा हे कि धरती 
आकाश, चन्द्र, सर्य, जल और पवन जो नित्य सेवा में लगे हये हें वे कथा किसी सम्प्रदाय 
के हैं। 
ये सब हैं किस पंथ मे, धरती अरु असमान 
पानी पवन दिन रात का, चन्द्र सूर्य रहिमान | 
वस्तुतः स्वार्थ और अहमिका सेवा में बाधक हें । सीसा श्रौर असीम के निरन्तर 
मिलन मं ब्यवधान-सुष्टि करते हैं । वे प्रेम के परिपंथी हैं। जब हृदय में ग्रेम उत्पन्न होता हे 
तो प्राण अपने को sean कर देना चाहता है । यही प्रेम की नित्य आरती है। उस समय 
भक्त केवल यही कहता हं--- 


तन भी तेरा. मन भी तोरा तेरा पिंड परान 
सब कुछ तेरा तूँ हे मेरा यह दादू का ज्ञान | 
हमेशा से भावुक भक्तों के चित्त में यह प्रश्‍न उठता रहा हे कि हे स्वाभिन्‌ ! तुमने इस 
अपूर्व जगत्‌ को किस प्रकार रचा ? कौन-सा आनन्द तुम्हारे चित्त में उद्ग लित हो रहा था ? क्या 
तुमने अपने को ही रूप देना चाहा था और अपने को ही प्रकाशित करना चाहा था ? क्या 
तुम्हारा लीलामय मन मान नहीं रहा था ? क्या यह लीला ही तुम्हें अच्छी लगती है? क्या 
अपने अन्तर के भाव को मत्तं रूप देने में ही तुम्हें आनन्द मिलता हे-- 


क्यों करि यहु जग रच्यों Ta । 
अरे कोन विनोद मन मांही ॥ 
के तुम्ह WT परगट करणा। 
के यहु रचि ले मन नहिं माना ॥ 
कैं यहु तुग्ह क्यों खेल पियारा | 
के यहु भावे कीन पसारा ॥ 


मनुष्य की भाषा में इन प्रश्नों के उत्तर देने की शक्ति नहीं है.। जो सृष्टि भगवान, 
के प्र मानंद से उच्छ्वसित है उसका. रहस्य ससमने के लिये वेसा ही प्र मानन्द चाहिये | भक्‍त 
के इस प्रश्न में ही उस आनन्द. की झलक हे ga मन और बुद्धि से नहीं सममा “| सकता। 
परिपूण प्रममय आनन्द के द्वारा, ही उसे अनुभव किया जा सकता हे | इसील़िये यह सव 
दादू Abe, कहानी ।? 
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रतीय धर्म-साधन का इतिहास बहुत जटिल है। साधारणतः इस धर्म-मत का 
अध्ययन करने के लिये वेदिक, बौद्ध और जेन साहित्य का अध्ययन किया जाता 
हे । अब तक हमारे पास जो भी पुराना साहित्य उपलब्ध है वह अयं भाषाओं सें लिखित 
साहित्य ही है फिर चाहे वह संस्कृत में लिखा गया हो या पाली Waal प्राकृत में । परन्तु एक 
बार यदि हम भारतीय साहित्य को सावधानी से देख और भारतीय जन-समूड को दीक पड्चानने 
i कोशिश कर तो साफ सालूस होगा कि केवल maa में लिखित. साहित्य. कितना भी 
सहत्त्वपूर्ण क्‍यों न हो, इस देश को जनता के विश्वासां ओर धर्म-साधनाओं की, जानकारी के 
लिए वह saia बिल्कुल नहीं है । आयों की aai और परवर्ती अनेक mat .जातियाँ 
इस देश में रहती हैं झर उनमें से अधिकांश धीरे-धीरे श्राय भाषा-भाषी होती गई हें । इन 
जातियों की अपनी पुरानी भाषाएं क्या थीं ओर उन भाषाओं में उनका लिखित. या अलिखित: 
साहित्य केसा था, यह जानने का साधन. हमारे पास बहुत कम बच रहा है। यह तो अब 
माना जाने लया है कि आयों से भी पहले इस देश में महान्‌ द्रविड़ सभ्यता ada थी, उस 
सभ्यता के अनेक महत्त्वपूर्ण उपादान बाद में भारतीय धमं-साधना के अविच्छेद्य अंग बन्न गये 
हैं; पर इतना ही पर्याप्त नहीं है । द्रविड़ सभ्यता का सम्बन्ध सुदूर मित्र और बेबिलोनिया 
तक स्थापित किया जा सका है और यद्यपि अब धीरे-धीरे पण्डितों का विश्वासू होता जा ET 
है कि द्रविड जाति ( रेस ) की कल्पना कल्पनामात्र ही नहीं है पर एक सखद AT 
द्रविड़ सभ्यता, की धारणा. और भी पुष्ट हुई है। 
इधर निषाद या कोल-भाषाओं के अध्ययन से एक esa .नई .बात: की. ओर -पणरिडत- 
मंडली का ध्यान आकृष्ट हुआ है। ऐसा जान. पड़ता है कि इन कोल-भाषा-भाषी. लोर्गो. को 
जो अब तक जंगली GAMA उनकी उपेक्षा की गई थी वह एकदम अनुचित और निराधार है Lat 
pee का सम्बन्ध आस्ट्रेलिया और एशिया में फेली. हुई अनेक जनभाषाओं. से. स्थापित. 
किया. गया है और यह विश्वास दृढ़ हुआ हैं. कि आज़ के हिन्दू समाज सें अनेक ऐसी i 
हैं जिनका मूल निषाद ( आष्ट्रौ-एशियाटिक या ग्रास्ट्रिक ) जातियों में खोंजना पडेगा । हमारे 
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भाषा से लिये गये हैं, खेती-बारी के औजार और अन्य उपयोगी 
ल “भात शत गो रूप हैं ओर हि $ में श्रद्धा ओर सम्मान पानेवाले 
शब्दों के नाम इन भाषाओं के आयरूप हें RE ब RRS 
बहुत से विश्वास मूलतः निषाद जातियों के हैं To reat Mg उनके feat ने जिन 
थोडे से भाषाशास्त्रीय तच्वों का रहस्य उद्घाटन किया है उनके आधार सा किया जा 
सकता है कि हमारे अनेक घर्मे विश्वासाँ का मूल भी इन जातियों में खोजाजा सकता है । 
पिछले कुछ वर्षो में सभी saat 'विश्वासों को द्रविड! विश्वास कह देने की प्रवृति 
बढ़ गई है। इस प्रकार शिव और विष्णु की पूजा भी द्वविड़ विश्वास ६, उनज़ न्स ऑर 
कर्मफल में विश्वास भी द्रविड सभ्यता की देन है और वेराग्य ओर कृच्छ तप पर जोर देना 
भी द्रविण विश्वास हे। पर अब इस प्रकार की बातों की अधिक छानबीन की आवश्यकता 
अनुभव की जाने लगी है। सभी ग्राय्र-पूवे और आर्येतर विश्वास द्रविड श्वास ही नहीं हैं; 
आर भी कोई बात हो सकती है। सभी श्राय पू पसो का मूल खोजना 
कठिन है । Oth 
` हमारे देश के इतिहास का एक बहुत बड़ा विरोधाभास यह दे कि अपेक्षाकृत “नये 
ग्रन्थ अ्पेक्षाकृत पुरानी बातों को भी बता सकते हैं। इस प्रकार BRITT की रचना छान्दोग्य 
उपनिषद्‌ के बाद में हुई दै परन्तु इसीलिये यह जरूरी नहीं कि कूर्मपुराण में कही हुई सभी 
बातें छान्दोग्य में कही हुई सभी बातों से नई ही हों। हो सकता है कि इस घुराण में 
संग्रहीत कुछ बातें छान्दोग्य से भी पहले की हों । जे न-श्रागमों का संकलन बहुत बाद में हुआ 
है पर इसीलिये यह नहीं कहा जा सकता कि इन ग्रागमो में संकलन-काल के पूव कर 
नहीं हैं। यही नहीं, यह भी हो सकता है कि एक अत्यन्त परवर्ती हिन्दी पुस्तक म॑ किसी 
अत्यन्त पुरानी परम्परा का विकृत रूप उपलब्ध हो जाय । इस विरोधाभास का कारण कया 
है, यह हमें अच्छी तरह जान लेना चाहिये । 
जैसा कि बताया गया है कि इस देश में अनेक थ्रार्य-पूर्व जातियाँ थीं। उनकी अपनी 
भाषाएँ थीं और अपने विश्वास थे। आयो को इन जातियों से sata संघर्ष करना पड़ा था। 
पुराणों में असुरों, देत्यों और राक्षसों के साथ इन प्रचण्ड संघर्षो की कथा मिल जाती हैं । 
यह इतनी पुरानी बात है कि इन संघषंशोल जातियों को देवयोनिजात मान लिया गया है । 
कुछ पंडित ऐसा विश्वास करने लगे हैं कि ये घटनाएँ विश्वाव्यापी जलप्रलय के पूर्व की ही 
होंगी । इस महाप्रलय का वर्णन सभी देशों के साहित्य में पाया जाता है, भारतीय साहित्य 
में तो है ही। कहा जाता हे कि इस महाप्रलय में बहुत-कुछ नष्ट हो गया है आर बची हुई 
मानवजाति को नये सिरे से संसार-यात्रा शुरू करनी पड़ी । इस जलप्रलय के पूर्व की सभी 
जातियों को देवता” मान लिया गया है | उनमें जो ज्यादा तामसिक मानी गई उन्हें राक्षस, 
असुर आदि पुराने नामों से ही पुकारा गया, पर इन शब्दों से शर्थ दूसरा ही लिया गया | 
इन तामसिक शक्तियों को भी देवयोनिजात मानकर इनमें अनेक अद्भुत गुणों की कल्पना 
की गई। में स्वयं इस मत को सन्देह की दृष्टि से ही देखता हूँ पर इसमें शंका नहीं कि ये 
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संघर्ष बहुत पुराने और प्रायः भूले हुए जमाने के परम्परालब्ध कथानक xı 

ये जातियाँ धीरे-धीरे आर्य भाषा-भाषी होती गई हैं । कुछ तो अन्त तक आरय॑-भाषी 
नहीं बन adi और पहाड़ों, जंगलों और दूरवर्ती स्थानों में आश्रय लेकर अपनी भाषा और 
धर्मविश्वासों को कर्थेचित्‌ जिलाये रख सकीं। जो लोग आय॑ भाषा-भाषी हुए उन्होंने अपने 
विश्वासों को ार्य॑भावा के माध्यम से कहना शुरू किया | इन वेद-बाह्य धर्म-साधनाओं का 
संस्कृत में आना बहुत बडे विचार-संघषं का कारण हुआ। सन्‌ इसवी की प्रथम सहखाब्दी 
में हौ इस संघर्ष का आभास मिलने लगता हे । सातवीं, आठवीं शताब्दी में तो किसी मत को 
घेद-वाह्य कहकर लोकचछु में हीन करने की प्रवृत्ति अपने पूरे चढाव पर मिलती हैं और उसकी 
प्रतिक्रिया भी उतनी ही तीघ होकर प्रकट हुई है । ; 

इस प्रतिक्रिया को न तो हम श्रमण-संस्कृति का प्रभाव कह सकते हैं और न इसे वेद- 
सम्मत मत कहने का ही कोई बहाना है । यह स्पष्ट रूप से वेद-विरोधी हे । हम इसे वेद-त्राह्म 
श्रसणेतर संस्कृति कहना चाहें तो कोई हानि नहीं दै। 

साधारणतः वेद-वाद्य भारतीय धर्म का प्रसंग उठने पर बौद्ध और जेन मतों की बात 
ही स्मरण की जाती है । परन्तु एक अन्य भात्रधारा भी इस देश में काफी प्रबल थी जो वेद- 
बाह्य भी थी और श्रमण-संस्कृति से भिन्न थी । इस वेद-बाह्म श्रमण तर संस्कृति के विषय मे 
अभी विशेष आलोचना नहीं हुई है क्योंकि एक तो इसका साहित्य बहुत कम बच पाया z, 
दूसरे जो साहित्य बचा भी है उस पर परवर्ती काल का रंग भी चढ़ गया हे । 

विक्रम की सातवीं-अ्उवीं शताब्दी के बाद हिन्दू-आचार्यों में एक ही विशिष्ट प्रवृत्ति 
पाईं जाती है । वे किसी सत को जब हेय आर नगण्य सिद्ध करना चाहते हैं तो उसे वेद-वाह्य 
या श्र ति-विरोधी घोषित कर देते हैं। सातवीं-आठवीं शताब्दी के बाद धीरे-धीरे इसका वेद-बाह्य 
आर श्र तिविरोधी घोषित किये गये सम्प्रदायों में अपने को वैदिक और श्र्‌ तिसम्मत कहने की 
प्रवृत्ति प्रबल हो जाती है । इस उद्देश्य को सिद्धि के लिए सबसे अचूक अस्त्र यह समा गया 
है कि जो व्यक्ति वेदबाह्य कहे उसी को वेदवाह्य क्दकर छोटा बना दिया जाय | शंकराचाय ने 
पाशुपतों को वेदबाह्य कहा था ओर बाद में शंकर को च्छन्न बौद्ध? कहाने का अपजस भोगना 
पड़ा । परवर्ती साहित्य में एकमत का आचार्य विरोधी दूसरे मत को प्रायः ही वेद-बाह्य कह 
देता है। 

परन्तु जहाँ कुछ मत अपने को वेद-सम्मत सिद्ध करने का प्रयत्न करते रहे वहीं कुछ 
ऐसे भी मत थे जो अपने को खुल्लमखुल्ला बेद-विरोधी मानते रहेँ | कापाल, लाङुल, वाममार्गी 
तथा अन्य अनेक शाक्त और शेव मत अपने को केवल वेद-विरोधी ही नहीं मानते रहे बल्कि 
वेदमार्ग को निम्नकोटि का भी सममते रहे । इनके ग्रंथों में प्रत्येक वेदनिदित मत को ओर नतिक 
आदर्श को हीन बताया गया हे । ओर अत्यन्त TESTA भाषा में आक्रमण किया गया है । à 

i यद्यपि अन्त तक ये मत अपना वेद-विरोधी स्वर कायम नहीं रख सके | शुरू-शुरू 
इनके धक्कामार और तिलमिला देनेवाले वचनों की पारमार्थिक व्याख्या की गई और बाद में 
दे 


~ 


उन्हें विशुद्ध श्र तिसम्मत मार्ग सिद्ध किया गया । 
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उत्तर की अनेक जातियाँ और अनेक सम्प्रदाय इन आर्य-पूर्व सभ्यताओं की स्मृति 
aga करती आ रही हें । इन सम्प्रदायों के श्रध्यग्रन से हमे अनेक भूली बातों की जानकारी 
प्राप्त होगी । 

यह समझना ठीक नहीं कि वतमान युग मे प्रचलित लोक-जांति और लोक॑-कथानक 
तथा विभिन्न जातियों और सम्प्रदायों की रीति-रस्म हमे' केवल वर्तमान की ही बात बता सकते 
हैं। हो सकता है कि ये हमे घने अन्धकार को भेद सकने योग्य प्रकाश दें और हम अतीत 
के कुज्कटिकाच्छुञ काल À पेठ सके | 

मनुष्य के उत्थान-पतन का इतिहास बढ़ा मनोरंजक हे । न जाने कितने मूलों से 
मनुष्य ने अपना धर्म-विश्वास संचय किया है। जातिगत और सम्मप्रदांणगत संकीशताओं से 
जर्जरित काल मे यदि हम जान सकं कि मनुष्य कितना ग्रहणशील माणी है, चह किस 
निर्भयता के साध संस्कृति के साथ चिपटे हुए सडे छिलकों को फंकता आया है थो 
शक्ति से अन्य श्रेणियों के सत्य को ग्रहण करता आया है तो यह कप लाभ नहीं है 
घम-साधना का इतिहास इस दिशा मे' बहुत सहायक है | 

हमारा वेदिक, बौद्ध, और ज॑ न साहित्य बहुत विशाल है । बहुत बड़े देशा और बहुत 
दीघे-काल को व्याप्त करके यह साहित्य लिखा गया है देश ओर काल का प्रभाव इस पर 
सवत्र दै । इनके निपुण अध्ययन से तत्कालीन Bea मतों का भी कुछ आभास पाया जाता है। 
यह भी पता चलता है कि किस प्रकार ये aa sea मतों से प्रभावित होकर नया रूप ग्रहण 
करते आये हें । जो लोग धर्ममत को अनादि ओर सनातन मानते हैं वे भूल जाते हें कि सभी 
घर्म-विशवास बदलते रहे हैं, कभी-कंभी उनके स्थानं पर एकदम नवीन विश्‍वास ने प्रतिष्ठा पाई 
हैं और कभी-कभी उनमे थोड़ा संस्कार हुआ है ओर उन्हें नया रूप प्राप्त हो गया है | 

शास्त्र मे' कहा है “धर्मस्य तत्त्व निहितं गुहायाम्‌? यह कथन ऐतिहासिक श्रर्थ मे 
सत्य है । केवल धर्मग्रन्थों के अध्ययन से हम नहीं समझ सकते कि हमारे विश्वासों को वर्ते- 
मान रूप किस प्रकार प्राप्त हुआ है | और भी पारिपाश्विक परिस्थितियों का ज्ञान होना 
चाहिये। पुरातत्व, भाषाविज्ञान, नृतस्वविज्ञांन और इतिहास की अविच्छिन्न धारा का ज्ञान भी 
आवश्यक है । नाना स्तरों में' विभाजित हमारी सम्पूर्ण जनता ही हमारे अध्ययन का मुख्य 
साधनं है । धर्म का तस्त्र और भी गंहराई मे' हैं। वह सचमुच ही गुहा मे' निहित है। उस 


अन्बतिमिराब्रृत गुहा मे जो भी प्रकाश पहुँचा सके वही धर्म-साधना के विद्यार्थी के लिये 
सम्माननीय हे । 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


ed 


Ap 
+o 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri i Z 


सिंहली भाषा 


\ PSII का साफ ॒ााााक॥ काका. 


त 


6 सी लोन? संस्कृत शब्द “सिंहल” से लिया गया है । यह छोटा द्वीप भाषा और संस्कृति 
की दृष्टि से भारत का ही भांग हे । उत्तरीय भाग में भारतीय प्रवासी बसे हैं । 


शेष भाग में सिंहली बोली जाती है । इस भाषा का इतिहास बहुत प्राचीन है। ह 
हमारे प्रसिद्ध सम्राट अशोक के समय से भारत और सिंहल के प्रवासियों में घनिष्ट eg 

सम्बन्ध स्थापित हो गया था जिस तरह हमारी अन्य प्रान्तीय भाषाओं ने अपने साहित्यिक शब्द हीची 

संस्कृत से लिये उसी तरह सिंहली ने भी लिये हैं। सच तो यह है कि संस्कृत से साहित्यिक Š 


शब्द ग्रहण करने में सिंहली भी भारत की अन्य प्रान्तीय भाषाओं के ही सदृश है। _ ः E 
gay सिंहल के जनसाधारण की भाषा अपनी कुछ विशेषताओं के कारण प्रथम 
प्रयास में कठिनता से समर में आती है, फिर भी इस भाषा में प्राचीन तततव रह गये 3 जिनके 
| कारण उत्तर भारत के लोग इसे सहज ही समम सकते हैं। यदि ae उत्तर भारतीय is 
| मास ही सिंहल में निवास करे तो वह इस भाषा को समझ सकता R | 
साहित्यिक सिंहली भाषा सीखने में भी अधिक समय नहीं लगता, si उसको 
| शब्दावली संस्कृत और पाली से ली गई है । यद्यपि स्यामी बोदो की भाँति सिंह ata कीं 
>] धार्मिक भाषा भी पाली है, फिर भी अन्य सिंहली विद्वान्‌ आज तक अपनी भाषा के शब्दभए्डार 
| को संस्कृत शब्दों से ससद्ध बनाते रहे हैं । हर re J ee p 
आयुर्वेद-चिकित्सा-परणाली सिंहल में प्रचलित दै और केवल इसी च 4 
शब्द संस्कृत से सिंहली में आगये दें । इस प्रदेश में संस्कृत भाषा सम्मान pba” 
. जाती है और बोलचाल को संस्कृत को tre विद्वान्‌ समझ सकते हैं। स i: 
संस्कृत का विस्तृत प्रभाव दिखाई देता है । =í ती ती 
ह सिंहली में नदी के लिये सामान्य शब्द “गंगा! : हे $ नतर हनर, द 
कहते हें । पश, पक्षी, मत्यस्य, और कोडों को क्रमशः ET TE l के हे कक, 
कहते ¥ । पशु के लिये सिंहली साहित्यिक शब्द ET maui eee i 
प्रयोग भारत की वैदिक कालीन भाषा की याद दिलाता है। पीके की भाषा स छा 
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केवल हिरण ही किया गया हे । सांड के लिये सिंहली शब्द गौना” है जिसका उल्लेख पतंजली 
के महाभाष्य में मिलता है। यह एक HAA शब्द है और भाषा वक्षानिकों के लिप विशेष 
महत्त्वपूर्ण है। खच्चर के लिए सिंहली शब्द अश्वतर” है जिसका प्रयोग उत्तर भारत की बोल- 
चाल की भाषा में अब लुप्त हो गया हे । भेडिये को, साधारण सिंहली भी ‘ana कहते हूं 
(aas ) काल और ऋतुओं के लिये सिंहली शब्द 'कालऋतु विशेष? है। seek 'मध्य- 
रात्रीय? और ग्रीप्मक्ऋतु का मध्य सिंहलो में 'मध्यग्रीणमकालय' कहलाता ६ । TSE अर मोहोत? 
(aga ), सेकंड और मिनट के लिये सिंहली शब्द हैं। ऋतुओं NN ली नाम हमारे ही 
समान वसन्त, ग्रीष्म, शरद, हेमन्त, शीत, वषा हैं । सिहल के इईंसाइयां में भी संस्कृत नाम का 
प्रयोग ही उपयुक्त समझा जाता है। | : 

Sea को 'प्रधान देवस्थानय? MC चच को दिवस्थानय” कहते इ । CISA को 
पाठशालाव? और पथ-निर्देशक-स्तम्भ ( साइन पोस्ट ) को 'संज्ञाकशद” कहा जाता हे। 
नगरशाला ( टाउन हाल ) को “नागरिक शालय? कहा जाता है। पत्नी को “स्त्री? और 
“आर्या? भी कहते हैं। उसके सुन्दर वण” को वे “शरीर वर्ण! कहते हैं । स्वास्थ्य को शरीरस्थिति? 
कहते हैं । सांप के काटने को “सप दष्टव” कहते हें। अतिसार को ARRIT कहते हे ओर 
इसलिये विशूचिका 'वमनपाचनयय' हुआ । सजन को “शल्य-वच्य' शार लेप को “विलेपनय? 
कहा जाता है । पेरासोल छतरी को प्राचीन संस्कृत की भांति, ‘MAT’ कहा जाता R | 
दोनों शब्दों का एक ही अर्थ होता है । पैरासोल ग्रीक से लिया गया हे । ( “विरा” का श्रथ दूर 
ओर “सोल” श्र्थात्‌ सूयं ) ये दोनों शब्द वास्तव में संस्कृत के 'परा” ओर ‘qa’ हं । उसी तरह 
आतपत्र में 'आतप' का अर्थ हुआ धूप ओर “त्र? का अर्थ हुआ रक्षक | 

बैठक के लिये सिंहली का शब्द 'संग्रहशालाव' बढ़ा रोचक है । गेस को वे “ग्रग्नि- 
वायु? कहते हैं । 'तूर्यभांडय? का “पियानो! के ग्रथ में प्रयोग होता है। तूय एक वाद्य श्रौर 
भांडपात्र है । 

ब्यवसाय और ब्यापार के लिये वे 'कमति? शब्द का प्रयोग करते हैं । रसायनः 
शास्त्रज्ञ को “रसायनकारया,? अ्भियन्त्रा 'यन्त्रकारया? जौहरी को “ग्राभरणसादना,' मुद्रक को 
मु्द्रांकशकारया' .साइकल-निर्माता को “रथचक्रसादना,? विद्यार्थी को “शिष्य ओर अध्यायी! 
कहते हैं। बिल को “गणनपत्र, बुककीपर को “गणनकारया, औसत को 'सासान्यगणन , 
ककं को 'लिपिकरुवा?, लिमिटेड कम्पनी को “सी मासहित समागम”, डाइरेक्टर को “क्रियाधिकारया' 
एन्जिन को ‘aaa’ स्टीमर को “धूमनात्र', फेक्टरी को 'कर्मान्त शालाव', इनश्योरेन्स को ST 
द्ववारक्षय! इन्श्योरेन्स पालिसी को 'उपद्रवारक्षक पत्रय’ कहते हैं । स्टाक एक्सचेन्ज के लिये वे 
बहुत ही सुन्दर शब्द 'परिपण-च्यापार' और टेलिफोन के लिये 'दूरशब्दयंत्रय”. प्रयोग म॑ 
लाते हें । कारडिनल नम्बर को मूलसंख्या’ अर आरडीनल नम्बर को 'क्रमवाचक संख्या 
कहते हैं । विशेषण “गुणवचन और क्रियावचन? कहलाता है । पर क्रियात्रिशेषण 
संयोजक आदि के लिये एक ही सामूहिक शब्द “निपातपद” का प्रयोग “होता है । यह AF 
के निरुक्त के परम प्राचीन भारतीय व्याकरण के विभागीकरण्‌ के अनुरूप है । 
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“उपयोगी और आवश्यक मुहावरे? नाम सिंहली पुस्तक के लेखक ने एक स्थल पर 


— 


4 
a 
=i 
ayy 


“अवश्यन्‌ प्रयोजनव्त्वु भाषा AIET कियमन्‌ सह वाक्ययम्‌।” 

“रौर? के लिये संस्कृत शब्द ‘ae’ पर ध्यान दीजिये। यह बोलचाल की सिंहली 
हे । सिंहली सें निस्‍्संकोचता और विशुद्धतापूर्वक संस्कृत शब्दों का प्रयोग होता है क्‍योंकि 
हमारी भाषाओं की तरह संस्कृत सिंहली की भी जननी है । 

अब बीसवीं शताव्दी में प्रकाशित कुछ सिंहली पुस्तकों पर ध्यान दीजिये । “अरबी 
निशोछ्लासत्र?, अरेबियन नाइट्ख का अनुवाद हैँ । गुणवधंन द्वारा लिखित 'ग्रारोग्य zea’ 
“ग्रतिसार निदान’, १६१४, १३३१ में, अमर सूयं द्वारा लिखित अधिराज्य ये इतिहासय”, 
१३२७ में, गुरुसिंह द्वारा लिखित 'चित्रादशंय,' 'लक्षणविधान? १8२१, १६१६ में, गुणवधन 
द्वारा लिखित 'घनोपायनक्रम', “गद्यविनिश्चय? १६२७, 'गणितयय' १६२६, रणसिंहद्वारा 
लिखित गणितशास्त्र, १६१७ में, पेरेरा द्वारा लिखित “गीतशिक्षा, “गीतव्रिनोदय' १३२७, 
‘migra’ १६२१, 'ज्योतिषकथोपकधनय' १६२६, १६१३ में गुणरत्न द्वारा लिखित “अभि- 
नव शारीरिक विद्या व पिलिबन्द ater, “महामरीरोगविभागय' १६१४, १८८३ में, TAA 
द्वारा लिखित 'मेथुन-संयोग सूत्र, agendan, 'मद्यविभागय,? “बीजगणितय? ग्रादि- 
आदि | इन पुस्तकों के नामों से ही पता लग जाता है कि वे भिन्न-भिन्न विषयों की हैं। 

आधुनिक सिंहली साहित्य को देखने से पता चलता है कि प्रकाशित पुस्तकों के लग- 
भग पचास प्रतिशत नाम, साधारण उत्तर भारतीय बिना सिंहली का ज्ञान प्रात किये भी 
समभ सकता है । 

भारतीय यात्रियों से भाषण करने में सिंहल निवासी संस्कृत शब्दों के प्रयोग करने 
में गौरव का अनुभव करते हैं । i 

सिहल के एक प्राचीन विद्यालय से आ रहा थातो मुझे एक मित्र ने संस्कृत 
शब्दों में “पुन्दंशनाय” कहकर बिदा दी । इसका अर्थ है “हम पुनः मिलने के लिये बिदा 
होते हें w 
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ER शब्द का सम्बन्ध संस्कार से है जिस का शर्थ हे संशोधन-करना, उत्तम 
बनाना, परिष्कार करना । अङ्गरेजी शब्द कल्चर? में बही धातु है जो./एम्री 

कचर? सें है । इसका भी ad 'पेदा करना सुधारना” .है.। ,संस्कार -ब्यक्ति के भी होते हें ओर 
जालि.के भी | जातीय संस्कारों को ही संस्कृति कहते हैं । संस्कृति एक समूहवाचक शब्द है । 
जलवायु के अनुकूल रहन-सहन की विधियों और विचार-परम्पराओं से जाति के लोगों में eg- 
। मूल हो जाने से जाति के संस्कार बन जाते हैं। इनको प्रत्येक व्यक्ति अपनी निजी प्रकृति 
के अनुकूल न्यूनाधिक मात्रा में पेतृक सम्पत्ति के रूप में प्राप्त करता हे । ये संस्कार व्यक्ति के 
घरेलू जीवन तथा सामाजिक जीवन में परिलक्षित होते हें। मनुष्य श्रकेला रहकर भी इनसे 
छुटकारा नहीं पा सकता । ये संस्कार दूसरे देश में निवास करने अथवा दूसरे देशवासियों के 
सम्पर्क में आने से कुछ परिवत्तित भी हो सकते हैं ओर कभी कभी दब भी जाते हवं. किन्तु 
अनुकूल वातावरण प्राप्त करने पर फिर उभर आते हैं। 
| : संस्कृति का वाह्य पक्ष भी होता है और आन्तरिक भी;। उसका वाह्य पक्ष आन्तरिक 
का प्रतिबिस्त्र नहीं तो उससे - सम्बन्धित अवश्य - रहता है LEAR वाह्य आचार हमारे विचारों 
आर मनोदृत्तियो के परिचायक होते हैं | संस्कृति एक देश-विशेष की उपज होती है, उसका 
| सम्बन्ध देश के भौतिक वातावरण. आर. उसमें पालित, पोषित एवं परिवद्धित विचारों से 
होता है । 

भाषा संस्कृति का कुछ बाहरी अंग-सा हे, फिर भी ब्रह हमारी जातीय मनोइत्ति की 
परिचायिका होती है। कशल” शब्द को हो लीजिए वह हमारी उस संस्कृति को ओर 
करता है जिसमें, कि पूजा-विधान की सम्पन्नता के लिए eae एक दैनिक कायं बना हुआ 
था । जो. कश:ला सकता था बह तन्दुरुस्त भी ओर होशियार भो समझा जाता था । 'प्रबीण? 
सम्बन्ध .वीणा से. हे--प्रकर्षः चीणयां प्रवीणः । हमारी - भाषा में गो? से सम्बन्धित शब्दां का 
ages हे, जेसे-(गोघूलि-वेला जिसमें विवाह जसे शुभ कार्य सम्पन्न होते हैं) गोष्टी, गवेषण 
| की चाह या खोज . के अर्थ-विस्तार- द्वारा गवेषण. का--अर्थ “खोज? हो गया, गवाह (मौ की 
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à हले गोल होता होगा), गुरसी (श्रॅगीठी गोरसी से बनी है जिसमें 
seven का मकर गा नाटक के संगठन को गो की पूछ के समान बताया गया 
गौ का दूध औटाया जाता था), E के न जात आवा है), dom 
‘RRR SS ack जिससे जल गिरता है उसे भी कहते हैं), गोपन (छिपाना, 
(जिसके भीतर माला फेरी ज त माजो त ord जातो ह 
= aly OF ak । यह बाहुल्य हमारे समाज में गो की प्रधानता का द्योतक है । 

: हावरा हे, किन्तु आंग्ज देश 

भारत गरम देश है । यहां हृदय को शीतल करना EKET दा > लठ अ 
दण्डा है, वहाँ की परिस्थिति के अनुकूल Wa ह a a Co oe 
erst ace दे i = प्रयोग killing two birds with one sto ne 
दह भ हिंसात्मक प्रबृत्ति का परिचायक है। हमारे यहाँ Soe ZERI ga re Be A 
दो पंछी? किन्तु उसमें वह मधुरता नहीं जो एक पंथ दो काज” में है ! उसके कहते | 
“गोरस बेचन हरि मिलन, एंक पंथ दो काज” की बात याद आ जाती है i aa 

हमारी रहन-सहन, पोशाक आदि सभी बात जातीय RH ee 
आर देश की भावनाओं से सम्त्रन्धित हैं। जमीन पर बंठना, हाथ a “del pe bai) 
लम्बे-ढीले कपड़े पहनना, बेसिले कपड़ों को अधिक शुद्ध मानना , ये सब ; चीज a 
श्रावश्यकताओं और AAA के अनुकूल हैं। गरम देश में Tat का स्पश बुरा नहीं ja! । इसी- 
लिए यहाँ जूतों का इतना मान नहीं है जितना कि विलायत में। यहां हाथ से खाने का चलन pe 
लिए हुआ कि यहाँ हर समय हाथ MA जा सकते हैं । अन्न को W देवता माना जाता है, 
उससे सीधा सम्पर्क अधिक सुखद और स्वाभाविक समका जाता है। यहाँ नहाने के लिए जल 
की कमी नहीं और नहाने की आवश्यकता भी अधिक होती है, इसलिए नहाना घम का Ft 

गया है। 

न देश में शरीर को अधिक महत्व नहीं दिया जाता हे । इसीलिए लम्बे कपडा का 
जो शरीर को उभार में न लावे और उसे पूर्णतया ढक लं अधिक महत्व दिया जाता है । बे- 
सिले कपड़े जैसे धोती, आदि नित्य सहज में घोये जा सकते हैं। उनकी सीवन में भी किसी प्रकार 
का मेल नहीं रह सकता है, इसीलिए वे अधिक पवित्र माने जाते है । हमारे यहाँ नंगे सर की 
अपेक्षा सर ढकना भ्रधिक सांस्कृतिक समका जाता हे । ऐसा सभी पूर्वी देशों में है ! यहूदियों के 
प्रा्थभा-भवनों में भी नंगे सर नहीं बैठते । बाल भी शरीर के भ्रंग होने के कारण ढके जाने 
की अपेक्षा रखते हें। 

इसी प्रकार देश के वातावरण और रुचि के अनुकूल ही मांगल्य वस्तुओं का विधान 
m जाता है । फूलों में हमारे यहाँ कमल को सबसे अधिक महत्व दिया जाता हे । इसकां 
सम्बन्ध जल और सूय दोनों से है। वह जल में रहता है ओर सूये को देखकर प्रसन्न होता 
है। जल शर सूर्य देश की महती आवश्यकताओं में से हैं, इसका दोनों से सम्बन्ध है । कमल 
ही सब प्रकार के शारीरिक सौन्दर्य का उपमान बनता है, चरण-कमल, नेत्र-कमल, सुखकर 


>. 


uy 


ra} 
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- भारतीय संस्कृति a 


आदि कमल की महत्ता के द्योतक हैं। “नव कंज लोचन कंज सुखकर कंज पद कंजारुणम्‌' 
छन्द सें सभी अंग कमल बन गये हैं। 
aa (रसाल) कदली, दूर्वादल, नारियल, श्रीफल (atm) आ्रादि को मांगल्य कार्यों 
wage स्थान दिया जाता है | आर यहाँ का विशेष मेवा है । इसमें रस भरा रहता है और 
इसका बौर वसन्त का अग्रदूत हे । हमारे यहाँ अश्वत्थ को भी विशेष महत्ता दी गई है। 
श्रीसद्धगवदूगीता सं भगवान्‌ की विभूतियों में अश्वत्थ को माना गया है । भारतीय संस्कति 
सं जिन-जिन वस्तुओं को महत्ता दी गई है वे सब श्रीमद्भगवद्गीता में भगवान्‌ की त्रिभूतियों यां 
में आ गई छं अश्वत्थः सर्वे वृक्षाणां? । भगवान्‌ बुद्ध को भी अश्वरथ वृक्ष के ही नीचे 
ल हुआ था । स्थावर वस्तुओं में हिमालय कों, सरिताओं में गंगा को, पक्षियों में 
टलुशरों में वसन्त ऋतु को महत्ता दी गई है स्त्रीलिंग चीजों में कीतिं, वाणी, 
बुद्धि और उति (धेय) को महत्ता दी गई है । यह भी हमारी जातोय मनोवृत्ति का परि- 


म्‌” ga 


«a 


यह तो रहे संस्कृति के बाह्य अंग । संस्कृति के श्रान्तरिक श्रंगों पर भारत में विशेष 

चल दिया गया है । धमंग्रन्थों में अच्छे मनुष्यों के जो लक्षण बतलाये गये हैं । मनुस्मृति में 
जो छनि, क्षमा, दम, अस्तेय, शौच, इन्ट्रिय-निग्रह, धी, विद्या, सत्य और अक्रोघ धर्म के दश 
लक्षण बतलाये गये वे सब भारतीयों की मानसिक और आध्यात्मिक संस्कृति के oe हैं । 
श्रीसद्धगवद्गीता सें दिये हुए देवी सम्पदावालो के लक्षण हैं जिनमें "अभयं? को सबसे पहला 
स्थात दिया गया है | स्थितप्रज्ञ के लक्षण (दूसरा अध्याय) सात्विक चीजों केलक्षण (सत्रहव 
अध्या) आदि सत्र भारतीय संस्कृति के AJEA सभ्य ओर शिष्ट पुरुष के लक्षण हें। 
इससे सभी महाकाव्य ऐसे लक्षणों से भरे पड़े हैं । रघुत्रंश' में रघुकुल के राजाओं के जो गुण 

बतलाये गये हैं, वे न केरल भारत के सांस्कृतिक आदर्श के परिचायक हैं, बल्कि उनसे अतीत 


का भब्य चित्र हमारे सम्मुख आ जाता है । 


दूसरों को दान देने के लिए ही जो सम्पन्न बनते थे (उनका धन दानाय था), 
i के लिए ही मितभाषी बने हुए थे (मिथ्याभिमान के कारण वे कम बातचीत नहीं करते 
थे), वे यश के लिए विजय प्राप्त करते थे (धन राज्य छीनने के लिए नहीं), यश को अपने यहाँ 
अविक wae दिया गया है | हमारे पूर्वज यश के लिए संसार की समस्त सम्पदा और यैभव 
त्यागने के लिए सदेव तत्पर रहते थे । 

अजु न से भी श्रीकृष्ण ने अन्तिम अपील यही की थी 'यशोलभस्व? सन्तान के लिए 
(कामोपभोग के लिए नहीं, वरन्‌ पितृ-ऋण चुकाने और समाज को अच्छे नागरिक देने के श्र्थ) 
जो ग्रहस्थ बनते थे, बाल्यावस्था में जो विद्याध्यन करते थे, यौवन में विषय भोग करनेवाले, 
agnen में सुनिवृत्ति को धारण करनेवाले और योग द्वारा शरीर को त्यागनेवाले (आजकल 
तो रोगेणान्ते तनुत्यजाम्‌ की बात हो गई है) ऐसे रघुवंशियो के कुल का में (कालिदास) वर्णन 
करता हूँ यद्यपि मेरे पास वाणी का वेभत्र अधिक नहीं है। इस से पता चलता है क्रि 
प्रचीन भारत में त्याग, सत्य, यश, आश्रम विभाग और सामाजिक कल्याण की ओर अधिक 
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ध्यान दिया जाता था । संक्षेप में भारतीय संस्कृति के मुख्यं-सुख्य अंग इस प्रकार बतलाये जा 
सकते है 


(9) आध्योत्मिकंता--इसके अन्तर्गत नश्वरं शंरीर का तिरस्कार, परलोक और सत्य 
अहिंसा, तप आदि आध्यात्मिक मल्य़ों को अधिक महत्व देना, श्रावागमन की भावना, ईश्वरीय 
न्याय में विश्वास आदि बात हैं। हमारे यहाँ की संस्कृति तपोवन-संस्कृति रहीं है जिसमें 
विस्तार ही विस्तारं था--'प्रथम साम रंव तव तपोवंने प्रथम प्रभात तव॑गगने? । विस्तार के 
वातावरण म॑ आत्मां का संकुचित रूप नहीं रहं सकता था इसीके अनु सा का सवे 
ब्यांपक-विस्तार माना गया है | इंसोलिये हमारे यहाँ सवभूत हित पर अधिक महत्व दिया 
है--'आत्मवत्‌ सवभूतेषु यः पश्यति स पश्यति’ | 

कीरी औरं कुब्जर में एक ही त्मा का विस्तार देखा जाता हे । इसीसे गाँधीजी 
की सर्वोदय की भावना को बल मिला | हमारे यहां के मनीषी “सवे सुखिनः भवन्तु, लव सन्तु 
अनामयाः” का ATS पढते थे । 


नश्वर शरीर के तिरस्कांर की भावना हमारे यहां के लोगों को बड़े-बड़े बलिदानों के 
लिये तयार कर सकी । शित्रि, दधीच, मोरध्वज इसके ज्वलन्त उदाहरण हैं | महाराज दिलीप 
ने गुरु को प्रसन्नता के लिये नन्दिनी नाम की गो को चराने का ब्रत धारण किया था | उसकी 
सिंह से रक्षा करने के लिये वे अपने प्राणों कां भी उत्सग करने को तेयार हो जाते हैं । वे सिंह से 
कहते हें कि यदि तुम मुझ पर दया ही करना चाहते हो तो मेरे यश-शरीर पर दया करो | 
प चभूता से बने हुए नाशवान शरीर के पिण्डों पर सु-ज से लोगों की wrest नहीं होती | 
i हमारे यहां का मार्ग साधना का मांगे रहा है और तप, त्याग और संयम को मंहत्ता 
दी गई है। क्‍या बौद्ध, क्या जोन और क्या वेण्णं सभौ लोग इन गुणों की सराहना करते हैं। 
हमारे यहां की आध्यास्मिकता मन और बुद्धि से परे जाती है | वह आत्मा का साक्षांत्‌ 
सत करना चाहती है । यही भारतीय ओर पाश्चात्य दर्शनों का अन्तर है । हमारे दर्शन का 
अथ आत्मा का दशन ही है, पश्चात्य देशों में वह बुद्धि-विलास के रूप मे रहा है । 


(२) संमन्वय बुद्धि--आत्मा की एकता के आधार पर हमारे यहां श्रनेकता मे' | 
देखी गई है। 

इसीसे मिलती-जुलती समन्वय-भावना है। हमारे विचारकों ने सभी वस्तुओं में 
सत्य के दशन किये हैं । उनका धर्म अविरोधी ध्म रहा है । 

इसीलिये हमारे यहाँ धर्म-परिवतंन को विशेष मंहत्व नहीं दिया गया है । फिर भी 
संस्कृतियों का आंदान-प्रदान हुआ है। तुलसी दासजी जैसे महात्मा ने जो भारतीय संस्कृति के प्रति- 
निधि कहे जा सकते हैं, समन्त्रय बुद्धि से ही काम लिया था । उन्होंने शेव और वेष्णवों का, 
ज्ञान att भक्ति तथा अद्वेत और ea का समन्वय किया था । आधुनिक कवियों में 
प्रसादजी ने भी अपनी 'कामायनी' में ज्ञान, इच्छा और क्रिया का समन्वय किया है। मानंव- 
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भारतीय संस्कृति ऱ्ह. 
कल्याण सें ज्ञान, इच्छा क्रिया का पार्थक्‍्य ही बाधक होता हैं। 
ज्ञान दर कुछ, क्रिया भित्र है 
इच्छा पूरी क्यों हो मन की 
एक दूसरे से न मिल सक 
यह विडम्बना हे जीवन की 


(३) वर्णाश्रम विभाग--हमारी संस्कृति में काय-विभाजन को बड़ा महत्त्व दिया गया 
है। समाज को भी चार भागों में बाँटा है ओर मानव-जीवन को भी । सामाजिक विभाजन 
दते-बढ़त संकुचित और अपरिवर्तनीय बन गया । अपरिवत्तं नीय बनने में भी इतनी हानि न 
थ्री यदि सब का महत्व सिद्धान्त और व्यवहार दोनों में एक-सा मान लिया गया होता । कुछ 
लोगों ने sear का एकाधिकार कर लिया और “पण्डित: समदर्शिनः” को बात भूल गये । 


` हमारे सभी प्रचारकों और सुधारकों ने इसके विरुद्ध आवाज उठाई और उन सब में जोरदार 


आवाज रही भगवान्‌ गौतम बुद्ध, सन्त कबीर और महात्मा गांधी की । पुरुष सूक्त ने तो चारों 
aut को एक द्दी foe शरीर का अंग माना था---'त्राह्मणो5स्य मुखमासी बाहू राजन्यः कुतः? 
शूद्र भगवान्‌ के चरणों से निकले । इसी आधार पर कविवर मथिलीशरणजी गुप्त ने उन्हें 
सुरसरि का सहोदर कहा हे । एक ही शरीर के विभिन्न अंगों में कोई ऊंचा-नीचा नहीं 
होता । सामाजिक संगठन का हमारे यहाँ बहुत ऊँचा आदुर्श रक्‍खा गया था। वेदिक ऋषियों 
की तो यही २ थी, लेकिन हम उसको झुला as | 


(2) अहिंसा, कर्णा, मंत्री अर विनय । इन चार गुणों को इसलिए ही रखा गया 
है कि इनके मूल में अहिंसा की भावना है ओर करुणा, मंत्री तथा विनय अहिंसा बत के पालन 
में खहाश्यक होते हैं । हिंसा केवल बध करने में ही नहीं होती हे वरन्‌ किसी के उचित भाग ले 
लेने ओर E- के जी दुखाने में भी । इसीलिए हमारे यहां सत्यं a a के साथ “Bet ब्र.यात्‌? 
का पाठ पढ़ाया गया है। करुणा प्राय: छोटों के प्रति होती , मेत्री बराबरवालों के प्रति और 
विनय बड़ों के प्रति, fra हमको सभी के प्रति शिष्टता का व्यवहार करना चाहिए । विनय 
शील का एक अंग है, उसको बड़ा आवश्यक माना गया है भगवान्‌ कृष्ण ने बाह्मण के 
विशेषणों में विद्या के साथ विनय भी लगाया 'विद्याविनय सम्पन्ने ब्राह्मण” । विनय भारतीय 
संस्कति की एक विशेषता हे । असांस्कृतिक लोग ही उद्धत होते हैं । 

(x) प्रकृति प्र म--भारतवष पर प्रकृति की विशेष कृपा रही हे । यहां सभी ऋतुए 
अबने समय पर आती हैं और पर्याप्त काल तक ठहरती हें । AIL अपने अनुकूल फल-फूलों 
का सजन करती हैं । धूप और वर्षा के समान अधिकार के कारण यह भूमि शस्य-शयामला हो 
जाती है । यहां का नगाधिराज हिमालय कवियों को सदा से प्र रणा देता आ रहए है ओर यहां 
की नदियां सोक्षदायिनी समको जाती रही हैं । यहां कृत्रिम भूप और रोशनो को. आवश्यकता 
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नहीं पड़ती | भारतीय मनीषी जङ्गल में रहना पसन्द करते थे । प्रकृति-प्रेम के ही कारण यहां | 
के लोग पत्तों मे खाना पसन्द करते हें । वृक्षों में पानी देना एक धार्मिक कार्य समते हैं । | 
सूर्य और चन्द्र दर्शन नित्य और नेमित्तिक कार्यो मे' शुभ माना जाता है । यहाँ के पशु-पक्षी, 
लता-गुल्म ओर aq तपोवनां के जीवन का एक अंग बन गये थे, तभी तो शकुन्तला के पतिगृह 

जाते समय उसके जाने की उन सबों से BT चाहते हँ--- 


पीछे पीवत नीर जो पहले तुमको प्याय | 

फूल-पात तोरति नहीं गहने हू के चाय ॥ 

जब तुम फूलन के दिवस आत्रत हे सुखदान | | 

फूली अङ्ग समात नहिं उत्सव करत महान्‌ ॥ i 

सो यह जाति शकुन्तला आज प्रिय के गेह 
- आज्ञा देहु पयान की तुम सव सहित सनेह I 


हमारी संस्कृति इतने में ही से संकुचित नहीं हे । पारिवारिकता पर हमारी संस्कति में 
विशेष बल दिया गयां है। भारतीय संस्कृति में शोक की अपेक्षा आनन्द को अधिक महत्व दिया 
गया है । इसीलिए हमारे यहाँ शोकान्त नाटकों का निषेध है । भारत में आतिथ्य को विशेष 
महत्व प्रदान किया गया है । “अतिथि को भी देवता माना गया है 'अतिथि देदोभव? । 
हमारी 'संस्कृति के मूल रंगों पर प्रकाश डाला जा चुका है। भारत में विभिन्न जातियों के 
पारस्परिक सम्पक में आने से संस्कृति की समस्या कुछ जटिल हो गई । पुराने जमाने में द्रविड 
और आय संस्कृति का समन्वय बहुत उत्तम रीति से हो गया था। इस समय मुस्लिम शौर 
अंग्रजी संस्कृतियों का और मेल हुआ है । हम इन संस्कृतियों से अछूते नहीं रह सकते हें । इन 
संस्कृतियां में से हम कितना लें और कितना छोड़ें, यह हमारे सामने बड़ी समस्या है। अपनी 
भारतीय संस्कृति को तिलाञ्जलि दे इनको अपनाना आत्महत्या होगी । भारतीय संस्कृति | 
की समन्वयशीलता यहाँ भी श्रपेक्षित हे किन्तु समन्वय में अपना न खो Sear चाहिए ia 
दूसरी संस्कृतियों के जो sit हमारी संस्कृति में श्रविरोध रूप से अपनाये जा सके उनके द्वारा 
अपनी संस्कृति को तक बनाना श्आपत्तिजनक नहीं । अपनी संस्कृति चाहे अच्छी हो या 
2 aad दूसरों की संस्कृति से मेल खाती हो या न खाती हो, उससे लजित होने की कोई 
è दूसरों की संस्कृतियों में सब बातें बुरी ही नहीं हैं। हमारी संस्कति में धार्मिक कत्यां 
म एकान्त-साधना पर अधिक बल दिया गया है, यद्यपि सामूहिक प्रार्थना का अभाव नहीं है । 
सुसलमानी श्रौर अंग्रेजी सभ्यता में सामूहिक प्रार्थना को अधिक श्रय दिया गया, यद्यपि 
Siw वदा भी अभाव नहीं । हमारे की त॑न आदि तथा महात्मा गांधी द्वारा परिचालित: 
; amaran धम में एकत्व की सामाजिक भावना को उत्पन्न करती आयी हैं। हमारे यहाँ 
£ सामाजिकता की अपेक्षा पारिवारिकता को महत्त्व दिया गया हे | पारिवारिकता को खोकर सामा- 
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जिकता को ग्रहण करना तो मूर्खता होगी किन्तु पारिवारिकता के साथ-साथ सामाजिकता बढ़ाना 
यस्कर होगा । आषा और पोशाक में अपनपत्व खोना जातीय व्यक्तित्व को तिलाज्गलि देना 
होगा । हमें अपनी सम्मिलित परिवार की प्रथा को इतना न बढ़ा देना चाहिए कि व्यक्ति का 
व्यक्तित्व ही व रह जाय और न व्यक्तित्व को इतना महत्व देना चाहिए कि गुरुजनों का 
आदर-भाव भी न रहे और पारिवारिक एकता पर कुठाराघात हो । कपड़े और जूतों की सभ्यता 
और कम-से-कम कपड़ा पहनना और नंगे पेर रहने की सभ्यता में भी समन्वय की आवश्यकता 
दे। अंग्रेजी सभ्यता में जूतों का विशेष महत्व है किन्तु उसे अपने यहाँ के चौका और पूजा- 
गृहों की सीमा पर आक्रमण न करना चाहिए । अंग्रेजी सभ्यता चीनी और कांच के adai 
की सभ्यता हे । हमारी सभ्यता मिद्दो और पीतल के बर्तनों की है । हमारी सभ्यता स्वास्थ्य 
विज्ञान के लिय्र्मों के अधिक अनुकूल है। यदि हम कुल्हड़ों के कूड़े का अच्छा बन्दोंबस्त कर 


OY Y 
~ A, 


~ 


सक तो उससे अच्छी कोई चीज्ञ नहीं है । आलस्य को वैज्ञानिकता पर विजय न पाना चाहिए । 
मणी संस्कृति से सफाई aR समय को पावन्दी को बहुस-सी बात सीखी जा सकती हैं, 
किन्तु अपनी संस्कृति के मूल ङ्गां पर ध्यान रखते हुए समन्वय-वुद्धि से काम लेना चाहिए । 
os ही संस्कृति क्रमश? उन्नति करती रही है और आज भी हमें उसे समन्त्रयशील 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar si 


-aio है 


Foundation Chennai and eGangotri 


LS. न by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


| 
| 
| 
| 
| 
| 


i इन्द्र विद्यावाचस्पति 


` e 
वात्मा गांधी को 'रामराज्य' को कल्पना बहुत प्रिय थी । अतः वे आवृश राज्य की 
चर्चा करते समय अनेक स्थलों पर “रामराज्य” के उल्लेख द्वारा गौरव का अनुभव 


` A साहित a राज जाने 
| करते थे । पर इधर हमारे वर्तमान साहित्य मे' “रामराज्य” शब्द का वही अभिप्राय समझा जाने 


S Cies ~ Te k 3 जो 
लगा हे जो अंग्रेजी भाषा मे' 'यूटोपिया” शब्द का है । 'यूटोपिया’ उस लक्ष्य को कहते हैं 


४ E पहुँच से बाहर हो । 

बहुत ऊँचा होने के कारण AGA की पु : 

| रासराज्य का वास्तविक स्परूप समने के लिए यह उचित होगा कि बाल्मीकि 
न किया जाय । आदिकवि ने उसका जो चित्र प्रस्तुत किया है उसका 


रामायण का अध्यय ` 
आधुनिक युग की समस्या के समाधान म रामराज्य की वास्तविक 


ऐतिहासिक महत्त्व है, अतः 
पृष्ठभूमि से एक नई प्रेरणा प्राप्त हो सकती है। 
राम की राजधानी अयोध्या का उल्लेख करते हुए आदिकवि कहते I 


“कौशल नाम का धन-धान्य से पूर्ण जनपद सरयू नदी के तट पर बसा हुआ था । 
| उसकी प्रसिद्ध राजधानी का नाम अयोध्या था । उस नगरी का निर्माण स्वयं सम्राट मजु ने 
| 


किया था । वह पुरी बारह योजन लम्बी और तीन योजन चौड़ी थी । उसके मुख्य मार्गी का के 
| निर्माण सुन्दर योजना के अनुसार हुआ था । k 
| yx e > 
| “अयोध्या में जो विशाल राजमाग था वह उत्तम व्यवस्था के अनुसार T गया > 
| के दोनों ओर कुन्द i ताथा! ; 

aq | उसके दोनों ओर कुन्द-पुष्प खिले हुए थे और प्रतिदिन पानी का छिड़काव ह j 


“राजधानी विशाल तोरणों और द्वारों से सुशोभित थी । उसमें दूकाने ब्यवस्था के 
अनुसार श्र णीबद्ध थीं। वह सव प्रकार के शस्त्रास्त्र से सुसज्जित ओर सब कलाओं में Pow 
शिल्पियों से युक्त थी । नगर के चारों ओर दुगंम परिखा बनी हुई थो ओर चारदीवारी पर च 
| सैकड़ों शतब्नियाँ (ata) चढी हुई थीं जिनके कारण अयोध्या शतं के लिये दुर्भेद्य थी । | 

. “राजधानी में सुरक्षा के पूरे साधनों के साथ-साथ सजावट और आमोदन्प्रमोद्‌ की भी 
पूरी सामग्री विग्रमान थी । संगीतशालाएँ थीं, सूत और मागध थे, नाटकघर थे, और नत्त- 


किया थीं । 
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“अयोध्या के बाजार बहुत सुन्दर थे । देश-देशान्तर के वणिक लोग उसमें व्यापार 
करते थे । सब प्रकार के रत्नों और श्राभूषणों ने उसे इन्द्र की ग्रमरावती के समान जगमगा 
रखा था । दुन्दुभी, aga, वीणा, पणव श्रादि के स्वर से वह पुरी सदा प्रतिध्वनित होती 
रहती थी। 

¢ wa के ast ï की ~ ww w A ka ` 

: जा की राजधानी में ऊची-ऊची ग्रट्टालिकायें आकाश को छूती थीं और 
उसके विस्तृत उद्यान एथ्वी को सशोभित करते थे | देश-देशान्तरों से आये हुए सामन्त लोग 
~ त. ~ x p A rae 

राजधानी में सुखपूर्वक निवास करते थे और यहां की विभूति का गुण गान करते थे । 
‘6 ` “sy 6 
इन विभूतियों को सुरक्षित रखने की योजना थी । चारों ओर दुग था जो प्राचीर से 
घिरा हुआ था जिस पर wan तथा अन्य श्रस्त्र सदा सुसज्जित रहते थे । शस्त्र-विद्या सें | 
figu शब्दवेधी वाण मारनेवाले wa रक्षा के लिये सदा सन्नद्ध रहते थे । रथ, हाथी, घोडे - ) 
ऊंट और गधे सभी प्रकार के वाहन प्रभूत मात्रा मे विद्यमान थे । | 
6 9 
Á इस प्रकार की धन-धान्य से पूर्ण रत्नोंवाली वह भ्रयोध्या पुरी थी, जिस पर इच्चाकु- 
वंशी राजा राज्य करते थे ।?? 7 
per il i सबसे बढ़ा निवासी at राजा ही था aa: बाल्मीकि रामायण राम के 
q ग्रोतप्रोत = से कि वर्त में 
ao 2a आदि कवि ने नारद से यह प्रश्‍न किया कि adma समय में | 
fee pee हर है जो धमंज्ञ भी हो और विनयशील भी; जो चरित्रवान भी ic 2 
र a x 3 A ~ a > | 
क AN ओर जि क्रोध जीत लिया हो; परन्तु फिर भी युद्ध में जिससे देवता भय 
जाते हां, तो नारद मुनि ने उत्तर दिया--- 

“जिन गुणों की Ñ ` 
A i ate a की है उन णुणो से युक्त gagi राजा राम इस 

x र त्य . त्य रहनेवाले ty | - 

उल्का पणा ae । वह धमं अर सत्य संघ (सत्य पर दृढ़ रहनेवाले ) हें । oem 
CS OS TN ` | 

। व गम्भौरता में समुद्र के समान हें, तो धैर्य में हिमालय के i 


समान, चन्द्रमा के सदश शीतल हे तो काला 
ष्टि से देखते है' और सर्वलोकप्रिय èr 0 2 लह end nat को | | 


उस पुर-वर में निवास 
तथा श्रपने-अंपने वभव से सन्तुष्ट | 
कोई Bert नहीं जो सम्तानहीन हो था जिसके घर में गो, 


विषयासक्त, क॑ ` अश्व, धन ओर धान्य न हों | वहां 
! केजूस या कूर मजुध्य नहीं मिल सकता ओर न 


त हि काना ४ अविद्वान्‌ और नास्तिक ही दिखाई 
नर-नारी धमंशील और सदाचारी हैं। चहाँ ऐसा कोई पुरवासी नहीं है जिसके 


गले मे माला न हो। सबलोग स्निग्ध भोजन करनेवाले, 
> ~ ऐसे wh > 

आत्मसम्मान से युक्त हे । ऐसे लोगों का अभाव हे जो यज्ञ 
ws e हों 5 3 

डुराचारी हों या addat हों। उस पुरी मे” ऐसे नर-नारी 
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दिखाई नहीं देते थे जिनका रूप सुन्दर न हो, जो श्रीमान्‌ न हों अथवा जो राजमक्त न हों ।”? 
अयोध्या के राज-मन्त्रियों की गुण-गरिमा क्रो भी अ्रादिकवि की लेखनी ने भुलाया 


“nell संख्या में आठ थे । वे मन्त्रज्ञ तो थे ही, इ'गित और चेष्टाओं से ही दूसरे 
के सन की चात जान जाते थे । प्रजा के हितेषी थे । आचार-विचार में सर्वधा शुद्ध और राज- 
काज में तत्पर yy 

आदि-कवि ने रामराज्य में प्रजा की वास्तविक अवस्था का चित्रण करते हुए एक 


A 


कुशल चित्रकार के ana तूलिका के स्पशं दिये हैँ । इस चित्र को देखते हुए श्राज का मानव 
aaga सन्त्र-पुग्च-सा हो जाता है-- 

“रावण का dat करके जब्र सीता-सहित राम श्रयोध्या लौट आये, तव भरत ने 
साकेत का खुरक्तित राज्य उनके चरणों में रख दिया । तंब महर्षि वशिळ ने राम और सीता 
का विधिवत्‌ राज्याभिषेक करके उन्हें रत्नमय सिंहासन पर बिठाया | राम के राज्यभिषेक से 
समस्त प्रजा अत्यन्त प्रसन्न हुई । राजा राम ने भी उस शुभ अवसर पर हृदय खोलकर दान 
किया और अभ्यागत मित्रों और सुपात्रॉ की भेंट-पूजा की । अभिषेक की विधि पूरी हो जाने 
पर दीर्घत्राहु, विशालवक्ष महाराज राम ने लक्ष्मण की सहायता से चिरकाल तक पृथ्वी का 
शासन किया। उनके राज्य में विधवां का आत्तनाद सुनाई नहीं देता था और न किसी 
हिंख पणु का भय था । राम के राज्यकाल में प्रजा, रोगों से ग्रस्त नहीं होती थी रौर दस्युश्रों 
का अभाव था। कोई व्यक्ति दूसरे के माल को हाथ नहीं लगाता था । Jasa अपनी 
सन्तान का अन्त्येष्टि संस्कार नहीं करते थे, क्योंकि सब पूरी श्रायु भोगकर मरते थे, सब 
सन्तुष्ट और धर्मपरायण थे wa के चरण-चिह्नों पर चलते हुए वे एक दूसरे से प्रेम-पूर्वक 
व्यवहार करते थे । सत्र प्रजाजन अपने-अपने कत्तव्य का पालन करते थे और सन्तुष्ट रहते थे । 
| राम के सत्य स्त्रभाव से प्रेरित होकर वे सदा सत्य का पालन करते थे । राम के घर्म-बल के 
» प्रभाव से सब शक्तियाँ व्यवस्था में रहती थीं। मेघ समय पर वृष्टि करते थे। पृथ्वी ऋतु के 
अनुसार अन्न देती थी । वृक्ष और वनस्पति फूलों और फलों से लदे रहते थे ।? 

यह था रामराज्य । राजा धर्मात्मा था। उसके मन्त्री कत॑ब्य-परायण और सत्यनिष्ठ 
थे waa: प्रजा भी सत्यनिष्ठ और सुखी थी । मानव और प्रकृति की सब शक्तियाँ मिलकर 
मर्यादा-पुरुषोत्तम राम की सहायता करती थीं । राम के जीवनका एक ही लक्ष्य था--श्रजा 
का रंजन अथात्‌ देशवासियों को सुखी और wae बनाने की चेष्टा । यही कारण था कि सब 
प्रजाजन रामभक्त और राजभक्त थे । 

महात्मा गान्धी भारत मे इसी रामराज्य की स्थापना करना चाहते थे । उनकी लेखनी 
ओर वाणी अनेक श्रवसरों पर रामराज्य की प्रेरणा से अनुप्राणित हो उठती थी। जब तक 
हमे गांधीजी का स्मरण रहेगा, रामराज्य की कल्पना एक अमर भावना के रूप मे' मानवता 
के सम्मुख विद्यमान रहेगी | 
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श्रीकष्णदत्त पालीवाल 


qar मे सदा से महापुरुषों के महाव्राक्यों का अर्थ ,युगऱ्युग A युग-घम के 
अनुसार संशोधित, परिवर्द्धित ओर परिवर्तित---एक शब्द में विकसित होता 

रहता है । 

श्रीमद्भगवद्गीता भी इस परिपाटी से परें नहीं रही । विशेषकर इसलिए और भी 
कि हमारे यहाँ विभिन्न मत-प्रतत्तंकों द्वारा अपने-अपने मत की पुष्टि, at श्रौर आप्त वाक्यों 
द्वारा करने की आवश्यकता अत्यधिक अनुभव की गई | 

बहुत समय तक यह धारणा रही कि गीता हिन्दुओं का एक धर्मग्रन्थ है जिसका 
अध्यात्म से साधारणतः और जीवन तथा समाज से अधिक सम्बन्ध नहीं । 

पर पिछले पचास वर्षे में हमारे देश मे तीन ऐसे युग-पुरुष उत्पन्न हुए जिन्होंने 
गीता के धर्म-सन्बन्धी एकांगी स्वरूप को ही नहीं, अध्यात्म, जीवन ओर समाज-सम्बन्धी 
सर्वाड्री स्वरूप को संसार के सामने रखा । योगिराज अरविन्द घोष ने गोता के आध्यात्मिक पक 
को इतने तक पूर्ण और पाणिडव्य परिपूर्स ढंग से हमारे सामने उपस्थित किया है कि उसके पटन, 
| ओर अध्ययन से दिव्यानन्द मिलता हे । लोकमान्य तिलक ने 'गीता-रहस्य” मे प्रचुर 
प्रमाणो, विशद्‌-विवेचन और प्रगाद पाण्डित्य द्वारा हमारे सम्मुख गीता के कर्मयोग पक्ष की 
ओर निष्काम कर्मयोग के संजीवन-सन्देश की प्राण-प्रेरक झाँकी प्रस्तुत की | और इसके पश्चात्‌ 
युग-पुरुष महात्मा गान्धी ने गीता के महामन्त्रों को हमारे सामाजिक तथा राजनीतिक जीवन 
में--प्रगति-प्रवाह की प्रयोगशाला में प्रयुक्त करके सिद्ध किया । 

इस तारक त्रिवेणी के फलस्वरूप हमारे सामने जीवन-दर्शन तथा संजीवन-समाज- 
शास्त्र का एक ऐसा सुधा-सागर सुलभ हो गया है जो सदेव मानत्र को प्रगति-पथ पर चलने के 
लिए अनुप्राशित करता रहेगा। 

बीसवीं शताब्दी के ज्ञान-विज्ञान के प्रकाश में गीता को मानव-जोचन-संजीवन-शास्त्र 
कहा जा सकता हैं। वस्तुतः गीता का अध्यात्मिक प्रगतिवाद का सिद्धान्त विश्व और मनुष्यं 
के विकास का सवोत्तम सिद्धान्त है--ऐसा सिद्धान्त जिससे विश्व के विकास के कैसे” का ही 
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पूर्णतया सन्तोषजनक समाधान नहीं होता बल्कि उसके ‘Fa? का भी सुन्दर और सम्पूर्ण उत्तर 
मिल जाता है । i: आ aan 

गीता के मतानुसार सच्चिदानन्द वियोग के दिज्यानन्द के लिए ey द 
प्रकृति, को अपनी अपरा प्रकृति को पुरुष से अलग कर देता है । पुरुष से अलग होते ही प्रकृति 
उसे खोजने में, उसके पास पहुँचने में लग जाती है। समस्त विकास का मही कारण R | 
इसी अर्थ में विकास और प्रगति, विश्व, मानव तथा समाज का सनातन ASH हे! 

विश्व-विकास के इस सिद्धान्त में विकास के 'कसे? का पूर्णतया सन्तोषजनक 
समाधान करने में पाश्चात्य विकासवाद तथा माक्स के भौतिक द्वन्हवाद फे सब सिद्धान्तों 
को जो न्यूनाधिक कठिनाइयाँ पडती हैं वे अपने-आप उसी तरह विलीयमान हो जाती हूँ जिस 
तरह सूर्य के सामने WAT | ae A 

उदाहरणार्थ, जड़ में गति आने में कोई कठिनाई नहीं, क्योंकि प्रकृति ओर BRT दोनों 
एक ही ब्रह्म की दो शक्तियाँ हैं इसलिए एक-दूसरे में स्वयं सन्निहित हँ । घीरे-घीरे क्रमानुगत | 
विकास-वाद के सिद्धान्त नेत्रादि इन्द्रियों के विकास की तर्कपूर्ण व्याख्या करने से जो कठिनाई | 
पड़ती है बह तो सारश्रादि के quad विकास के सिद्धान्त से स्वतः ही Gare जाती है। 

माक्स के भौतिक इन्द्ववाद के सिद्धान्त में यह दोष है कि यदि झानव-समाज के विकास 
और उसकी प्रगति का एकमात्र प्रमुख कारण श्र णी-संघषे हे और समाज की प्रगति के फल- 
स्वरूप श्रेणीहीन समाज स्थापित होना है तो फिर प्रगति का प्रमुख प्रेरक-कारण न रहने से 
प्रगति भी बन्द हो जायगी । परन्तु गीता के आध्यात्मिक ध्रगतिवाद के सिद्धान्त के अनुसार 
नर अथवा मानव-विकास की पराकाष्ठा न होकर उसका मध्य-बिन्दु दै । श्र शीहीन समाज की 
स्थापना के बाद भी विकास और प्रगति की प्रक्रिया इसलिए चलती रहेगी कि नर को 
नारायण होना है; प्रकृति को पुरुष में लीन होना है। 
र इस तरह गीता मानव जीवन और समाज के विकास तथा इन सब की, अखिल विश्व 
की, प्रगति का सर्वोत्तम और संजीवन-समाज-शास्त्र है। 

गीता का निष्काम-कर्मयोग का सिद्धान्त उसके आध्यात्मिक प्रगतिवाद के सिद्धान्त 
का ही एक अंग है । उसके स्वधर्म का सिद्धान्त युग-युग में विकास और प्रगति की अनेकता 
से एकता की ओर--विकास और प्रगति की एक ग्रवस्था से आगे बढ़कर दूसरी अवस्था की | 
'ओर जाने का सिद्धान्त है । इसीलिए एक अवस्था का पूर्ण विकास हो जाने पर “कालोऽस्मि” 
पुराने लोकों का रूप ओर रूपहरण करके नये धर्म की स्थापना तथा उसका अभ्युदय करता है। 
प्रत्येक मानव और समाज का स्वधमं यह है कि वह प्रगति की इस प्रक्रिया में सहायक हो । 
इसीलिए गीता पाप-पुण्य, विधि-निषेध की कोई सूची नहीं देती । अन्य धर्म-प्न्थों की तरह 
गीता के अनुसार समाज का प्रगति-पोषक कर्म पुण्य है और समस्त प्रतिक्रिया-प्रतिपादक काये 
पाप । इस सिद्धान्त के अनुसार प्रत्येक लोक अथवा अवस्था के विकास के बीज उसी में | 
सन्निहदित रहते हें । वाद के साथ प्रतिवाद सदेव मिला रहता है। उसके संघष से श्रन्त में उनका 
रूपचय और समुच्चय होता है । 


So 
9५ अशी. ५ 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Ct SS TL 


00 0007 nR 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


गीता, गाँधी और गतिशी लता २६६. 


इस तरह गीता प्रगतिशीलता का परम प्रकृष्ट ग्रन्थ है । 

र महात्मा गान्धी ने हमें हमारे दैनिक, सामाजिक आर राजनीतिक जीवन में 
गीता के इस सिद्धान्त का प्रयोग करके हमारे लिए सदा के लिए प्रगति-पथ पूर्णतया प्रशस्त 
कर दिया है । 

गीता के नूतन अध्ययन की दृष्ट से यह कहा जा सकता है--गान्धी-मार्ग मार्क्सवाद 
से कहीं ale ज्ञान-सम्मत तथा कहीं अधिक श्र्वाचीन एवं सफल, फलग्रद और क्रान्तिकारी 
तथा प्रगतिशील है । गीता--सफल वैज्ञानिक गान्धी-मागं ---द्वारा ही आज का daa संसार और y 
मोहित तथा alga मानव अपने एक संसार--विश्व-संघ, श्रं णीहीन समाज, सबकी सच्ची स्वा- 
धीनता, वास्तविक लोकतन्त्र तथा स्थायी शान्ति के--एक शब्द में नवीन सामाजिक व्यवस्था 
के सर्वादिय-समाज के स्वप्न को सत्य fee कर सकेगा । 
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genn की भक्तिरख की कविता ने कई सो वर्षों तक ज्ञानतत्त्व की रक्षा के लिये 
समाज में बसा ही महत्त्वपूर्ण स्थान प्राप्त कर लिया था जेसा किसी समय उप- 
निषदों ने प्राप्त किया था । अनेक सन्त, महात्मा, साधक, आचारशुद्ध भक्तों के ध्यान की 
साकार प्रतिभूर्ति ब्रजभाषा की कविता है ga काब्य में और तुलसी के 'रामचरितमानस? 
काव्य सें एक अविनाशी, अचिन्त्य ब्रह्मतत्त की ही उपासना की गई है| जो ब्यक्ति कृष्ण 
ओर राम को उस रूप में देखने या मानने में असमर्थ है जिसमें सर और तुलसी ने उन्हें देखा 
था, तो वह इस काव्य के बाह्य रूप से तोप रिचित हो सकता है पर इसमें अन्तर्निहित आनन्द- 
तत्त्व या रस लिन्छु से उसका सन नहीं जुड सकता या सान्निध्य नहीं प्राप्त कर सकता । सूर के 
कृष्ण साज्षात्‌ wae हैं। वेदिक साहित्य से लेकर भारतीय मस्तिष्क ने जिस चेतन्य-तत्त्व 
की बराबर खोज की है, युग-युग में नये-नये नामों ओर रूपों में समाज ने जिसे अनुभव किया 
हैं, जनता के सानस को जिसने प्राणवन्त, उत्साहमय AK ग्रानन्दित किया हे, उसी श्रानन्द- 
घन चतन्य-तस्व को सूर ने कृष्ण की संज्ञा प्रदान की । 'सूरसागर' में इस सत्य को वे कहते 
नहीं थकते । कृष्ण के थानन्द्रूपी ब्रह्मपक्ष का तिरोभाव हो जाय तो उनकी लीला का 
रस ही जाता रहे | वह तो जड़ शरीर से होनेवाली चेष्टाओं की एक निरर्थक लड़ी बन जा 
सकती है । 
कृष्ण के इस नित्य-स्वरूप के साथ इतिहास की उलमन है । इतिहास मनुष्य को 
देश-काल में जड़कर पकडना चाहता है, वह सत्य घटनाओं को Fear है। लीला मानवी 
जीवन की नित्य व्याख्या प्रस्तुत करती है। लीला-वपु रसपूर्ण ओर आनन्दी होता है । इति- 
हास का नामधारी व्यक्ति काल के गाल का बापुरा प्राणी है। जिन अभिप्रायो ( मोटिफ्स ) 
के अनुसार जीवनरूपी कमल अपने आनन्द-केन्द्र आकाश स्थित सूयं की प्रेरणा पाकर अपनी 
पंखड़ियों का विकास करता हे, वे सदा सर्वत्र सब के लिये एक हें ! एक सव्य उनका नियामक 


हे । कमल के विकास के लिये श्रन्धकार का तिरोभाव चाहिए, उसे आन्तरिक जीवन-प्रेरणा, 


आनन्द, उल्लास, diaa और रूप मिलना चाहिए, तभी उसका विकास सम्भब हे । यह 
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आदर्श स्थिति कमल की जीवन-लीला है जो सब पद्मों के लिये आधार-भूच सत्य हे। एक 
कमल के जीवन में कौन-सा सरोवर था, कितने जल में वह खड़ा था, उसे पुष्ट करनेवाले कदम 
में कितने रासायनिक तत्त्व थे, उनके कारण fea पंखड़ी ने सूर्य-दश न के लिये पहले अपने 
नेत्र खोले और किस भोरे ने उसका चुम्बन किया, इस प्रकार का लखा इतिहास की उत्सुकता 
को अवश्य शान्त कर सकता है। किन्तु कमल की नित-नित घटनेवाली जीवन-लीला इससे 
अधिक तूच्म-व्यापक र ग्रहूतमय हैं। आज हमारा शिक्षित मस्तिष्क ऐतिहासिक कृष्ण 
को पकड़ना चाहता है। हमारे मन के किसी परदे में ऐसी आशंका बनी रहती हे कि जिस 
may का जंजाल सुर ने खड़ा किया है वह हमारी बुद्धि को ठगने के लिये है। वेज्ञानिक बुद्धि 
बार-बार उस कष्ण से टकराकर वापस लोट आती दै, यह हमार लिये बड़ा असमंजस बन 
जाता है । न तो हम अपनी सत्यानसंधान की नई पद्धति को ही छोड़कर जी सकते हैं, 
और न उसके द्वारा चेतन्य को ही पकड़ सकते हँ ।! यह उलकन GF आर में समता 
हैं इससे इन्कार करना बुद्धि की ईमानदारी न होगी । परन्तु Aaa, चेतन्य या नित्य 
“आत्मतत्त्व, इसी प्रकार की एक पहेली है जो पहले भी थी ओर आज भी et हमारे लिये 
बुद्धिमानी यही होगी कि सूर ने कप्ण का जो आदर्श लिया था उसे ही अपने मन को शक्ति 
से जीवित या प्राणमय बनाने का प्रयत्न कर । कमसेकम सूर केसन मतो कृष्ण उस 
ब्रह्मरूप में ही सत्य-प्रतिष्ठित थे ्रोर उस खोत से ही 'सूरसागर' का जगत्‌-निर्मित हुआ है, 
अथवा यों मान ले कि सूर का सत्य भी तो किसी मानस में अपनी सत्ता रखता था। जो सूर 
'का अनुभव था उसको खोज आर पहचान भी तो वैज्ञानिक पद्धति का अंग है। वस्तुतः कवि 
के सत्य को उसी के नेत्र से देख सकना ही सत्यपरायण बुद्धि कही जा सकती है । 

सूर के मानस का मानचित्र कुछ इस प्रकार खींचा जा सकता है। संसार में एक 
अमृत ब्रह्मात्मक सत्य है जो आनन्द से परिपूर्ण, रस से aa और ज्योति से भरा हुआ eI उस 
अ्रसत-सत्य की प्राप्ति मनुष्य का आवश्यक कत्त॑व्य है और उसके पाने का एक मार्ग है। उस 
सत्य के साथ-साथ एक अनृत पक्ष भी है । जो सत्य के विपरीत है वही अनत है। जो ज्योति 
का प्रतिपक्षी है वह तम है। तम को हटाकर ही ज्योति प्रतिष्ठापित होती है । यह AIT 
वाचना हुई । इसी तीन पेंड-सत्य की सगुण वाचना भी है जो सूर के शब्दों में इस प्रकार 
है--कृष्ण ही परबह के पूर्ण प्रतीक या रूप हैं। वे लीला के मानव, पर वस्तुतः परब्रह्म हैं । 
उनमें अक्षय आनन्द या रस परिपूर्ण हैं । कृष्ण आनन्द के छूटते हुए फब्वारे हैं जिन्हें सूर 
ma के 'इतरे बालक” कहते हैं, वे इत-उत फेलती हुईं ज्योति के स्फुलिंग हैं जो श्रन्धेरे को 
"हटाकर सर्वत्र प्रकाश भरते हैं। जहां कृष्ण प्रकट होते हैं वहीं वे शान्ति, तृत्ति, सोहाद्र के 
वरदान से मनुष्य के मन को सींचते हैं । कृष्ण के पा लेने पर और कुछ पाने की इच्छा शष 
नहीं रहती । कृष्ण जीवन के रसात्मक आनन्दी निकर हैं । वे इन्द्रियों के संसार के भीतर | 
उठती हुई आनन्द-उ्योति हैं वे चेतन्य को सरसता हैं जिससे समस्त जड़-जगत्‌ पुलकित औरं 
प्रफुल्लित होता है। यही सर का पहला सत्य है। 


कृष्ण रूपी इस अमृत सत्य को प्राप्त करने का मागं सर-दशंन का दूसरा सत्य a! 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


a ee | Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


कृष्ण का लीला-वपु Joy 


दा है, यही भक्ति है। इसी एक रस्सी से चंतन्य-तत्त AT जा सकता 
है, अथवा यों कह सकते हैं कि चैतन्य को waa में लाने के लिये प्रकृष्ति ने श्रद्धा के अतिरिक्त 
अर कोई रस्सी बनाई ही नहीं । बाँधने के लिये मचुप्य के हाथ केवल यही रस्सी आई है। 
ara को चाहे देवता के साथ बाँधों चाहे माठृभूमि या राष्ट्र के साध, श्रद्धा या प्रम की दामरी के 
सिवा और कोई उपाय नहीं है । लोभ या बल के araa निकट हैं। ST को यशोदा बहुत-सी 
रस्सियों सें बाँवने adi, पर सब व्यर्थ हुई । वे तो अन्त म एक ही रस्सी से बाँधे जा सके । 
उस रस्सी का वैदिक नाम श्रद्धा और लौंकिक नाम अक्ति दै । निरुक्त के अनुसार श्रत्‌ सत्य का 
पर्याय है (सत्य नामसु पठितम्‌) Za या सत्य जिसमें रखा हो वह श्रद्धा है । बिना जीवन 
के सत्य के ऋद्धा की आग उवलित नहीं होती । यही जीवन का श्रव अविचल नियम है। जो 
met रखता है वह बही हे (यो यच्छुद्धः स पुत्र सः) । श्रद्धा ही जीत्रन को निष्ठा प्रदान 
और oat ही उसमें प्रेरणा भरती है । चेतन्य तत्त्व को पकड़ने, अनुभत्र करने या 
AMA करने का एकमात्र उपाय सुन्दर सात्विकी श्रद्धा है । यही सूर के मानचित्र की दूसरी 
रेखा दे । 


सूर के मन्दिर की तीसरी पेंडी ज्योति के विरोधी तम अर्थात्‌ कृष्ण से टकरानेवाज्ञे 
आसुरी await के पराभव की लीला है । देवासुर-संग्राम में देवों के साथ श्रसुरों की भिडन्त के 
वर्णन ऋग्वेद से आरम्भ होते हैं । इन्द्र और ga के युद्ध को ज्योति और तम्‌, आनन्द ओर 
विषाद, waa और ay के संघर्ष का रूपक बताकर बहुत रोचना के साथ वेदों में कहा गया 
है। आह्यण॒कारों ने रूपकों के दककन को उठाकर उस पार देखते हुए स्पष्ट कहा है कि यह 
देवासुरी युद्ध कोई इतिहास को घटा नहीं हे,* यह तो प्रकाश ओर उसका आवरण करने- 
वाले पाप की लड़ाई हे । 'पाप्सा वे gay’, पाप ही वृत्रासुर है, यह वेदिक परिभाषा है। उसी 
का नाना रूपों में विस्तार ‘seg ew’ पुराणों में पाया जाता है । सूर को कृष्ण-लीला भी उसी 
का नवीनतम संस्करण प्रस्तुत करती है । यही सूर के दार्शनिक त्रिकोण की तीसरी भुजा है । 
यह भी नहीं भूलना चाहिये कि आसुरी शक्तियों से युद्ध और उनका विनाश सृष्टि-प्रक्रिया का 
अत्यन्त आवश्यक TH हे । इन्द्र अथवा कृष्ण दोनों के जीवन में इसे प्रकट होना ही चाहिप्रे। 
कुमारस्वामी के अनुसार wax आदि प्रतीक तत्त्व चिन्तन की भाषा के लिये aa ही आवश्यक 
बारहखड़ी हें जैसे दर्शन शास्त्र के लिये शब्द ।२ 

कृष्ण के जीवन की लीलाएँ तत्त्वज्ञान की अछुरौंटो या बारहखड़ी के रूप में ही 


१ न त्वं युयुत्से कतमच्चनाहः, न तेऽमित्रोमघवन्‌ कश्चनास्ति, मायेत्सा ते यानि 
युद्धान्याहुः--“हे इन्द्र, तुम किसी दिन ad नहीं, तुम्हारा कोई बरी नहीं, तुम्हारे युद्धो की 
कहानी माया' (रूपक या लीला) है ?--शतपथ ब्राह्मण । 

2 Visual symbols being essentially the language of meta- 
physics, as words are of philosophy. ‘Angle and Titan’ -Gargra), 
पादटिप्पणी, yo ४१४ 
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३०६ मुन्शी अभिनन्दन ग्रन्थ 


सार्थक हो सकती हैं, अन्यथा वे बच्चों के मन-बहलाव के उदाहरण हैं। वन में लगी हुई 
भोषण अग्नि का पान कृश्ण के जीवन की एक उभरी हुई लीला है। दावानल-आचमन का 
'सरसागरः सें अत्यन्त चमत्कारी वरन है ।? (दावानल AAA AST ब्रज जन जरत बचायो? 
यह घटना भौतिक ब्रज तक सीमित नहीं है | यह. दावानल तो जोवन की कराल अग्नि है. जो 
उसे अस्स करने के जिये कहीं भी प्रकट हो सकती है । अभी-अभी हमारे राष्ट्रीय जगत में एक 


`A A ~ = स्च्त्त z A 
भीषण दावानल फल गयाथा । उसने मनुग्य-मात्र के हृदयों को झुलसा डाला था और उसके . 


आतंक से सभी प्राणी व्याकुल हो उठ थे । उस दावानल का आशमन एक सह्दात्मा तपस्वी 
ने किया और राष्ट्र के भस्म होते हुए जीवन को उबार लिया। उस घटना को भानवी कहें या 
अतिमानवी, हम सब उस चमत्कार के साक्षी रहे हैं। इस प्रकार के दावानल को स्वतेज या 
शक्ति से शान्त करने का ्रभि्राय या अलंकार भ्रज्चुन के जीवन में भी आता दे। दावानल 
या हलाहल विष की अग्नि स्थूल रूप में भले ही भिन्न दीख पड, अध्यात्य-भाषा की दृष्टि से 
दोनों एक ही सूच्म तत्त्व के प्रतीक हें । ससुद्र-मन्थन से उत्पन्न विष की दाहक ज्वालाओं से 
जिस समय सब देवता जल रहे थे उस समय शिव संज्ञक देवी तत्त्व ने उस विष का पान 
कर लिया था-- 
“ -जरत सकल सुरवृन्द विषम गरल जेहि पान किय | म्य 

शिवजी: विष पी जाते तो सञुद्र-मन्थन से.निकलां हुआ awa देवों की बॉट में 
कभी न आता । .ग्राला भी, तो उसका शान्त उपभोग वे'कभी न कर सकते । जो शान्ति के 
रस से सिक्त नहीं वह अत नहीं रह जाता | हमारे विगत राष्ट्र के जीवन का जो सत्य: है, 
वही ध्यक्ति के जीवन का सत्य भी है | एकोदय और सवोंदत्र दोनों धर्म एक ही देवी विशेषता 
से प्रेरणां पाते हैं. र 

यमलाजु न को उखाड़ फकने की बाल-लीला भी आध्यात्मिक भाषा के ढांचे में ढली 
हे। हम सभो यमलाजु न से बँघे हैं । नाम रूप के ये दो वृक्ष हमारे जीवन को रोके खडे हैं। 
कृष्ण-जीवन की परिभाषा मं यमलाजु न यज्ञराज कुबेर के दो पुत्र थे जो निजस्वरूप ख.कर 
शाप से वृत्त बने थे । वेदिक परिभाषा में नामरूप को दो महान्‌ यक्ष कहा गया है | 

ते नाम रूपे ह महती यक्ष महती अम्बे | 

sata नाम और रूप ये दो बढ़े यक्ष हैं, पर ऐसे यक्ष जिनकी सत्ता नहीं, जो अस्व 
हैं, दिखाई पड़ने पर भी जो हैं नहीं । जीवन को बाँधनेवाले इन खूँटों को जड़-मूल से उखाइ 
फकना ही अध्यात्म का पुरातन मार्ग है । श्री कुमारस्वामी ने वेदिक परिभाषां की ब्याख्या 


१-चकित देखि यह कहद नर-नारी | घर आकास बराबरि ज्वाला झपटत लपट करारी | 
नहि बरथ्यो नहिं छिरक्यो काहू कहुँ धो गयो बिलाइ । अति आघात करत बन:भीतर के से गयो 

८ á ही) ES Al ut sae ery gale । 
तृण की आगि बरत ही बुकि गई हँसि-हँसि कहत गुपाल.।.. >... 
सुनहु सूर वह करनि कहनि यह ऐसे प्रभु के ख्याल ॥ 
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करते हुए सुच्यु को वरुण-पाश या wey कहा है और बताग्रा हे कि सुच्यु May पर विजय 
पाना अध्यात्म शास्त्र की आवश्यक सीढ़ी हे । उनके अनुसार सुचुलिन्द नाग के ऊपर बुद्ध की 
विजय ओर सुचुकुन्द के ऊपर कृष्ण की विजय एक ही तत्त्व को कहने की दो परिभाषण हैं। 
वरुण या आवरण और पाश डालनेत्राली शक्ति ही अहि वृत्र दै । वरुण के पाश से छुटकारा: 
पाना वेदिक अध्यास्सशास्त्र का अत्यन्त प्राचीन संकेत था | वरुण के पाशो में जकड़ा हुआ 
छूटने का प्रयत्न करता है। यूरोप के उत्तराख णडी देशों के नाडिक गाथाशास्त्र में 
भी सथुद्री बुडढे “ओल्ड मेन आब दि सी? से छुटकारा पाने की कल्पना पाई जाती है । 
ससुद्रवाखी वह जरठ छुड्ढा जव पीठ पर सवार हो जाता है, उससे छूटना कठिन हो जाता 
हैं। वरुण ही ससुद्रव्रासी gee हैँ । कृष्ण लीला में वे नन्द को पकडते हैँ और कृष्ण उनसे नन्द 


का उदार करते हू । 
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कालियदमन कृऱ्ण-जीवन की अन्य प्रसिद्ध लोला है। वेदिक परिभाषा में श्राकाश- 
चारी प्रकाश-शक्तियों की संज्ञा गरुड और भूतल पर रेगभेवाली अ्रन्धकार-प्रधान ृत्तियों की 
संज्ञा सर्प हे । जीवन के जितने कमल या शक्ति-चक्र हैं, सब कालिय नाग के अधिकार में हैं । 
जीवन का प्रतीक जल है । जल के सत्र खोतों पर नागों का अधिकार है। कालियनाग सब के 
भीतर बेठकर जीवन-शक्ति को अपने ही वश में रखना चाहता है और ATA ही ढंग से चलाना 
चाहता है | किन्तु उसके देह में जीवन नहीं, वहाँ तो weg का निवास है। कृष्ण उसे नाथकर 
उन कमलों का उद्धार करते हैं जो जीवन के चिह्न हैं। नागनाथन या कालियदमन भारतीय 
अध्यात्मशास्त्र की परम्परा की प्रसन्न परिभाषा हे जिसके पीछे रक्खे हुए ग्रथ को सरलता से 
समझा जा सकता हे । 

; इन लीलाओं का अध्यात्म-अर्थ समझते हुए हम कृष्ण को खोते नहीं, वरन्‌ उन्हें एक 
नये लोक में प्राप्त करते हैं, जिस लोक में हमारे आध्याध्मशास्त्र की प्राचीन धारा का सारस्वत 
जल भरा हुआ है। कृष्णलीला इस रूप में अकेली नहीं है, रामलीला और बुद्धलीला भी 
उसी अ्रध्यात्म-शली पर निर्मित हैं । बुद्ध का मानवी रूप उनके लीला-विग्नह में कहीं छिपा पढ़ा 
है । श्रीमती राइस Sea ने गौतम दि मेन” पुस्तक में बुद्ध के मानवी रूप का आग्रह करके 
उसे उद्धाटित करने का प्रयत्न किया । किन्तु बुद्ध का लीलाविग्रह मानवी रूप का निराकरण 
करके शताब्दियों में अध्यात्म अर्थ का ताना-बाना छुनकर बनाया गया था। बुद्ध के तीन रूप हैँ 
मानवी (ama), अतिसानवी ( सुपर-ह्य,मन ) ओर अलौकिक ( सुपरमण्डन ) | मानवी 
रूप का आज तक पुरातत्व में कोई भी समसामयिक, प्रमाण नहीं मिला.। पिपरावा गाँव 
( बस्ती-गोरखपुर को सीमा पर ) के स्तूप में मिली हुई घातुगर्भ मंजूषा के लेख से ज्ञात होता 
है कि सुकीर्ति आदि शाक्यों ने बुद्ध के शरीर से सम्बन्धित कुछ faa (सलिलनिघने gaa भग- 
वतस ) उसमें wa थे । बस, बुद्ध के इतने-से मानवी प्रमाण से ही पुरातत्व शास्त्र धनी è, 
शेष सब परम्परागत अचुश्रूति और साहित्यिक प्रमाण हैं जिनमें डुद्ध की अतिमानवी लीला 
भरी हैं। माता की दाहिनी कोख से जन्म लेना, जन्मते ही.सात पेर चलना, ये बात कहाँ से 
मानवी हो सकता हैं? इससे भी आगे एक युग ऐसा आया जब महायान सम्प्रदाय के आचार्यों 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


joa तुरा अधिन TET 


; ५ कार्य की व्याख्या करते हुए यहाँ तक कह डाला--चे मूर्ख हैं जो समकते हैं कि 
क क भस A, > तुतः बुद्ध पृथ्वी पर कभी हुए ही नहीं, वे तो 
बुद्ध का हड्डी-मांस का शरीर कभी रहा होगा, वस्तु a8 at os ta , 
धर्म-शरीर से सत्य हैं जो अनादि अनन्त है । मानवी ढाँचे पर बुद्ध का om ग्रह तैयार करने 
की युक्ति भारतीय अध्यात्म-परिभाषाओं के अनुसार जान "बक कर रची गई । उस युक्ति को 
निखोलना और उसके अभीष्ट अर्थ को समक लेना RIT a कलर RI 
यही प्रक्रिया और तथ्य कृः्णलीला के विषय में भी रत ह ण्स क विग्रह 
प्रसिद्ध हैं जिन्हें मूर्तिशास्त्र की भाषा म॑ feast, चतुभु जी AR सहखऊुऊ ams: हैं। 
आनवी ger द्विसुजी हैं या उन्हें होना चाहिये । उनका पुरातत्वगत्त AAT नस हर व गणा 
का एक बचा हुआ सिक्का हे जो काल के गाल से छुटककर हम तक m पहुँचा है रा चुज्शि गण 
राज्य के अर्धं भोक्ता राजन्य SA की कुछ WIT महाभारत शान्ति पेब HE जब अपने: भा 
दलों का गणसभा में नेतृत्व करते हुए WAL ओर कृष्ण को नोक-मोंक ग थी । कृष्ण के 
मानवी रूप के उद्धार का प्रयत्न श्री बंकिमचन्द्र चहोपध्याय ने अपने 3 ग्‌ ce में किया, 
पर वैज्ञानिक इतिहास की आधार-शिला तो उन्हें भी प्राप्त नह ह सकी | दूसरा रूप 
अवतारी कृष्ण का लीला-विग्रह है जो चतुसु जी है। भागवत की आधार-मित्ति वही है l वही 
भक्ति से जन्मा हुआ रूप है। इससे भी ऊपर कृष्ण का ऐश्वर्य-रूप & जो agaga ‘a 
जो गीता के ३१०,११ वें अध्याय का विषय है। गीता के शब्दों में बढ रूप अनन्त, अब्यय, 
शतसह, नानाविध, श्रद्‌ सुत्‌, उग्र, सदसत्‌ कालरूप, विराट्‌ और व्रिश्वरूप है । उसे नरलोक 
में मनुष्य की आँख ने पहले कभी नहीं देखा, ठीक उस बुद्ध-विग्रह की तरह जिसके लिये 
महायान सम्प्रदाय के लोकोत्तरवादी ara ने डपटकर कहा था कि बुद्ध मनुष्य के 
चर्म-नेत्र से केसे देखे जा सकते थे । कृष्ण का bated मी चंस-चक्ुओं का विषय 
नहीं। उसे देखने के लिये अजु न.को दिष्य चक्तुओं की आवश्यकता पड़ी ।? मनुष्य तो क्या 
देवता भी उसे. देखना चाहते हैं पर देख नहीं पाते | वह दिव्य शाश्वत सहखभुजी रूप 
केवल भक्ति से देखा जा सकता है। गीता की साक्षी के अनुसार ही जान पडता है कि नारद, 
असित, देवल, ब्यास की परम्परा से पंचरात्रों के दर्शन में कृष्ण के इस अनन्त विराद्‌ विग्रहृ का 
निर्माण gar | गीता में इस विराटू रूप से घबराकर g न उसी सौम्य रूप को देखना चाहता 
है। बह (ata) रूप कौन-सा था, दो दवाधोंवाला मानवी नहीं, वतिक गदा और चक्र लिये 
हुए agg जी-- a 
किरीटिनं गदिनं चक्र हस्त मिच्छामि at gag’ तथैव । तेनेव रूपेण चतुसु जब 
सहस्रबाहो भव Faas ॥ y 
भागवत में मिट्टी खाते हुए कृष्ण ने और रामलीला में उसी gal में राम ने ATT 
को क्षण भर के लिये इस विराट्‌ रूप की झांकी दी थी । दुर्योधन को भी कृप्ण ने एक IK 


S 


टक. क&. - ` द्रष्दुमनेने fea > हे i 
३ न तु मां शक्य से नेव स्वचकुषा । दिव्यं ददामि ते ag: पश्य मे य 
मैश्वरम्‌ ॥ गीता ११।८ 
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विराट्‌ रूप की झलक दिखाई थी । किन्तु यह विराट्‌ या सहख-भुजी रूप हमारे लिए ऐसे ही 
काम या बेकाम का है जो से सृष्टि का कोई fae निराकार तत्त्व । मधुर रस अपने परमाणु 
रूप से af में कहीं-न-कहीं है, पर वह किस काम का ? मनुष्य को तो श्रण-परमाणु से रागे 
बढ़कर मिश्री की डली चाहिए । इस मीठी डली के निर्माण का फल ही लीला-वपु है । प्रकृति 
का सूच्म अन्तरं शी ठाठ तो शायद कोरम्कोर गणित के नियमों में जाकर समाप्त होता है। पर 
ag मनुष्य के लिये अगम और अलभ्य हे। उससे निर्मित स्थूल रूप मानव कें काम का हे. 
गणित का agaa गन्ने और गुढ रूप में आना चाहिये । यही युक्ति सगुण के विषय में 
चरितार्थ है । जो भी निगु'ण का रूप बनाना चाहो, बनाओ; सगुण के लिये लीला-वपु आवश्यक 
है । लौला-वपु का प्रयोजन भी पदे-पदे निगु'ण की महिमा की ख्याति ही है। निगुण की 
सहिसा के बखानने से ही सगुण पर अतिमानव्री आवरण चढता जाता है। उदाहरण के लिये 
शक्कट-ली ला कौ लें । वच्चे के जीवन में सामान्य-रूप से छोटी गाड़ी का सभी को परिचय है । 
उसे ही शकटासुर मानकर बालरूप द्वारा उसका बध लीला-वपु का निर्माण करना है । लीला- 
ag की कल्पना में अध्यात्म परिभाषाओं को सहायता लेनी पड़ती है। वेदिक साहित्य में 
मानवी शरीर की कई संज्ञाएँ हैं, जे से पूर्ण घट, देवी नाव, देवरथ, शकट आदि। प्राणरूपी 
Sa इस शरीर के छुकडे को चला रहा है। इसीलिये प्राण को अनडवात्र्‌ ( अनट्‌ = छकड़ा, 
अनड्वान्‌ = FHSAA ) कहा गया हे-- ५ 

अनड्वान्‌ प्राण TAA, * 

इस शरीर रूपी शकर या शकटासुर को वाल-कृभ्ण ने बिलट दिया । इसका tat- 
रूप में गान-कीर्लन माधुर्य को प्राक्त हुआ । छोटी गाड़ी के उलटने-पुलटने में कोई वेचिश्व औरं 
छुर्य नहीं है । पर जत्र शकटासुर को बाल-कुष्ण पछाड़ देते हैं, तो उस कल्पना में एक 
चित्र्य dic माधुर्य है । लीला आनन्दघन है जिसमें से आनन्द की धार छूटती चली जांती 
हे, वह आनन्दघन है। aga के मन को आनन्दघन वस्तु चाहिए | इसी तत्त्व पर लोला- 
वपु का निर्माण होता है । आनन्दघन-लीला, चाहे बुद्धकी हो चाहे कृष्ण की, माघुयमय या 
मिश्री की डली का रूप है । हमारा अपना जीवन जो उसी लोला केठाउ का अनुसरण करके 
निर्मित हुआ है, उस मिश्री को चखनेत्राली जिह्वा है । मानवी मन इस श्रद्धा के साथ आरम्भ 
करता हे कि भगवान्‌ का लीला-वपु मधुर आनन्दघन है । जितना मिठास उससे हम अपने 
जीतन की पुत्रक खत्रमयी लीला में प्रात कर सक बही हमारे काम का है । इस प्रकार भक्तों ने 
प्राचीन अध्यात्म संकेतों का सहारा लेकर लोला का विकास किया । 

कवि के लिये लीला का स्थूल रूप ही आवश्यक है । इसींलिये उद्धव की भाँति कृष्ण 
को ध्यान अथवा योग-गम्य बनाना सूर या ब्रजत्रासियों को रुचिकर नहीं | सूर का बड़ा साका 
इस बात में नहीं कि उन्होंने पुरानी परिभाषां की बारीक शाल्य-क्रिया द्वारा उनके भीतर fa 
हुए AERA को सिद्ध करने का प्रयःन किया ali सूर की सफलता इस बात म॑ है कि उन्होंने 


१ अथववेद, प्राण सूक्त । 


` CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


à 


| Pas 7 
| -i 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


३१० मुन्शी अभिनन्दन मन्थ 


|! 


दश-सम्मत परिभाषाओं की मातृका या साँचे को जस उन्होंने पाया स्वीकार करके चतुर शिल्पी 
य़ा चितेरे की भाँति अनेक सुन्दर रूप या श्रालेखन प्रस्तुत किये । सूर के चित्र अत्यन्त सजीव 
हें; उनकी वर्णना-शक्ति की प्रयत्न करने पर भी थाह नहीं मिलती कक at Er के चित्र को 
रंगों और तूलिका को शक्ति से कितने अपरिमित भात्रों में वे सजा सके हैं, इससे उनके कविरूप 
की महिमा प्रकट होती है । 'सूरसागर' का अमर-गोत तो कविता की महाकाष्ठा हे । वह शुद्ध 
आनन्द का भ्रक्षय सोता है । सहृदय के लिये उसमें रस-प्राप्ति को अतुल सामग्री भरी है। 
भ्रमरगीत की तुलना में रखने को विश्व साहित्य में हमारे पास FT SHOT Bs a ओर 
बुद्धि के शाश्वत दन्द् या तारतम्य का इससे अधिक काव्यमय, THAT सरल र श्रद्धा से किया 
हुआ वर्णन अन्यत्र fram कठिन है। किन्तु अमरगीत तक की कंची से तत्य की कतरः 
sata नहीं है। मानवीय आत्मा सें चैतन्य की साक्षात्‌ प्राप्ति के लिये जो जन्म-जन्म की 
आकुलता है, वह अमर-गीत का सार, उसका प्राण और रस है । सत्री के मन सें इरुष के लिये जो 
सर्चात्म-समर्पण का भाव प्रकृति ने स्वयं भरा है--इसमें सन्देह है कि विश्व में पूरी तरह 
उसकी थाह कभी लग सकेगी--और भो शरीर के रक्त-मांस में और सानस में स्वयं अनुभव 
करने की उत्सुकता या छुटपटाहट है, कुछ चेसी ही भ्राकुलता मानवीय आएमा में चेतन्य के 
लिये होती हे । इसो सुन्दर स्त्रस्थ प्राणमय तत्व से भ्रमरगीत का निर्माण हुआ RI सूर ने 
अमरगीत के भीतर इस मणि को कहीं रख दिया है जिसका प्रकाश घुं घला नहीं पड़ता | 
अमरगीत में ऐसा सोता उसके हाथ लग गया है जिससे कभी न छीजनेवाली आनन्द की 
रसकडी सदा निकलती जान पढ़ती है। भ्रमरगीत के वर्णन साहित्यक सामग्री से संवारे हुए 
हैं, फिर भी उनमें दाये-बाय नये-नये हेर-फेर की विलक्षण शक्ति सर्वन्र-मिल्ती E | डल 
भाषा की, टकसाली गठन ब्रजभाषा के तीखे ओर चोखे रूप के प्रति नई श्रद्धा उत्पन्न करती हैं। 
उसके अर्थी की पेनी शक्ति दूर तक बेधती है, जेसे-- 

विलग मति माजी ऊधो प्यार | 

वह मथुरा काजर की Tat जे आवैं ते कारे | 

तुम कारे सुफलसुकसुत कारे कारे मधुप भंवारे | 

तिनहूँ मांक अधिक छबि उपजत कमल नेन HAM । 

मानो नील मांट में बोरे लै जमना जु पखारे ।. 

ता गुण श्याम भई कालिंदी सूर श्याम गुणा न्यार ॥ 

श्रमरगोत में एक और स्थल पर सूर ने कहा है-- 

ऊधो तुम वेग ही ब्रज जाहु | 

सुरति सँदेश सुनाइ मेटो बल्लभनि को दाहु | 

काम पावक लुलित मन में बिरह स्वास समीर । 

भस्म नाहिंन होन पावत लोचनानि के पीर | 


इस पद्‌ को लिखते समय मानो सूर-तुलसी ने एक दूसरे के साथ टीपने मिलाई हों | 
तुलसी की प्रसिद्ध उक्ति है-- PPE उर 
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विरह waft तन ताल समीरा, स्वास जरे छुन माहि सरीरा N 
नयन aie जल निज हित लायी | जरे न पाव देह बिर हागी ॥ 
सूर के विनोदी मधुबनियाँ श्याम ने उद्धव के agaga रंग के साथ विनोद का 
एक अलि शिष्ट रूप भ्रमरगीत में रचा है । उसमें गोपियों के ्रपरिमित कसक और करुणा का 
व्यंग भरा है । उसके भीतर से सूरदास के भक्त हृदय की अ्रमरवाणी सुनाई पड़ती है-- 
कड़ी सन्देश सूर के ग्रमु के यह निगुण AAT | 
आपन AT आप लोनिये, तुम AÈ निरुआरों । 
अर्थात्‌ हे ऊधो, सूर के सगुण प्रभु की बात कहो, तो भला; निगुण ती अ्रेधियाला 
है। निगुण की खेती बोई हे तो आप ही काटो। निगुण की गाँठ लगी है तो आप ही 
SARA । 
सूर की यह मांग व्यक्ति के हृदय की मांग तो है ही, हो सकता हे कि नियु'ण की 
nis न सुलकने पर वह कभी युग की माँग भी बन जाय । सगुण और नियु'ण का लॉकपक्त 


~ 
= 


भी है। राष्ट्र निगु'ण, व्यक्ति या जन सगुण हे और प्रत्यक्ष सिद्ध हे । सगुण जन के कल्याण में 
ही रस है। कोरा सिद्धान्तवाद निगु ण॒या अमूर्त है, किन्तु जन का जीवन मूत्त और प्रम 
दया का पात्र है । हमारे समस्त सिद्धान्तो या मतवादों को ATT जन-जीव्रन की कसोटी पर 
खरा उतरना चाहिए । जीवन से पराड्मुख मतवाद उद्धव के रूप हैं । जीवन स्वयं गोपियों की 
भाँति रस-तृत्ति का इच्छुक हे । 
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नगेन्द्र 
ga में भाव का अर्थ है स्थिति । साधारण रूप में यह कह सकते हैं कि “बाह्य 
जगत्‌ के संवेदनों से मनुष्य के हृदय में जो विकार उठते है' वे ही मिलकर भाव 
की संज्ञा प्राप्त करते हैं । “आधुनिक मनोवेज्ञानिकों ने भात्र या मनोविकार का वर्णन करते हुए 
यह सिद्ध किया है कि, विशेष बाह्य स्थितियों के संवेदन अथवा स््रति एवं कलपना के स्वतंत्र 
विचारों द्वारा जागृत मनोदशा ही भात्र है--जिसके दो प्रधान गुण हैं अनुभूति ओर प्रयत्न । 
और स्पष्ट शब्दों में डा० मैंकडूगल के आधार पर यह कहा जा सकता है कि हमारी किसी स्वा- 
भाविक वृत्ति के जाग्रत होते ही उस वृति की अनुकूल पेशियों और स्नायुओं मं ओज का 
संचरण होने लगता है । बीज-संचरण की यह अवस्था उत्तेजना को अवस्था होती है, और प्रत्येक 
परिस्थिति में इस उत्तेजना में एक ऐसी विशिष्टता वतमान रहती है जिसके कारण हम उसे 
भय, क्रोध, एणा आदि का एथक्‌ नाम दे सकते हैँ । यहां “स्वाभाविक वृत्ति की जागृत्ति” an 
“उत्तेजना में निहित विशिष्टता? दोनों भाव के मानसिक रूप का वर्णन करते हैं, ओर स्नायु एवं 
पेशियों में ओज का संचरण उसके शारीरिक रूप का द्योतन । इन मानसिक और शारीरिक रूपों 
के अतिरिक्त भात्र के लिए कुछ स्थितियाँ भी अनिवार्य हे -- 
१. भाव के विषय की सत्ता अवश्य होगी क्योंकि भाव वास्तव में व्यक्ति की वस्तु 
अर्थात विषयी की विषय के प्रति मानसिक प्रतिक्रिया होती है | 
२. भाव का दुःखात्मक अथवा सुखात्मक आस्व्रादन निश्चय रूप मे होगा । 
३, इस मानसिक प्रतिक्रिया के परिणामस्वरूप कुछु प्रयत्न भी आ्रनिवायंत: होंगे । 
४. भाव की शारीरिक अभिव्यक्ति अवश्य होगी अर्थात्‌ स्नायु और पेशियों के परिवत्तन- 
स्वरूप शरीर में विकार अवश्य उत्पन्न होंगे । r ; 9 
. ५. किसी पंक भाव की स्थिति निरपेक्ष नहीं रह. पायेगी; उसमें अनेक विकार उत्पन्न 
होते रहेंगे । मनोविज्ञान के पंडिंतों में भाव के मानसिक और शारीरिक रूप के पूर्वापर-क्रम को 
लेकर बहुत g3 व्रिवाद चला है । जेम्स, Haga आदि 'का कहना हें कि भाव का मानसिक 
रूप शारोरिक रूप का परिणाम है, स्टाउट आदि का विचार है.कि ऐसा शारीरिक संवेदनां के लिए 
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तो अवश्य कहा जा सकता है, परन्तु सभी भावों के दिव में यह क्रम नहीं माना जा सकता | 
उनके मत में प्रायः इसका विपरीत क्रम ही स्वीकाय & | हम इस विवाद कि स या कह 
सकते है , कि भारतीय दर्शन में यह दूसरा मत ही ग्रहण किया गया है। चेतना की प्रथक्‌ सत्ता 
स्वीकार करनेवाले के लिये यही मत ग्राह्य हो सकता है l : 
संस्कृत-साहित्य शास्त्र का आचार्य भाव को सिद्ध मानकर चला है, अतएव उसने 
प्रकृत भाव की परिभाषा नहीं की । उसने या तो स्थाई ओर संचारी भाव wt परिभाषा की 
है या फिर रस की अपरिपक्व दशा के अर्थ में पारिभाषिक wea’ का विवेचल किया हे । स्थाई 
भाव की परिभाषा करते हुए 'साहित्य-दपंण' कार ने लिखा 2— - 
“अविरुद्ध और विरुद्ध भाव जिसको न छिपा सके, जो आरत्रादन-अकुर का सूल 
हो, वही भाव स्थायी भाव कहलाता है ।” वा re i | 
इसके विपरीत “स्थिरता से विद्यमान इत्यादि स्थाई भाव स seam, निर्मग्न अर्थात्‌ 
तिरोभूत होनेवाले (स्थाई भाव रूप जल में तरंगों की भांति संचरण करनेवाले संचारीभाव 
कहल्ञाते हैं ।” उपयु'क्त विवेचन का निष्कर्ष यह है कि स्थायी भाव स्थिर होते हे, संचारी भाव 
अस्थिर । स्थायी भाव एक स्थिर मनोदशा है और संचारी एक संचरणशील सनोधिकार हे | यह 
अंतर बहुत कुछ वैसा ही है जैसा मनोविज्ञान के “मनो तृत्ति” ओर "मनोदिका१,के बीच पाया . । 
जाता है । मनोवृत्ति एक स्थिर मनोदशा, एक दृष्टिकोण है, मनोविकार एक अस्थिर संचरणशील | 
विकार मात्र है । | 
मनोविकार एक संचरणशील अनुभव है मनोवृत्ति एक स्थिर वृत्ति है जिसका कि | 
अनेक मनोविकारों और मानसिक क्रियाओं द्वारा क्रमशः निर्माण होता हे । मनोवृत्ति एक प्रका | 
का मानसिक संस्थान है अथवा उसका एक अंश है. ... . .।” संक्षेपतः मनोविकार और AAT 
बृत्ति में दो मुख्य भ्रन्तर \ | 


१. मनोविकार अस्थिर अनुभव होता है, मनोतरत्ति अपेक्षाकृत स्थिर । | 
२. मनोविकार स्त्रभाव,बृत्ति या मात्रा से सम्बद्ध हैं, मनोवृत्ति विचारसे; अर्थात्‌ उसमें 
बौद्धिक तत्व भी श्रनिवार्यंतः विद्यमान रहता है। | 


संस्कृत का संचारी भाव तो स्पष्टतः मनोविज्ञान का मनोविकार है । यहां हम संचारी 
` कौ परिधि में रति, शोक, हास्य, क्रोध, उत्साह, भय, जुगुप्सा, विस्मय और निवेंद की भी 
गणना कर रहे हैं क्योंकि ये भाव भी तो सर्वदा स्थायी न होकर समय-समय पर संचारी के 
रूप में सामने आते हैं । 6 
i अब प्रश्‍न रह जाता है स्थाई भाव का । स्थाई भाव की मनोवेज्ञानिक स्थिति कया 
| है ? संस्कृत-साहित्य शास्त्र के अनुसार स्थाई की विशेषताए' हैं--- 

$ स्थाई भाव (अपेक्षाकृत) स्थिर है । 

२ स्थाई भाव अपेक्षाकृत पुष्ट है। 
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A ` 3 . 
३. ओर इसलिए वही रसदशा को प्राप्त हो सकता है; संचारी नहीं । 


बयालीस आवों सें से ग्रे विशेषताए' केवल नो में ही हैं श्रौर इसीलिए शेष तैंतीस से 
उनको प्रथक कर स्थाई भाव का गौरव प्रदान कर दिया गया हैं । 
मनोविज्ञान में मनोविकार या भात के केवल रूप ही माने गये हैं--- 


मौलिक मनोविकार, जो स्वतंत्र, after और एक होता है । जेसे--भय | 
२, व्युत्पन्न मनोविकार, जो स्वतंत्र न होकर किसी श्रन्य मनोविकार के आश्रित रहता 
है, जसे---आशंका | 
३. मनोवृत्ति, जो मनोविकारों के मिश्रण, उनकी पुनरावृत्ति ओर क्रमशः बौद्धिक तस्त्र के 
समावेश [ नामत एक स्थिर मनांदशा है, जॅसे---क्लेश | 


अब आव देखें कि स्थायी भाव को हम एक साथ ही शुद्ध मौलिक मनोविकार नहीं 
कह सकते । उदाहरण के लिए faiz या शम्‌ एक शुद्ध मनोविकार नहीं है; एक से अधिक मनो- 
Rani का सम्मिश्रण ऑर बौद्धिक तत्त्व का प्राधान्य होने के कारण वह एक व्यवस्थित मनोदशा 
ही हैं । अद्भुत रस का स्थायी विस्मय भी स्पष्टतः ही एक मिश्र भाव है। व्युत्पन्न मनोविकार 
क! भी प्रश्‍न नहीं उठता क्योंकि इनमें से सभो व्युत्पन्न नहीं हें-भय, क्रोध, आदि स्पष्टतः ही 
मोल्िक हैं । अब रह जाती हे मनोवृत्ति । तो egaa: स्थायी भाव मनोवृत्ति के बहुत कुछ सम- 
रूप होता हुआ भी अन्ततः उससे भिन्न है । 


समता--- 

१. मनोत्रृत्ति की भाँति स्थायी भाव भी अनन्य ( संचारी ) भावों की श्रपेज्ञा स्थायी 
होता है । 

२. मनोवृत्ति की ही भाँति स्थायी भात्र एक मनोदशा हैं जिसमें अन्य भाव संचरण 
करते रहते हं । 


विषमता 

परन्तु दोनों में कुछ मौलिक अन्तर भो हैं--9 मनोवृत्ति एक व्याप्त मन:स्थिति 
मात्र हे जिसके समग्रहूप का अनुभव कभी नहीं हो सकता--मनोवृत्ति के संचारी का ही 
आस्वादन हो सकता है सनोवत्ति eat HT नहीं | उदाहरण के लिए देशभक्ति का आस्वादन 
कभी नहीं होता, उसके श्राश्रित या संचारी भाव उत्साह आदि का ही होता है । परन्तु ent 
के विषय में यह बात नहीं है, उसका संचारी ही नहीं वह स्वयं भी समग्रतः आस्वार्थ है । 
क्लैब्य मनोविकार का कारण है, स्वयं मनोविकार नहीं है, परन्तु भय स्त्रं ही मनोविकार हैं । 
२ मनो तृत्ति सदेव ही मनोविकार की आवृत्ति से बन जाती है, परन्तु स्थायी भाव के विषय में 
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३९६ = 
न AN बन पायेगा । ३ वृत्ति 
य नहीं है। हषं को आवृत्ति करते रादर, पर वह रति नहीं बन पाये क. a $ 
z `, 2 SAEN A .... क नह व्रास- मूः 
हे दि qas है, परन्तु स्थाई भाव ( शम को छीइकर gS | 
सदेव विचार , ' 
ही है। 


ह = सतोता साहित्यलास्त्रकेस्याईसात्रका र्ण UO 
aa : Svcs ठ न्तु फिर भी बह श्रमनो- 
निक मनोविज्ञान की परिभाषाओं में पूरी तरह नहीं T, FE = साहित्य 2 qari 
aa भ है। उसकी भी अपनी संगति है। आरम्म में शायद उपलब्ध सादः BF 

क नई 4 ei z5 हो. परन्तु बाद २ 
> K उदूगमन की विधि से स्थाई संचारी का वर्गीकरण हुआ दो, Ws बाइ 
eee दि के बल पर अतिव्याप्ति और अव्याप्ति को बचाकर उन्हीं को 


grat ने मौमांसा ग्रा >> eat सतत्य प्रयल्न-वि ह 
[एकता सिद्ध करते हुए अपने वर्गीकरण को निर्दोष बनाने का सवथा स्तुत्य प्रयत्न किया | 
ब्य 


रूप में सामने रखी जा सकती हे ’ शा 

E SET सा भ वाली तरंगों के योग से जो aT EE क र si 
संख्या बयालीस ठहरती है। ये मनोत्रिकार शुड, मिश्र, युच्च, >> ह q > थाइ, Si 
सभी प्रकार के हैं । इनमें से केत्रल रति, हास्य, शोक, क्रोध, aeng, ja sAn सा, है स्म 
आर निवेद ये नौ सनोविकार ऐसे हैं जो ओरों को अपेक्षा अधिक स्थाई, आया और w 
होने के कारण रस-परिपाक के योग्य हैं; अतएवं इनको विशेष महत्व दिया गथा है ओर पारि- 
भाषिक शब्दावली में स्थाई की संज्ञा दें दी गई है। Re 

२. इस प्रकार के अर्थात्‌ रस में परिणत होनेवाले भात्र केवल नी. हीं ध भाव 
इन्हीं के अन्तभूत हो जाते şa दानशीलता, aia आदि भाव उत्साह के जा 
झा जाते हैं । आज के गाँधी की अहिंसा ओर जवाहरलाल की देशभक्ति, भगतसिद का शा 
बाद तथा राहुल सांकृत्यायन के साम्यत्राद के प्रति निष्ठा भी सुत; Fany के ही मा 
m जायेंगे, और या फिर रसदशा तक पहुँचने में असमर्थ रहने के कारण ` स्थाई क. 
अधिकारी नहीं बंन पायेंगे। उदाहरण के लिए ( शास्त्र के अनुसार ) वात्सल्य या देवा 
विषयक रति भाव ही हैं “स्थाई भाव” नहीं हैं । ; 

यहाँ दो प्रश्न उठते हैं---१ क्या स्थाई ओर संचारी का यह भेद मनोविज्ञान की र 
से उचित है, २ क्‍या engai की संख्या नौ ही हो सकती है और संचारियों की हेंतीस ही 

पहले प्रश्‍न का उत्तर तो उपयुक्त विवेचन में ही दिया जा चुका हे कि मनोविज्ञान a 
इस प्रकार का वर्ग-विभाजन नहीं मिलता । वहाँ दो ही प्रकार का वर्गीकरण स्वीकृत है 
मौलिक (छड) और व्युत्पन्न मनोविकार का, दूसरा मनोविकार और मनोवृत्ति का.। स्यापि 
तीब्रता और अभावःके आधार पर मनोविज्ञात वर्गीकरण नहीं करता । मनोविज्ञान विज्ञान हैं जा उप» 
योगी और अनुपयोगी, सुन्दर और सुन्दर, साधु और असाधु, तीब्र और मन्द के आधार R 
वर्गीकरण नही करता । परन्तु:फिर भी जीवन में इस प्रकार का भेद और विभाजन तो 'है ही: 
रहेगा भी । विज्ञान: इस पचडे में adi पड़ता, क्योकि यह सब उसकी परिधि के बाहर है; परर 
जब जीव॑नगत' उपयोग का प्रश्‍न आता है, तो इसका निषेध केसे किया जा सकता. है ! इसी 


र | 
प्रकार भाव-चेत्र में भी :एक भाव दूसरे “की अपेक्षा स्वस्थ ओर कोमल है या तीव्र एव, स्या 
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अथवा अधिक प्रभावशाली है, यह मानने में कोई विशेष कठिनाई नहीं होनी चाहिएँ । मनो- 
विज्ञान इसका विवेचन नहीं करता, परन्तु साहित्य के लिए, जिसका सम्बन्ध भाव के जीवनगत 
उपयोग से है, इस प्रकार का वर्गीकरण सर्वथा स्वाभाविक टे । आचाग्र रामचन्द्र शुक्‍ल ने 
नेतिक मल्य के आधार पर स्थाय्री भावों का औचित्य त्रिधान किया हैं । वह भी एक दृष्टिकोण हैं 
परम्त जीवन के अधिक व्यापक दृष्टिकोण से भी इसका समाधान किया जा सकता हँ । उदाहरण 
के लिए चिन्ता की अपेज्ञा शोक अधिक तीब्र हे चिन्ता का तीब्रतम वित्रण शोक के तीवतम 
चित्रण की अपेक्षा क्षीण ही रहेगा । इसरो प्रकार चिन्ता की अपेक्षा शोक में स्थाइत्व ही स्पष्टतः 
अधिक है । शोक में चिन्ता निमग्न हो जाती है, परन्तु चिन्ता में शोक निमग्न नहीं हो सकता। 
चिन्ता को अपेक्षा शोक चास्ततर में अविक ब्यापक है, वह निश्चय ही अधिक प्रभावशाली भी 
होगा । यही गर्व ओर उत्साह, शंका ऑर भय अथवा इसी प्रकार के अन्य भावों के विषय में 
भी कहा जा सकता हैं। 

संक्षेप में यद्यपि आधुनिक मनोविज्ञान में इस प्रकार का विभाजन नहीं मिलता, परन्तु 
फिर भी इसे हम मिथ्या एवं अमनोवेज्ञानिक नहीं कह सकते । स्थायी भाव की स्थिति वास्तव 
में जीवन के उन तीव्र और व्यापक सनोविकारों को हैँ जो मानव स्वभाव के मूल अंग हं, 
पाश्‍चात्य दर्शन में जिन्हें साधारणतः मौलिक मनोवेग कहा गया हैं । मनोवेर्गो का सीधा सम्बन्ध 
ana-ata के मूलभूत युण--राग-द्वं से हैं । आत्मा की प्राथमिक अभिब्यक्ति है अस्मिता- 

हंकार जिसे आज के मनोविश्लेषण ने अहं या आत्माभिव्यक्ति के रूप में निर्विरोध 

स्वीकार कर लिया कार की अभिव्यक्ति की दो आदिम श्र णिया हँ । राग ओर ZT जो 
maa जीवन के दो मालिक अनुभवा--पुख आर दु:ख के बैज्ञानिक पर्यायमात्र हें । “सुखात 
रागः, दःखात द्वेयः ।” आधुनिक. मनो-विश्लेषण शास्त्र में इन्हें ही प्रम करने को प्रवत्ति और 
नाश करने की प्रचत्ति कहा गया है । और गहरे में जाय तो फ्रायड का काम! मूलतः राग ही हे, 
आर आडलर का “हीनभाव? हब । ग्राडनिक मनोविश्लेषकों के इस विषय में तीन मत हँ-- 
फ्रायड का, जो काम को जीवन को सूलवत्ति मानता हैं, दूसरा आडलर का जा हीनभाव या 
क्षतिपूर्ति को लेकर चलता है, ओर तोसरा यु ग का, जो इन दोनों की जीवनेच्छा या ETA- 
रक्षा हमारे शब्दों में अस्सिता के पोषण की शाखाए' मानता हुआ उसी का मूल मानता है। 
आज यहाँ सिद्धान्त सामान्यतः स्वीकृत हैं | 

उत्तम, सम, और अधम के आधार पर राग, प्रश्रय, प्रम ओर करुणा का रूप धारण 
कर लेता है, WIT FI भय, क्रोध ओर FUT का । इस प्रकार भाव-जगत्‌ का विस्तार होता जाता 
हे । जेसा कि Slo भगवानदास ने अत्यन्त मौलिक ढंग से प्रदर्शित किया हैं, संस्दृत-साहित्य 
के सभी स्थायी भावों का उन्हीं मूलभावों के अन्तगत समाहार हो जाता है । रति, हास 
उस्साउ, और विस्मय साधारणतः अस्मिता के उपकारक होते के कारण राग के watt AI 
जाते हैं, ओर शोक, क्रोध, भय, आर जुगुप्सा ARAN के अपकारक होने के कारण द्वेष के 
अन्तर्गत | निर्वेद में इन दोंनों का सामंजस्य हो जाता ह॑ SAH अस्मिता की समरसता की 
अवस्था होती है । पहले चार भाव मधुर होने के कारण सुख की अभिव्यक्ति हैं, दूसरे कडु होने के 
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कारण दुःख की । निर्वेद में दोनों का समन्वय है । कहने की श्रा उश्यकता नहीं कि यह्‌ विभाजन 
mafas नहीं है । तत्वत: तो कोई भो प्रवृत्ति न तो शुद्ध राग हो सकती है औरन | | 
अभिश्रित रोष । वास्तव में जे सा कि मनोविश्लेषक कहता हैं, राग ऑर द्वेष के संघषं सेहो | | 
हमारा मानसिक जीवन संचालित है । इसीलिए यदि उत्साह के युयुत्सा रूप में आपको Fy का 
अंश मिलेया शोक में राग का, तो चॉकना नहीं चाहिए । यों तो स््रयं रति भी शुद्ध राग नहीं है। | 
अब दूसरे प्रश्‍न को लीजिए। यह मान लेने पर कि स्थाई भावो की स्थिति जीवन | 
के मूल मनोवेगो की स्थिति से अ्रभिन्न है और इस प्रकार के विभाजन का एक सूचम आधार i 
भी है ही जो अ्रमनोवैज्ञानिक नहीं है । एक ओर प्रश्न उठता हे कि क्या जीवन के मूल मनोवेग | 
नौ ही है--श्रर्थात्‌ क्या स्थाई मनोभावों को deat नौ होड? कम अधिक नहीं ? यह प्रश्‍न | 
संस्कृत साहित्य-शास्त्र म॑ अनेक बार उठा है; स्थाई भावो को बढाने-घटाने का प्रयत्न हुआ । 
है, उनकी प्रधानता-अ्रप्नधानता का विवेचन gat है; उन सभीको केत्रल एक सूल स्थाई भाव | 
में सम्मिलत करने की भी चेष्टा की गई है, परन्तु भरन्त में परिणाम यही निकला है कि स्थाई | 
भावों की संख्या नौ ही है, श्रौर नो ही होनी चाहिए । भारत ने मूलतः आठ ही रस और | 
तदनुसार आठ ही स्थाई भाव माने हैं। उनमें भी रति, wan, बोर, रोड और बीभत्स | 
तदनुसार रति, उत्साह, क्रोध और जुगुप्सा को प्रधान और मौलिक माना है, और हास्य, करुण, | 
भयानक तथा ALYT तदनुसार हास, शोक, भय तथा विस्मय को गौण एवं व्युत्पन्न माना 
है । उन्होंने-- 


TIR से हास्य तदनुसार रति से हास 


वीर से ग्रर्‌भुत्‌ पद उत्साह से विस्मय 
रौद से करुण » क्रोध से शोक 


वीभत्स से भयानक i जुगुप्सा से भय--की उत्पत्ति मानी है। 


. परन्तु परवर्ती आचार्यों ने उसे स्वीकृत नहीं किया । बाद में “शान्तोऽपि नवमो रसः” 
कहकर शान्त भी जोड़ दिया गया। पहले पणिडतों का मत था कि शान्त की उदूभात्रना 
उद्‌भट ने को, परन्तु राज प्रायः अभिनव के आधार पर भरत को हो इसका क्षेत्र भी दिया 


जाता RI इसके उपरान्त रसों और भावों को संड्या को बढ़ाने के अनेक प्रग्रत्न हुए जिनमें 
सबसे महत्वपूण दो हे-- 


` १ विश्वनाथ द्वारा वत्सल रस और वात्सल्य स्थाई की प्रतिष्ठा । 


डा २ भक्त आचायों, विशेषकर रूप गोस्वामी द्वारा भक्ति रस और भगवत-रति स्थाई 
ष्ठा। 


पर पण्डितराज जगन्नाथ और उनके बाद के आचायों ने इन उदूभावनाओं ‘3 
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faa किवा । पंडितराज ने तो वीर के भी युद्ध, वीर आदि अन्तर्विभाजन को भी निरर्थक 
घोषित किया क्योंकि इस प्रकार तो पारिडत्य वीर आदि अनेक श्रवान्तर भेद होते जायेंगे । 
ga परम्परागत परिडतों ने वात्सल्य और भक्ति को रस-परिणति के war ठदरा- 
कर सात्रमात्र' ही माना । इसमें सन्देह नहीं कि साधारण व्यक्ति बुद्धि की देवादि विषयक 
ति-भात्र की स्थिति से आगे नहीं बढ़ पाती, क्योंकि उसका आलंबन परोक्ष एवं अमृत्त है, 
परन्तु यह मनोविकार रस-परिणति सें असमर्थ है, एकदम ऐसा कहना अनुचित होगा । मीरा, 
सूर-तुलसी को भक्तिरस-दशा को ata नहीं कर सकी थी, यह कहना तो सत्य का तिररकार 
करना है, पर हाँ, इनकी भक्ति को उसकी श्रन्त्ररणा के श्रनुसार स्थूलतः रति या निर्वेद 
Ranga किया जा सकता हे! मोरा का माधु भावना-रस का ही afta रूप है, सर 
आर तुलसी का कापझ्य निर्वेद का । इसके अतिरिक्त जहाँ इन्होंने प्रत्यक्ष आत्मनिवेदन किया 
है वहाँ भी adi-adi तो स्पष्ट ही रति का परिपाक मिलता है--जेसे सूर के अनेक पदों में, 
जिनमें कृष्ण की रूप-माछुरी का अंकन किया गया है, और कहीं स्पष्ट निर्वेद का जैसे तुलसी 
बहुत से पदा में जहाँ संसार की असारता, ग्रोर कराल कलिकाल से उसकी रक्षा आदि के लिए 
थना की गईं है। शेष कुछ ऐसे पद रह जाते हें, जिनमें प्रश्रय आदि भाव? ही मानना 
पड़ेगा | इस प्रकार भक्ति को रस के योग्य मानते हुए भी उसका श्रन्तर्भाव इन्हीं निर्णीत 
स्थाई भावो में हो जाता है--जहाँ राग का आचुये हे वहाँ रति, जहाँ विराग का प्राधान्य 
agi निर्वेद माना जा सकता है। वेसे भी आज के मनोविस्लेषकों ने धर्म-भावमा कौ काम 
T उन्नयन ही माना हे । परन्तु वात्सल्य को रस-परिणति के अयोग्य मानना बहुत ज्यादती 
होगी, क्योंकि वात्सल्य भाव का सम्बन्ध तो जीवन की एक सर्वप्रधान एषणा--पुत्रेवणासे है। 
विदेश के सभी मनोवेज्ञानिको ने भी मातृत्रति को एक अत्यन्त मौलिक एवं प्रधानवत्ति माना 
है। वात्सल्य मानव-जीवन की एक बहुत बड़ी भूख हे जो तीब्रता ओर प्रभाव की दृष्टि से 
केवल काम से ही न्यून कही जा सकती हे । दूसरे जब तक रति का फ्रायड के ढंग पर विस्तार 
न किया जाय, वात्सल्य को रस के श्रन्तर्गह भी नहीं माना जा सकता। सूर के वात्सल्य 
चित्रों को रस का अधिकारी नहीं माना जायगा या उनको गार के श्रन्तगंत रख दिया 
जायगा ? रति का काम से असम्पक्त भी एक रूप हो सकता ह--जसे मत्री, जिसको ध्यान में 
रखकर के ही रुद्रट ने प्रयात? रस का आविष्कार किया था । परन्तु वात्सव में मत्री शुद्ध 
भाव न होकर एक मनोत्रत्ति हे जिसमें अनेक भावों का सम्मिश्रण रहता है । साधारणतः यह 
रस-दशा को नहीं पहुँच पाता, वत्तियों का पूर्ण सामंजस्य ऑर विलय केवल मित्रभात के 
कारण नहीं हो पाता | जहाँ कहां होता है वहाँ उसमें काम या उत्साह जैसे किसी प्रगाढ मनो- 
घेग का प्राधान्य रहता है 
पाश्चात्य साहित्यशास्त्र में अरस्तू आदि ने मनोवेग के अथ में 'संटीमेंटः शब्द का प्रयोग 
किया है और साधारणतः काव्यगत मनोवेगों को सुन्दर, उदात्त, करुण और हास्य रस इन चार रूपों 
में विभक्त किया है । यह वर्गीकरण भ्रपेक्षाकत अपूर्ण हे सौन्दर्यभाव वाश्तव में निरपेक्ष मनो विकार 
नहीं है--वह हर्ष, रति, विस्मय का ही एक रूप है । किसी सुन्दर वस्तु को देखकर यदि हमारी 
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बत्तियों में सामंजस्य. मात्र ही स्थापित होता है तो वह प्रतिक्रिया Feat . कहलायेगी । इन 
Atal, या इसी प्रकार के किसी निश्चित भाव से या उनके मिश्र रूप से पृथक्‌, सान्द्य-मावना 
का कोई अस्तित्व नहीं है। सोन्दर्थ-भातना किस प्रकार अधिकतर हष, रात र T स्मय का 
योग है, उदात्त भावना उसी प्रकार आश्रय मं हष, अ आर Peat का योग है और 
aaraa में हष.और उत्साह का वह भी निरपेक्ष भात नहीं है । उसे स्थिति के अनुसार संस्कृत 
काः रसशास्त्र अपने अद्भुत ओर वीर में अन्तभू त कर सकता है । गीता में करण का विराट रूप 
HEYA के अन्तगत आयेगा, रामायण म दिग्विजयी राम का रूप वीर के अ्रन्तगत--थद्याप यह 
मानने में आपत्ति करना हठधर्मी होगी कि ग्रदूझुंत शरीर वीर की अपेक्षा उन दोनों को ही 
उदात्त या महान्‌ कहना अधिक संगत होगा । परन्तु सका तात्पय केवल यही हैँ कि "उदात्त: | 
शब्द अधिक सचित्र तो है पर वेज्ञानिक नहीं है । शेष दो करुण और हास्य तो पाश्चात्य ओर 
पोर्वात्य दोनों शास्त्रों में एक ही हैं | 
आधुनिक मनोवेज्ञानिकों ने जीव की मूल-प्रवत्तियों का AAAI कर स्थूलत: उनकी 
संख्या को निश्चित करने का प्रयत्न किया है । ये प्रवृत्तियों मानव र मानवेतर ATA म 
समान रूप से विद्यमान हैं । परन्तु इन वेज्ञानिकां के निणय एकस्वर नहा ह । इसका AAW 
कारण यही है कि मानव मन एक गहन समुद्र हे जिसकी तरंगा अथवा बीचियो को निश्चित 
गणना करना साधारणतः सम्भव नहीं है । मग्डूगल महोदय ने natal ओर उनसे सम्बद्ध | 
मनोविकारों का वर्णन इस प्रकार किया है-- 


प्रबृत्ति : प्रवृत्तिगत भाव 
१. भोजनोपाजन : भोजन-अज न करने की प्रवृत्ति क्षुधा । 

5 २; अपकषण : किसी वस्तु को त्यागने अथवा उससे दूर हटने की । 
o प्रवत्ति. * ; वृणा; जुगुप्सा | 
,३. काम! प्रेम, और यौन सम्बन्ध स्थापित करने की प्रवत्ति रति | 

; ५४; भय : दुःखदायी वस्तु से बचकर भागने या शरण लेने की प्रवक्ति HT 

; २. जिज्ञासा; नवीन और भ्रदूसुत वस्तुओं के अन्वेषण की प्रवृत्ति अौत्सुक्य | 

६. सामाजिकता : सजातीय व्यक्तियों का साहचर्यं लाभ करने की : । 
` प्रवत्ति मिलनेच्छा (सहानुभूति) 
७. मातृ-भावना. : अपत्य स्नेह (बच्चों का संरक्षण करने की प्रवृत्ति) वात्सल्य 
८, श्रात्मप्रतिष्ठा : AIA व्यक्तित्व को प्रदर्शित करके दूसरों पर रोब ; 
जमाने की प्रवृत्ति गवे : अहंकार 
२. अधीनता“; अपने से अधिक बलवान के प्रति आदर, प्रश्रय, अधी- | 
नता आदि की wah देन्य ( कार्पश्य) | 

१०. क्रोध : बाधो अ र ब्रिघ्न अथवा विरोध को छिन्न-भिन्न कर दने | 

की प्रवत्ति क्रोध 
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११. आत-प्रार्थना : स्वयं विफल एवं. निराश हो जाने पर दूसरों की 

सहायता मांगने को प्रवत्ति दु:ख-कातरता 
१२. निर्माण : आवश्यक आच्छादन आदि का निर्माण करने की 

प्रवृत्ति : , सज नोत्साह 
१३. परिग्रह : वांछित वस्तुओं के प्राप्त करने और उन पर अपना 

अधिकार करने की प्रवत्ति अधिकार -भावना 
१४. हास्य : दूसरों के दोषों आर विकतियों पर हसने की प्रवृत्ति हास 


ले agaa ने ये १४ ही प्रवत्तित्रां मानी थीं; परन्तु बाद में चार और जोड़ दीं-- 
आराम ¦ ऐसे स्थान की खोज. करना जहाँ शरीर को सुख मिले । 

निद्रा : विश्राम ara निद्रा की प्रवत्ति 

भ्रमण : नवीन स्थानां A भ्रमण करने की प्रवत्ति । 


कफ, छुक, श्वास-पश्वास-माचन अद | 


SENU AIRI 


इनका सम्बन्ध स्पष्टतः शारीरिक क्रियाओं से अधिक हैं, अतएव इनका सहकारी मनो- 
विकार या सनःस्थिति बहुत स्पष्ट नहीं होती । निदान ये हमारे विशेष उपयोग की नहीं हैं । 
| उपयु क्त चौदह प्रवृत्तिमूलक मनोविकारों में भी पहला--चुधा संथा शारीरिक हैं। अतएव 
काव्य में उसके विशेष उपयोग की आशा करना व्यर्थ हे । इसके अतिरिक्त शेष तेरह भी श्राप 
| देखिए--ग्रतिव्यापित ओर अव्याण्ति से सुक्त नहीं हैं-वे स्पष्टतः एक दसरे की सीमा-रेखा का 
| अतिक्रमण कर जाती हें--उदाहरण के लिए gan और अधिकार-भावना अहंकार की 
परिधि में ही ग्रा जाती हैं ; कार्पण्य और कातरता भी एक दूसरे से बहुत भिन्न नहीं हैं; वास्तव 
में वे एक ही प्रवृत्ति की दो अभिव्यक्तियाँ हैं । इस प्रकार पाश्‍चात्य मनोविज्ञान के अनुसार भी 
प्रवृत्तिमूलक मनोविकार साधारणतः दस ही हुए--रति, हास, ata भय, घृणा जुगुप्सा, 
अहंकार, वात्सल्य, कार्पण्य, सहानुभूति (संगेच्छा) | इनमें पहले सात तो संस्कृत स्थायी सात्रों 
। से प्रायः अभिन्न ही हैं, अहंकार और उत्साह में भी कोई विशेष अन्तर नहीं: है । कार्पण्य को भी 
| कुछ MAN ने स्थायी भाच माना है, परन्तु वास्तव में सर्वतन्त्र मत यही रहा है कि भात्र से 
अधिक उसकी स्थिति adi होती । यही बात संगेच्छा के लिए और भी निश्चय के साथ कही 
जा सकती है । अब संस्कृत-साहित्य शास्त्र का एक स्थायी भाव रह जाता है--शोक । क्या 
कार्पण्य और सहानभूति दोनों शोक (करुण) के तत्त्व नहीं माने जा सकते ? 
उपयु क्त विवेचन से मेरा अभिश्राय संस्कृत के नौ . रसो की सातभौमिकता स्थापित 
करना नहीं है । केवलं यही संकेत करना है कि हमारा यह. वर्गीकरण सर्वथा अनर्गल और कपोल- 
कल्पित नहीं है । स्थाई भाव की स्थिति पोरस्त्य ओर -पाश्चात्य मनोविज्ञान के प्रतिकूल नहीं 
है और संख्या-निर्धारण भी सर्वथा निराधार नहीं हे । परन्तु क्या कोई भी वर्गीकरण -श्रौर 
` निर्धारण निर्दोष हो सकता हैं ? 
संचारियों की स्थिति अपेक्ताकत निर्बल हैं । इसके दो प्रत्यक्ष . कारण. हैं--एक तो इन 
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Ada संचारियों में कुछ स्पष्टतः ऐसे हैं जो शारीरिक क्रियाएं ही अधिक हैं, मानसिक विकार 
उनमें गौण होता है । उदाहरण के लिए अपस्मार, निद्रा आदि । स्वप्न और सरण को भी भाव 
कहना निश्चय ही असंगत होगा । दूसरे हमारे नित्यप्रति के अनुभव में और भी अनेक ऐसे भाव 
आते हैं जिनकी स्थिति इन देंतीस से बाहर है। संस्कृत-आचार्यो के सम्मुख भी यह प्रश्न आया 
है--मात्सय, उद्देग, सम, विवेक, निणंय, TA, उत्कण्ठा, और ATI आदि भाव उसके सामने 
आये हैं, परन्तु उन सभी का इन्होंने अन्तर्भाव कर दिया RA मात्सय का ग्रसूया में, उद्वेग 
का त्रास में, दम्भ का ग्रवहित्थ में, geal का क्षमा को वृत्ति में, ag का F rar 
में । परन्तु आज इससे सन्तोष नहीं होता । इस तरह तो 'एति का मति में, विषाद का चिन्ता à 
अन्तर्भाव भी माना जा सकता है । पोरस्त्य-मीमांसा के अनुसार भी अनेक मनोविकार ऐसे हैँ 
जो इनकी परिधि से बाहर हें--उदाहरण के लिए आदर, श्रद्धा, पूजा आदि प्रश्रय के विभिन्‍न 
रूप, अथवा दायं, दया, स्नेह आदि अनुकम्पा के अन्तर्भेद, या फिर द्वेष पर में असन्तो 
अवमानना, अविश्वास आदि को लिया जा सकता हे | डा० भगवानदास ने पोरसल्य विचार 
शास्त्र के अनुसार ही चोंसठ मनोव्रिकारों की गणना की हे जिनमें उपयु कत सभी तथा उनके 
अतिरिक्त और भी कई मनोविकार संस्कृत साहित्य-शास्त्र के तंतीस या बयालीस संचारियों 
की परधि से बाहर पड़ते हैं । वास्तव में जैसा प्रसिद्ध मनोवेज्ञानिक जेम्स ने कहा है सनोविकारों 
की गणना करना तथा उनको TAG रूप से aula करना केवल कठिन ही नहीं, असम्भव भी है, 
क्योंकि मनोविकार तो मन की, वस्तु के प्रति प्रतिक्रिया है जो प्रत्येक वस्तु के साथ बदलती 
रहती है । मन में असंख्य तरंगे उठती हैं जो एक दूसरे से अनेक रूपों में मिलकर न जाने 
कितने भनोविकारों का आविर्भाव करती रहती हैं । साधारणतः मौलिक मनोविकारों की गणना 
करना ही अत्यन्त कठिन है, फिर मित्र और व्यत्पन्न मनोविकारों का तो अन्त ही कहाँ है? 
अब इस अध्ययन के कुछ निष्कर्ष प्रस्तुत किये जा सकते हें 

१. आरम्भ में तो संस्क्ृति-साहिस्य के स्थाई भावों का वर्गीकरण और विवेचन 
उपलब्ध साहित्य के आधार पर किया गया था; परन्तु बाद में दार्शनिक arava ने मीमांसा 
आदि के बल पर उन्हें ब्यापक बनाते हुए वैज्ञानिक रूप दे दिया । 

२. आधुनिक मनोविज्ञान के संथा अनुकूल न होते हुए भी यह विवेचन अमनोवेज्ञा- 
निक ओर अनगंल नहीं है । पौरस्त्य और पाश्चात्य मनःशास्त्रों की कसौटी पर वह बहुत 
श्रशों में खरा उतरता है। संचारी तो मनोविकारों का पर्याय ही है। स्थाई भात्र की स्थिति 
मौलिक मनोवेगों की दै जो अपनी शक्ति, स्थाइत्य और अभाव के कारण मानव जीवन की 
संचालक एवं प्रेरक वृत्तियाँ हें । 

३. इन मनोवेगों की संख्या निश्चित करना अत्यन्त कठिन है। यह देखते हुए भी 
कि संस्कृत के आचायों ने अपने नौ स्थायियों के अन्तगंत ही सब सशक्त मनोवेगों का समाहार 
कर दिया है, इस संख्या क्रो सवंथा निर्दोष और पूर्ण नहीं माना जा सकता | वात्सल्य को रति 
से पथक्‌ स्थान देना ही होगा । करुण की परिधि में भी शोक के अतिरिक्त अनुकम्पा, कार्पण्य 
आदि का समावेश करना होगा । रुट ने तो सभी संचारियों के लिए ऐसा कहा है, परन्तु कम 
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से कम कुछ एक में---जेसे गते, ग्लानि, असूया आदि मे रस-परिणति की क्षमता अवश्य माननी 
पड़ेगी । इस प्रकार साधारण संशोधन, परिशोधन और विशेष व्याख्यान के द्वारा स्थाई की 
स्थिति बहुत कुछ वेज्ञानिक बन सकती है। 

४. संचारियों का वर्णन और विवेचन स्पष्टतः अपूर्ण ओर सदोष हे । उनमें से ऐसे 
संचारी भावों को तो निकलना ही पडेगा जो मुख्यतः शरीर के धर्म हॅ । इसके अतिरिक्त गणना 
का प्रयत्न करना व्यर्थ होगा--श्रालोचक अधिक-से-अधिक यही कर सकता है कि जिन मनो- 
विकारो को नाम और परिभादा दे दी गई है, उनका काव्य-साप्रप्नी के विश्लेषण में मनोविज्ञान 
के अनकूल उपयोग करले । बस, इससे आगे और कुछ उसके लिए सम्भव नहीं है । 
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काव्य-रसास्वाद न के A धार 
व्य-र्सास्वाद न के निधारक तत्त्व 
राकेश गुम 


A 


कृ[व्य-रसास्व्राइन से हमारा ग्रभिप्राय उन समस्त भावनाश्रो से हे जो काव्य, नाटक 
चित्रपट. आदि के परिदर्शन की प्रतिक्रियास्वरूप हमारे मन में उत्पन्न 
होकर हमारी चित्त-वृत्तियो को अपने में संलग्न रखती हैं। इन भावनाओं पर हमने 
अन्यत्र विस्तारपूर्वक विचार किया हैं? । रसास्वादन सम्बन्धी इन भावनाओं के विषय में 
अत्यधिक संकुचित दृष्टिकोण रखनेवाले sat ने यदि उनके निर्धारक तत्वों का हमें कोई 
विवरण नहीं दिया तो इस पर हमें आश्चर्य न होना चाहिये, क्योंकि काव्य की वण्य-मनोतेरा 
सामग्री से सहृदय wes के अनुभव की अ्रविभिन्नता मानते हुए वे उस वण्ये-सामग्री के 
अतिरिक्त और किसी निर्धारक तत्व की कल्पना भी किस आधार पर कर सकते थे ? 
भारतीय रस-शास्त्र का इतिहास रस-स्थिति-स्थान-सम्बन्धी अनेक Tz- ' वाढ 
मतभेदों से भरा पढ़ा हे । सहृदय प्रेक्षक के स्थान पर रस अथवा alg क 
स्थिति किसी के? द्वारा आश्रय अथवा नायक में और किसी के? द्वारा तो अभिनेता तक में 
मान ली गई है । मत की इस विभिन्नता का कारण ‘gee मुण्ड मतििंन्नाः? अथवा 'भिन्न- 
र्‌ चिर्हि लोक? न होकर इस विज्ञान के विवेचन में की राई वह परम्परागत भूल है जिसके 
TAN आश्रय-नायक, अभिनेता एवं प्रक्षक की मनस्थितियों के मनोवैज्ञानिक अन्तर की उपेक्षा 
की-गई है । नायक के मन में रस की स्थिति सनानेवालों का विचार इस दृष्टिकोण से समीचीन 
ही था कि वर्शित आलम्बन-उद्दीपन विभावों तथा अनु-संचारी भावों का सीधा सम्बन्ध पाठक 


व १ लेखक के मत से परिदशांक के मन में काव्य-परिदर्शन की प्रतिक्रियास्वरूप z: 
मकार की भावनाएं उत्पन्न हो सकती हैं: संवेदनात्मक, प्रतिवेदनात्मक, -स्म्रृत्यात्सक, 
$ 2 


२ भद्लोछट | 
३ शंकुक | 
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होता है, और उनके प्रभावस्त्ररूप जागरित स्थायी भाव 
का आश्रय भी नायक का ही मन होता है । इसी प्रकार यदि कसी मी Si babe SN 
रजतपट पर नायक का अभिनय करनेवाले अभिनेता के मनोवेगां गे नायक के सूस मनोदेगो के 
अत्यन्त निकट होने के कारण कुछ आलोचकों को अभिनेता में aed iy भनार 
लिये आकर्षित किया, तो इसे भी स्वाभाविक ही मानना चाहिये) या गे 
सहृदय प्र्त के व्यक्तित्व का नायक के व्यक्तित्व के साथ एकीकरण होना मानते हुए भी उनके 
अनुभव में विभिन्नता लाने के लिये विभावन अथवा साधारणीकरण नाम के एक अलोकिक 


अथवा श्रोता से न होकर नायक सेही 


ब्यापार की कल्पना की । परन्तु उनका यह प्रयत्न मनोविज्ञान के क्षेत्र से बाहर होने के कारण 
पूर्व-कथित भूल को सुधारने मे समर्थ न हो सका | हर “a t 
} मनोवेगों के सम्यक्‌ प्रस्फुटन के सम्बन्ध में स्थाई भावा, विभावों एवं अछुभावों की 
मान्यता सर्वथा अविवादास्पद है, और ग्राघुनिक पाश्‍चात्य मनोयज्ञानिक भी इन तत्वों को 
इसी रूप में मानते चले आ रहे हें । पर काउ्प्र-रसास्वादुन पर विचार करते हुए हम इन 
agi का काव्य के आस्वादक अथवा परिदशेक से वही सम्बन्ध नहीं मान सकते जिससे कि ये 
नायक अथवा आश्रय को प्रभावित करते हें । मानव eat एक जीवित गौर चिन्तनशील प्राणी 
है । वह काब्य का जिस रूप में श्रास्त्रादन करता है, काब्य की भाव-विचारधाराओं का उस 
पर जो प्रभाव पड़ता है, काब्य-सापनग्री उसके लिये श्रालंबन मात्र है और स्वयं वह उस आलंबन 
का आश्रय है । जिस प्रकार मात्र आलंबन का परिचय पाकर हम किसी Wala के स्वरूप का 
यथातथ्य निर्णय नहीं कर सकते, उसी प्रकार केवल किसी काव्यांश को देखकर किसी विशेष 
आस्वादक के रसास्वादन-सम्बन्धी मनोभातों के सम्बन्ध में हमारी जानकारी अपूण ही नहीं, 
नहीं के बराबर होगी | आस्वादक-५रिदर्शक को आश्रय तथा आस्वाद्य-विषय काव्य को ग्रालंबन 
मानते दुए काब्य-रसास्वादन के अन्य निर्धारक तत्त्वो का अन्वेषण ही प्रस्तुत प्रबन्ध का 
विषय है । 

यद्यपि, जैसा कि हमने देखा, किसो भी भावना का परिचय हम उसके आश्रय और 
आलम्बन मात्र से नहीं पा सकते, तो भी इन Teal की प्रमुखता इस कारण सुनिश्वित हे कि 
इन्हीं के आधार पर हमें अन्य तत्वों की ओर बढ़ने में सहायता मिलती है । काव्य को विषय- 
सामग्री हमारी अनुभूति का विषय बनने से पहले गद्य-पद्य, नाटक-कहानी आदि का रूप घारण 
करती है, तथा इसके अतिरिक्त हम उसका श्रास्वादन भी पुस्तक के रूप में पढ़कर, चित्रपट 
पर देखकर इत्यादि 'ग्रनेक प्रकार से कर सकते हैं । जिस परिस्थिति एवं वातावरण में काब्य के 
परिदर्शन अथवा सृजन की क्रिया सम्पादित होती है, उसका भी रस के आस्वादन में विशेष 
महत्त्व है । आस्वादक की ओर आते हुए हम उसको रुचि और प्रकृति को कभी भी उपेक्षा की 
दृष्टि से नहीं देख सकते । फिर एक ही आस्वादक की मनस्थिति सचमुच सब समय एके 
सी नहीं रहती और यह तो निर्विवाद ही है कि काव्य के आस्वादन का रूप भिन्न-भिन्न AT 


१ देखिये साहित्यदर्षण, तृतीय अध्याय । 
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काव्य-रस्तास्तरादन के गिर्धारक तल ३२७ 


स्थितियों में कभी भी एक-सा नहीं रह सकता । श्रन्ततः किसी विशेष काव्यांश को एक परि- 
दर्शक ने कितना और किस रूप में समका है, बिना इसके जाने उसके आस्त्रादित रस का टीक- 
ठीक अनुमान लगाना हमारे लिये सम्भव नहीं है । काब्य-रसास्वादन के निर्धारक तत्त्वो का यह 
वर्गीकरण अ्रधःचित्रित वक्ष के देखने से सर्वथा स्पष्ट हो जायगा | आगे के We में हम इन 
| तच्चा सें से प्रत्येक पर अलग-अलग कुछ अधिक विस्तार से विचार करंगे। 


| फाव्य-रसास्वादन के निर्धारक तत्त्व 


| 
| 
i कक tare SR 


| 


MIIA काव्य परिस्थिति आस्वादक 
) Dija 7 अथवा 
| wm e 
| | परिदशंक 
| विषय सामग्री उसकी अभिव्यक्तिओर उसके गोचर 
[५] ली का रूप[२] किये जाने की 
fafa [2] 
चत॑मान-परिदर्शन-सम्तरन्धी [४] ऐतिहासिक--सुजन-सम्बन्धी [४] 
एरिदर्शाक क... उप्रक्तित्व--:उसकी उसकी मनस्थिति और सहसा j 
रुचि एवं प्रकृति [६] उमंग [७] | 
उसके समकने की 
सीमा ओर 


रूप [८] 


| विषय-सामप्री', रूप सौन्दयं-विहीन कंकाल के सदश होते हुए भी उसके समान 
चीभत्स एवं अरुचिकर नहीं हे; क्योंकि कभी-कभी अभिव्यक्ति से सर्वथा स्वतन्त्र रूप में भी 
उसकी महत्वपूर्ण सत्ता एवं निर्वाध आकषण उपेक्षणीय नहीं कहे जा सकते । रामचरित का * 


विषय ही प्रायः भक्तों को रस-विह्वज्न करने के लिए पर्याप्त होतां है । श्री मथिलीशरण गुप्त ने 
साकेत! के आरंभ में कहा है -- 


राम, तुम्हारा चरित खयं ही काव्य हें; 

कोई कवि बन जाय, सहज संभाव्य हे! 

i १ उन्नीसवीं शताब्दी के सिद्ध जभंन दार्शनिक हीराल का विश्वास था कि कला 
का सौन्दर्य उसकी विषय-सामग्री के सौन्दर्य पर ही अवलिम्बत है। 
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गुप्तजी के पक्ष में यदि इसे मात्र विनय ही कहा जाय ता भी जिस मनोवैज्ञानिक 
तक्ष्य की ओर ये पंक्तियां संकेत करती हें उसकी सत्यता म सन्द नदा क्ला जालकता। | 
साहिस्य-सौऽठव तथा भाषा-चमत्कार म शून्य कबीर की अटपटी बानी? सं जिन रसजोंने | 
उच्चतम कला के दर्शन किये हैं, निश्चय ही उनके मत से बाह्य स्वरूप से विषय का प्राधान्य 
राना है | स्वयं तुलसी दासजी ने, जिनके कला-पक्ष की भी विशिष्टता के विषय म॑ समा- 
लोचक प्रायः एकमत हैं, सामग्री के आगे अभिव्यक्ति का अत्यन्त गौण स्थान दिया है। उनके 
मत से वाणी की सार्थकता भगवान्‌ के गुणगान म ही है? । इसके अतिरिक्त चित्रपट-प्रक्षकां 
के वातावरण में हम दो जिक ( दुःखान्त.), कों मिक ( RATU ) अथवा VU ( उछुलकूट- 
पूर्ण ) चित्रों के प्रेमियों की चर्चा प्रायः Gat हं | इससे भी विषय-सामग्री की आधार भूमि | 
पर रुचि-निर्माण का होना प्रकट होता है । हे | 
पर प्रत्येक विषय-सामग्री हमारे मन तक पहुँचने से पहले एक शेली, एक आकार 

धारण करती चली जाती है, जिसके बिना उसके अस्तित्व का हम स्पशं भी नहीं कर सकते। 
गद्य-पद्य, अलंकार, भाषा, चाक्य-वरिन्यास, छुन्द, गति, नाटक, गनी, उपन्यास, अहाकाच्य 
इत्यादि उस आकार और शेली के अंग हैं, तथा रसाबुभूति अथवा काब्य-प्रभाव के निर्णय 
करने में इनमें से प्रत्येक की अपने-अपने स्थान पर उपयोगिता एवं महत्त्व हे । पद्य का प्रभात 
प्रायः गद्य से अधिक होता है, पर वर्तमान युग में काव्य के अंगों में विकास होने के साथ-ही- 
साथ गद्य की आवश्यकता भी बहुत बढ़ गई है। कहानी, उपन्यास, नाटक एवं एकांकी नाटक 
| को आज हम पद्य में न तो लिखना ही पसन्द करते हैं ओर न पढ़ना हो । संस्कत एवं हिन्दी 
दोनों के साहित्यशास्त्र में यद्यपि काब्य में अलंकारों को अनिवार्यता माननेत्रालों का एक अलग 


A 


१ जदपि कबित रस एकउ नाहीं । राम प्रताप प्रगट एहि माहीं ॥ 
सोइ भरोस मोरें मन ्रावा। केहिं न सुसंग बड़प्पन पावा ॥ 


> IF x 
कबि कोबिद ae हृदय विचारी । गात्रहिं हरि जस कलिमल हारी ॥ 


कीन्हें प्रात जन गुन गाना | सिर छुनि गिरा लगत पछुताना ॥ 
— कल्याण, मानसांक, TS ६८-६९ | 


२ उन्नीसवीं शताब्दी के जमन दार्शनिक हेरबा्ट के मत से कला का सौन्दयं उसके 

आकार में ही है | इटली के प्रसिद्ध समालोचक क्रोचे के विचार से विषय-सामग्री को उसके 
- आकार से पृथक नहीं feat जा सकता । हमारे ऊपर के विवेचन से जिसमें कि हमने l 
सामग्री और उसके आकार को रसास्वादन के निर्णाय में दो भिन्न तत्त्वों के रूप में प्रतिपादित 
किया है यह स्पष्ट है कि क्रोचे का उप युक्त कथन विश्वसनीय नहीं है । 
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सम्प्रदाय भी रहा हे, पर कम-से-क्रम इतना तो मतोत्रैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी मानना पड़ेगा 
छि उसके समुचित प्रयोग से Peat भी रचना के सौन्दर्य को बढ़ाया जा सकता है, और कभी- 
कभी तो उनकी सहायता से वह प्रभाव उत्पन्न हो जाता है जिसे मानव और किसी कार सें 
पदा करने म ATA हे । इतिहास अभी त्रिहारी के उस दोटे को, जो कि उनके विलासप्रिय 
SUC का ASA से बाहर लाकर राज-कायं में संलग्न कर सका था' तथा सुहम्मदशाह के 
वजीर के उस शेर को, जिसने पाषाण-दृदय नादिरशाइ को दिल्‍ली का कत्लेआम बन्द करने 
की आज्ञा देने के लिए प्र रित किया था, नहीं भूला हैं। भाषा और वाक्य-विन्याप्त की 
इच्छित सनस्थिति बनाने के लिए भात्र का अनुसरण करना अत्यन्त आवश्यक है | विशेषकर 

Ne और उत्साह की भावना तो हमारे मन में शिधिल भाषा के द्वारा कभी उत्पन्न हो ही 
नहा सकती *। इसी प्रकार से सभी छन्द श्रौर गतियाँ भी सभी cai के लिए समान रूप से 
उपयुक्त नहीं होतीं । हिन्दी oie संस्कृत के श्रनेक आचार्यो ने रसों के आधार पर छन्दो कां 
वर्गीकरण भी किया है, जो कि प्रायः वैज्ञानिक है । कहानी, नाटक आदि का भी वस्तुतः ्रपना- 
अपना अलग-अलग रस होता है जिसे कहानी-र स नाटक-रस आदि नामों से पुकारा गया है । यही 
कारण है कि शरत्‌ बाबू के एक ही कथा-वस्तु पर लिखे गये “रमा” नाटक तथा 'प्रामीण” समाज, 
उपन्यास को साथ-साथ पढ़ना रसज्ञों को रोचक हुआ । 


$ नहिं पराग, नहिं मघुर मधु, नहिं ब्रिकास इहि काल । 
अली कली ही सों seat, आगे कौन हवाल ॥ 
--बिहारी बोधिनी, पष्ठ १२६। 
२ कसे न aig कि दीगर बतेगे नाज कुशी; 
सगर कि जिंदा कुनी खल्क रा व बाज कुशी । 

( तेरी इष्टि-रूपी कृपाण से कोई नहीं बचा; अब यही उपाय है कि मृतकों को पुनः 

जीवित करके कत्ल कर ) I 
_—प्रेमचन्द की 'वञ्रपात” कहानी से। 

३ पाण्डेय बेचन शर्मा ‘sn’ की ओजपूर्ण भाषा का एक उदाहरण, जिसे पढते ही 
मन में उत्तेजना और घाणी में बल स्वतः उत्पन्न हो जाता है-- 

“मैं कहता हूँ शासन के gaani सेर उनके एक मंगलमय विचार से, में 
कहता हूँ देश के सुन्दर खिलौनों से-श्रौर उनकी शेशव मति सुकुमार से, मेरा कहना सुनो-- 
सुमे कहने दो । 

“मैं कहता हुँ समाज के शिक्ालयों, बाल-संस्थाओं के देवताओं की ड्यू टी पर नियुक्त 
कमज़ोर मनुष्यों से, में कहता हूँ शहर-शहर के गली-कूचों A रहनेवाले, gaat मछली निग- 
लनेवाले, सत्तर चूहे खाकर दूसरों को हज करने का उपदेश देनेवाले-छुपे रुस्तमों से, में 
कहता हूँ आदशं का नाम लेकर, प्रथा की दोहाई देकर, सत्य के सुँ ह पर ढोंग का लिफाफा 
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इन्द्रियों, के प्रयोग के सम्बन्ध से काव्य का आ्रास्वादन. तीन. प्रमुख रीतियों से किया 

जा सकता है--कागज़ पर लिखित या मुद्वित रूप में पढ़कर, कविता-पाठ त्रा क रूप सें सुन- 
कर तथा नाटक-सिनेमा के रूप À देखकर । प्रभावास्मकता एव अनुभव को.तौत्रता मे “चाड 
करने के इनमे' से प्रत्येक रीति के अलग-अलग साधन हँ | सन्दर अक्तरों मे fad गई कोई भी 
पाण्डुलिपि उस रचना के विषय मे ऊंची धारणा बनाने AEA सहायता दया ह । a) 
gue, बढ़िया कागज्ञ और आकर्षक जिल्द किसी भी ग्रत्थ के मूल्यांकन में छंछ-व कुछ अभि- 
वद्धि किये बिना नहीं रह सकते। WITT? श्रथवा पुरस्कार २ के faa प्रेपित की aT- 
वाली पुस्तकों-.के अच्छे-से-अ्च्छे . प्रकाशन का प्रयास gal मनोवज्ञानिक् तथ्य का 
उदाहरण है। क़वि-सम्मेलनों में हमें प्रायः वे ही रचनाएँ विशेव पसन्ड आती हें जो कि 
मधुर स्वर से,पढ़ी गई हों। करुणा की भावना से TCA काइ भी कविता तब तक हमारी 
आँखों में ऑस ; नहीं ला. सकती जब तक कि उसके पाठक की वाणी का संगीत सदन की 

प्रतिध्वनि न हो। ,किसी महाभयानक रोमांचकारी दृश्य का वणन हम स्तम्भित करने सें तभी 

समर्थ हो; सकता: हेः जंब कि उसके शब्द-शब्द से वसी ही गु जार निकलती हो । रगमच 

ओर. रजतपट कां आकर्षण स्वाभाविक अभिनय एवं उनके अपने-अपने अन्य अंगों के सानुपात 

तथा सफल समन्वय के ऊपर ही निर्भर रहता है । इस सम्बन्ध में एक विशेष बात ध्यान देने 

की यह है कि तात्कालिक प्रभाव पढ़ने से अधिक सुपाठत काव्य के सुनने का, ओर सुनने से 

भी अधिक सुन्दर अभिनय देखने का होता है; फिर चाहे वह उतना स्थाई न हो । बच्चन 
की कविता के प्रति जन-साधारण का आकर्षण तथा अनेक किशोर-कवियों द्वारा उनका अ्रनु- 

करण सबसे अधिक एक बार उन्हे सुन लेने के पश्चात्‌ ही हुआ । इसी प्रकार सिकन्द्र-चित्र 

में सिकन्दर के द्वारा कहे गये 'हम खुश हुए? वाक्यांश का उसी स्वर में उसे अपना तकिया- 

कलाम बनाने के प्रयत्न के साथ अनुकरण करना हिन्दी के प्रसिद्ध साहित्यिक श्री भगवतीप्रसाद 

बाजपेयी ने* अपने लिए गोरवास्पंद सममा; तथा Go सोहनलांल द्विवेदी को उसी चित्र के 


चढ़ाकर अपने कण्ठ ओर स्वर को छिपाकर मिलमिल गम्भीरता के कणठ ओर स्वर से बोलने- 
वाले महाशर्या से, मेरा कहना सुनो, सुमे कहने atl” - 


डा जगन्नाथप्रसाद शर्मा के हिन्दी की “गद्य-शैली का विकास? के तृतीय संस्करण में 
चाकलेट? से १८४ पृष्ठ पर ITET | ; 

१ Ste धीरेन्द्र वर्मा ने अपने थीसिस “ला-लॉग ब्रज? के विषय मे चर्चा करते हुए 
एक बार.कहा था.कि यद्यपि इस प्रकार ग्रन्थों को मोटे टाइप में अधिक आकार देकर सुन्दर 
गेर-अप के साथ प्रकाशित करने का प्रयत्न किया जाता हे, पर स्वयं उनको प्रकाशन-त्यय मं 
कमी करने के उद्देश्य से अपने ग्रन्थ के लिए छोटे-से छोटा टाइप हूं इना पड़ा । 

2 'दुल्लारे-दोहाबली? और 'चित्ररेखा? के प्रथम डी-लक्स संस्करण कदाचित्‌ देवः 
पुरस्कार को ध्यान में रखकर ही.प्रकाशित किये गये थे । 


१, पुक.बार मेरे साथ. चाय :पीते हुए किसी प्रसंग में वाजपेयीजी ने सिकरदर कें 
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गाने की एक पंक्ति का--जीते देश हमार।--चाए-वार पाठ करना रोचक EM | 

भावात्मक प्रभाव की तीव्रता वास्तव में अनुकूल परिस्थिति के संयोग से सर्वज्ञ aga 
जाती दै । मेरे मित्र at निरंकारदेव सेत्रक ने एक बार बरेली कॉलिज में प्रो० रामाश्रय 
मिश्र की विदाई पर एक कविता पढ़ी । मुझे अच्छो तरह स्मरण है कि उस कत्रिता को 
सुनकर अनेक स्थलों पर मेर तथा अन्य अधिकांश श्रोताओं के नेत्रों से बरबस अश्र धारा 
प्रचाहित हो चली थी । बाद में उस कविता को जब मैंने उस परिस्थिति से दर होकर, पर 
उसकी थाद रखते हुए, अपने-आप पढ़ा, तो उस समय सुके स्त्रयं यह देखकर श्रत्यन्त आरचय 
हुआ कि aigi की तो वात ही क्या उसके प्रभाव-स्वरूप एक करुणापूर्ण भावना भी 
सत को आद्र न बना सको । परिस्थिति की स्पष्ट पृष्ठभूमि के विना किसी भो मुक्तक 
रचना का भावात्मक प्रभाव, उसके श्रन्दर रस के विभिन्‍न अंगों की संयोजना कितनी ही 
कुशलता के साध क्यों न की गई हो, नगण्य ही होगा । यही कारण है कि आधुनिक छाया- 
वाढी कत्रिता असीम वेदना की श्रनन्त सृष्टि अपने साथ लेकर चलते हुए भी पाठक की संवेदना 
का एक कण भी प्रात्त नहीं कर पाती । जयशंकर 'प्रसाद? का “ग्रांसु पढ़ते हुए हम भावुक-से 
भावुक पाठक की आंखों में कभी सजलता की क्षीण छाया भी न देख सके । एक ग्रबन्ध-काब्य 
को मुक्तक की अपेक्षा: वाह्य-परिस्थिति की अनुकूलता का मुखापेक्षी बहुत कम रहना पड़ता है। 
उसकी भावालुकूल परिस्थिति का निर्माण लेखक स्वयं उसके श्रन्दर ही करता है। “कूला? चित्र 
का सबसे करुण स्थल सिनेमा-हॉल में किये गये मेरे निरीक्षण तथा अनेक मित्रों से किग्रे गये 
प्रश्नोत्तरों के आधार पर वह दृश्य है जिसमें गीता (लीला चिटनीस) शहर में जाकर सुरेश- 
रसैश (अशोक कुमार) की तस्वीर देखते हुए रेडियो पर गाया गया “मेरे fags हुए साथी तेरी 
याद GAY गाना सुनती . हे | रूमाल आँखों को ओर सबसे अधिक संख्या में उस समय जाते 
हैं जबकि हमें “फिर भी यह तस्वीर तुम्हारी हमको :तरसात्रे-हस पंक्ति के द्वारा स्वयं नायिका 
की वास्तविक सनस्थिति का संकेत: मिलता हे । बिना उस परिस्थिति के, जिससे कि हम उक्त 
चित्र को इस स्थल तक देख चुकने पर अवगत होते है, यह गाना हमारा थोड़ा-सा मनोरंजन भले 
ही कर दे, हमें करुणाभिभूत नहीं बना सकता | जहाँ तक सामूहिक मनोविज्ञान का एक स्वतन्त्र 
ओर अलग विषय के रूप में पश्चिम म विशेष अध्ययन हुआ है । प्रायः यह देखा जाता हे कि 
भावात्मक प्रभाव एक एकाकी व्यक्ति की अपेक्षा एक विस्तृत जन-समह के ऊपर अधिक्र स्पष्ट 
होता हे । एक ओजपूण भाषण एक बन्द कमरे मं यदि, अकेले हम दिया जाय, तो हम उतना 


राजसी बड़प्पन का अनुकरण करते हुए ‘EA खुश हुए? कहा । मैंने उनसे अचानक यह पूछ 
डाला कि उक्त वाक्यांश का प्रयोग आप सिकन्दर देखने के पहले भी करते थे, या उसके बाद 
ही आपने आरम्भ किया है । मेरे व्यंग्य कों समते हुए उन्होनें गम्भीरता के साथ द्वया्ंक उत्तर 
दिया, “सत्य कुछ भी हो, पर श्रब तो मैं यही कहुँगा कि “सिकन्दर? देखने के बाद से ही 
मैंने इस वाक्यांश का प्रयोग आरम्भ किया हें।” अपनी अशिष्टता के लिए--यदि इस प्रश्न 
के करने में कुछ भी हुई हो तो--मैंने उनसे उसी समय इमा माँग ली थी । 
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उत्तेजित नहीं कर सकता जितना कि वही भाषण भीड़ में दिये जाने पर और अनेक खोगों के 
साथ हमें भी जोश से भर देगा | कभी-कभी अनेक श्रोतागणो की प्रशंसा के बीच में पढ़ी गईं 
कविता हमारी भी प्रशंसा की भावना को उससे कहीं अधिक जाग्रत कर देती है जितनी कि वह 
हमें ब्यक्तिगत रूप से सुनाई जाने पर कर सकती थी । 
लेखक के वाताबरण से सम्बन्ध रखनेवाली सुदूर परिस्थ्रितियाँ भी, यदि हम 
उन पर विचार करें तो, हमारी रसाच्ुभूति के निश्चय करने में अपना विशेष महत्व रखती 
हैं । काब्य आस्त्रादन के समतल, सीधे एवं प्रशस्त राजमागं को किसी भी रचना के 
परिदर्शन के पग-पग पर मिलनेवाले अन्तरविरोध, ग्रादर्शा की विभिन्नताएं , विचारों की अस- 
मानताएँ तथा कला और सत्य-सम्बन्धी नुटियाँ झाइ-मंखाइमय एवं सकरीला बना देती है। 
उसे पहले जेसा सहजगम्य बनाने के लिए सहिष्णुता के उस रथ की आवश्यकता छ जिसके 
द्वारा हस लेखक के व्यक्तित्व को अपने ब्यक्तित्व से अधिक प्रधानता देकर उसी के दृष्टिकोण 
उसकी कृति को देख सके, जिसके द्वारा हम उसके युग की सामाजिक एवं राजनीतिक विचार- 
धाराओं, साहित्यिक saat ताथा कवि-समय तथा कवि-प्रसिद्धिओं' को ach समय की 
कसौटियों पर जॉचने का प्रयत्न न करें, ओर जिसके द्वारा हम उसके दोषों को यथासम्भव 
भुलाकर उसके गुणों को ही अपने दृष्टिपय पर रखते हुए उसे अपनी सहानुभूति के अनन्त 
कोष का अधिकारी बना सके' | पर यहाँ इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि सहिष्णुता के 
इस रथ के dang और शक्ति की सीमाएँ ग्रपरिमित नहीं हैं, और जब तक कि उसे किसी 
काच्य रचना में स्थल-स्थल पर मॉकती हुई असाधारण प्रतिभा की किरणों का पाथेय नहीं 
मिलता, उसमें होकर उसकी गति भ्रप्रतिहत नहीं रह सकती, एक सुपठित विवेकशील परिः 
दशक के सम्बन्ध में मोलिकता के अभाव की परिस्थिति भी उसके आस्वादन में नीरसचा उत्पन्न 
करने का कारण होती है। असाधारण प्रतिभा ओर मौलिकता के अभाव के ही कारण कदा- 
चित्‌ हम पं० राधेश्याम कथाउाचक की 'रामायण? का नाम हिन्दी साहित्य के इतिहास & एष्टा 
में नहीं पाते, यद्यपि जहाँ तक भावात्मक प्रभाव का सम्बन्ध है, उसे पढ़ते हुए स्वयं मेरी 
आँखें भी अनेक स्थलों पर सजल हो उठी हैं। 
'साहित्यदर्पण” तथा 'अग्निपुराण?” के लेखकों के मत से केवल निःपाप आमा तथा 
वासनास्य-सस्कार से युक्त मनुष्य ही, जो कि सहखो-लक्षा में एक-दो बड़ी कठिनता से मिलते 
) काव्य का आस्वादन करने की योग्यता रखते हैं ।* पर हमारा उद्देश्य साहित्य को अछूते 


आदर्शो के आवरण से ढककर उसे जन-साधारण के लिए अगम्य बनना नहीं है । हमारा इष्टि”. 


facet à देखिए डा० हज्ञारीप्रसाद द्विवेदी लिखित “हिन्दी साहित्य की भूमिका” मे 'कवि- 
्रसिद्धियाँ' शीषंक अध्याय । 


~ e o 
१ देखिये साहित्यदपंण तृत्तीय अध्याय, तथा अग्निपुराण, तीन सौ सेंतीसवां 
अध्याय । 
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कोण तो एक मनोवैज्ञानिक का है, और काव्य के किसी भी रूप का किसी भी विधि से परि- 
दर्शन करनेवाला कोई भी ब्यक्ति हमारे अध्ययन का विषय है, तथा उसका अनुभव हमारे 
निरीक्षण की सामग्री है।इस दृष्टि से विचार करने पर हमें ada काब्य के परिदर्शकों 
की रुचि अ व्यक्तित्व के विभेद पर विशेष ध्यान देना होगा, क्योंकि इनका रसास्वादन के 
रूप से सीधा सम्बन्ध हे । मत ओर रुचि की विभिन्नता का सिद्धान्त यद्यपि इस देश के मनी- 
fai हारा कदाचित्‌ प्रागेतिहासिक युग में ही मान लिया गया था; पर फिर भी साहित्य- 
लोचना के Ga में जो हम छोटे-छोटे मतभेदों पर एक-दूसरे की बुद्धि पर तरस खाते हैं, और 
कभी-कभी तो अशिष्ट शब्दों के प्रयोग करने का भी लोभ-संवरण नहीं कर सकते, इसका 
कारण हम अपने जीवन सें नेतिकता के अभाव के अतिरिक्त और किसे मान । साहित्य के सुजन 
में सहयोग देनेवाले तस्व एवं आस्वादन के इब्टिकोण-संस्या में इतने अधिक हें कि कदाचित्‌ 
ठीक-ठीक गणना हम कभी भी नहीं कर सकेंगे । काव्य का प्रत्येक परिदशंक व्यक्त या 
अव्यक्त रूप में उससे अपनी कुछ-न-कुछ माँग रखता है, और उसकी इस माँग के पूर्ण होने में 
ही उसकी आस्यादन-सन्तुष्टि का रहस्य अन्तर्निहित है। उसकी यह माँग क्या हे ?--इस प्रश्‍न 
के उत्तर के आधार पर हम मनोवेज्ञानिक साहिव्य-समालोचना की भाषा में किसी सीमा तक 
उसे सुपठित नागरिक अथवा अपठित ग्रामीण आदि वर्गो में विभाजित अवश्य कर सकते हें; 
पर किसी एक दर्ग के विभिन्न सदस्यों की डुद्धि और समझ को नाप सकना हमारी शक्ति से 

र है! यदि तुलसीदास को कोई हिन्दी-साहित्य का सवंश्र ष्ठ कवि नहीं मानता, यदि किसी 
के दृष्टिकोण से केशव की कविता कृत्रिम और कठिनता से गढ़े गये शब्द-जाल के अतिरिक्त 
ओर कुछ नहीं है, यदि सूरदास का विरह-वर्णन किसी को सवंथा श्रस्वाभाविक sata होता 
है, तो इनमें से किसी को उसके रुचि-बेचित्र्य के आधार पर हमारा ad समक लेना निश्‍चित 
रूप से हमारी ही सबसे बड़ी मर्खता होगी | हमारा उद श्य तो यथासम्भव इस यात का अन्वेषण 
होना चाहिए कि कहाँ तक किसी व्यक्तित्व-विशेष और उसकी रुचि के निर्माण में उसकी 
परिस्थितियों का हाथ है, और कहाँ तक उसकी सूल-मनोवृत्तियाँ अथवा उसके चेतनाशील अंगों 
का गठन इसके लिए उत्तरदायी È I 

हमारी मन:स्थिति प्रायः एक साधारण-सी ही घटना से परिवर्तित होकर हमारे काब्या- 

स्वादन के रूप को सर्वा शतः बदल देती है। अभी-अभी हम मस्ती और मादकता के प्रवाह 
में डूबे हुए vow के रंगीन दृश्यों का स॒खानुभव कर रहे थे कि अपनी स्नेहमयी मृत 
पत्नी की याद हो आई । प्रेम की वह स्वर्णमयी ale, जो हमारे नेत्रां के श्रागे नृत्य कर रहीं 
थी, ज्वालासुखी के समान भीषण होकर at agai के एक साथ दंशन की पीड़ा हमे पहु 
चाने लगी; और हमारी भावनाओं को महा आनन्द के उच्च स्तर से ग्रसह्य वेदना के सुदूर 
sig मे. sA हुए कुछ भी समय न लगा । मनस्थिति हसारी अन्तर्परिस्थिति है श्रौर ater 


G 


२ पाठक यहाँ पर इन कवियों के त्रिषय में लेखक के किसी मत को ढे,ढने का 


N 
प्रयत्न न कर । 
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परिस्थिति की भाँति हो जिसके ऊपर हम पहले ही विचार. कर चुके हैं, सम्यक्‌ रसास्त्रादन के 
लिये इसका. भी. अ्रनुकूल होना अत्यन्त आवश्यक है महात्मा गाली ने शुरुदेच रवोन्दनाथ 
ठाकुर को एक बार एक पत्र में, लिखा था कि Gal की हला से;संत्रस्त कोटानुकोट भारतीय 
केवल एक कविता की चाह करते हैं, और वह कविता है :बल-स्फूतिदायक भोजन । गो 
के इस कथन का निर्देश इसी मनोवेज्ञानिक तथ्य की ओर हे कि एक मित Ager की सनस्थिति 
काव्य-रस का आस्व्रादन करने के योग्य नहीं होती । कभी-कभी किसी ऐसे दृश्य या स्थल को, 
जो हमारी विशेष रुचि का परिचायक न हो, यद्रि हम एकाएक पसन्द कर उठ , तो उस. 
पसन्द को और किसी उपयुक्त नाम के अभाव में सहसा उसंग? कहा जासकता हे आर. 
उसका निर्देश मनःस्थिति के प्रसंग में ही करना अधिक समीचीन होगा । मेरे मित्र क्री नूतनदेव 
ने 'खजांची? चित्र देखते समय “बहुत सुन्दर? शब्दों का उच्चारण केवल उसर खेयाम के दृश्य, 
पर करते हुए इसी प्रकार की पसन्द का एक उदाहरण प्रस्तुत किया था । 3 
काब्य-रसास्वादून का श्रन्तिम निर्धारक तत्त्व, जो कि हमारे इस AS-A a 
अन्तिम होने के कारण किसी दूसरे तत्त्व से कम महत्त्वपूर्ण नहीं हे, हमारे लमझने की शक्ति 
और सीमाग्रों से सम्बन्ध रखता है । शब्द और दृश्य एके प्रकार के प्रतीक हें जिनका अभिप्रेत 
अर्थ बहुत कुछ निश्चित . होते हुए भी सदेव एक-सा नहीं रहता | शब्दों की व्यंजना और | 
लक्षणा शक्तियाँ उनके अ्रथ॑-विस्तार की सीमा को क्षितिजं के समान अस्प्ृश्य बनाती हुईं और 
भी जटिलता उपस्थित करती हैं, ओर कभी-कभी तो पाठक को प्रणता,की भी इष्ट-भावना 
तथां विचारों से बहुत आगे ले जाती हैं । पर परिदशंक किसी भी रचना का आस्वादन अपने 
समंमने की सीमाओं के आधार पर करने के लिये विवश है, फिर चाहे वे सीमाएं .मृल-सीमाओओं 
से किसी भी .रूप में सम्बन्धित क्‍यों न हों । अर्थ के विषय में मतभेद अनेक बार बड़े-बड़े 
साहित्यिक विवादों का कारण हुआ है' | कभी-कभी यह भी देखा जाता है कि किसी कविता 
को बार-बार पढ़ने पर उससे प्रत्येक बार कुछ-न कुछ नवीन अर्थ एवं उसके साथ कुछ-न-कुछ 


नयो KoA प्राप्त होता है। कुछ समालोचकों ने तो इसे अच्छे काव्य का आवश्यक गुण 
माना हे* । 


< "पक्षपात अथवा पूर्व-नि्णंय को भी, यदि हम चाहें तो, रसास्वादन के रूप को 
निश्चित करनेवाला एक स्वतन्त्र तस्त्र मान सकते हैं; यद्यपि इसका बहुत कुछ समावेश, यदि 
यह क्षणिक हो तो, हमारी मनःस्थिति में, भर यदि स्थाई हो तो, हमारे व्यक्तित्व और रुचि 
में हो जाता दै । अपने कार्यशील होने के समय यह अन्य तत्त्वों के स्वाभाविक मनोवेज्ञानिक 
_ रभाव को कभी-कभी विपरीत या क्षीण और कभी-कभी अतिरंजित भी कर देता है। यदि 


` d e P g 
सिद पर fea oe सिश्रवन्धुओं और लाला भगवानदीन का देव और बिहारी पर 
प्रसिद्ध विवाद । 


की चप) A ` > 
रमणीयता क र यत्रवतासुपंति तदेव रूपं रम णीयतायाम”-_ कालिदास की इस 
को परिभाषा को प्राय: काम्य की रमणीयता के लिए भी गृहीत किया जाता है | 
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if 


कभी कोई हमारी अनचाही पुस्तक अत्यन्त मनोरम रूप में प्रकाशित होकर हमारे सामने 

आती हे ता माय: उसके प्रति हमारी भावना ओर भी तीब्र हो उठती है। इसी प्रकार श्रपने 
विशेष प्रिय एवं विशेष अतय लेखकों की नवीन कृतियों का परिशीलन करते हुए हमें क्रमशः 
उनके magg भी गुण ओर गुण भी दोष प्रतीत होने लगते हैं । पर यहाँ इस बात को भो 
नहीं भूलना चाहिये कि कभी-कभी किसी दोष अथवा गुण का अपना निजी वेग इतना प्रबल 
ही सकता हे कि वह हमारे पक्षात को दृढ़ चट्टान को भी तोड़कर हमारे अन्तःकरण के आगे 
WAT प्रत्यक्ष हो उठ । अपने इसी विशेष लक्षण के कारण पक्षपात का तत्त्व मनःस्थिति 
तथा रुचि दोनों से भिन्न है, और काव्य-रसास्वादन का निर्णय करनेवाले avails अपना 
स्वतन्त्र स्थान रख सकता है । 

यद्यपि शास्त्रीय दृष्टिकोण से काव्य-रसास्वादन के निर्धारक इन आठ या नौ तत्त्वों 

का, जिनका विवरण हमने इन पृष्ठों में दिया है, महत्त्व प्राग्रः समान ही है; पर रसास्त्रादन 
के एथक-प्रथक दष्टान्ता म॑ इनम से प्रत्येक की एक-सी प्रधानता मानना भूल ही होगी । अनु- 
सूति के कत्तां, कम एवं क्षणों के सम्बन्ध से इन तत्त्वो की आनुपातिक सुख्यता कोई भी 
आकार धरण कर सकती gt इस निवन्ध के anus अवतरणों में हमने परिदर्शक को 
काव्य-रसास्त्रादन का ग्राश्रय एवं आस्वाद्य-विषय काव्य को उसका श्रालम्बन कहा था । 
कदाचित्‌ कोई पाउक यह आशा रखता हो कि हम भरन्त में स्वकथित अन्य सभी तत्त्वों के 
लिए भी रस के अङ्गों में से उपमान हूं ढंगे। पर सांग-रूपक बाँधने का यह कृत्रिम प्रयत्न हमें 
बिल्कुल भी अभी adi हे । हमारा afaa तो उन aval के स्वरूप की ओर, जिनसे हमारे 
काव्य-रसास्वादन की रूप-रेखा निर्णीत होती हे, स्पष्टतापूर्वक निदेश कर देने से ही सिद्ध हो 
चुका है ! इन तत्त्वो से तथा रसास्वादन-सम्बन्धी अन्य तरिषयों से सम्बन्ध रखनेवाले 
प्रयोगात्मक तिस्तारों में जाना न केवल इस अध्ययन की सीमा के बाहर होगा बल्कि, 
साथ-ही-साथ हमारे लिए सरलता-पूर्वक सम्भव भी नहीं दै, क्‍योंकि दुर्भाग्यवश अभी हमारे 
विश्वविद्यालयों में इस चेत्र में कार्य करने के लिए पश्चिमीय अन्वेषण-केन्द्रों के प्रकार की 
्राधुनिकतम साज-सामम्री से युक्त बड़ी-बड़ी मनोवेज्ञानिक प्रयोगशालाएं नहीं हैं । अ्रतएव, 
जेसी कि आशा की जा सकती है, प्रस्तुत विवेचन का आधार प्रमुखतया प्राक्त वातावरण में 
fei गये सम्बन्धित मनोवेज्ञानिक तत्वों का चिन्तनपूर्ण निरीक्षण है । पर कदाचित्‌ वह समय 
भी अब बहुत दूर नहीं है जब कि प्रयोगात्मक मनोविज्ञान की सहायता से हम इस 

अध्ययन को और भी अधिक विकसित करके पूर्णता तक पहुँचा सकगे । 
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विनयमोहन शर्मा 


रतीय वाड्मय कृष्ण के लीला-वेभव से आपूर है। कृम्ण की ऐतिहासिक परम्परा 
के सम्बन्ध में विद्वानों में मतभेद है । कृष्ण का नाम महाभारत तथा पुराणों के 
अतिरिक्त ऋग्वेद, आरण्यक और छान्दोग्य उपनिषद्‌ में भी आया है। qea द्वारकाश्रसाद 
मिश्र ने भी उन्हीं कृष्ण के सम्पूर्ण जीवन की कथा ‘eure’ में चित्रित कर दी है। यह काव्य 
उनकी हिन्दी-संसार को अ्रमर देन है। तुलसी के “मानस? के समान मिश्रजी का ‘Scars’ 
आी “नाना पुराण Ramma » हे । उसका alt केवल श्रीमदूभागवत नहीं है, महाभारत 
तथा अनन्य पुराण भी हैं । विभिन्‍न खोतां से संचित घटनाओं को इस कौशल से प्रबद्ध किया 
गया है कि कथा की एकसूत्रता कहीं भी विद्धिन्न नहीं होती । i 
anaa के सम्बन्ध में ध्यान देने योग्य बात यह है कि उसमें कृष्ण-चरित्र होने पर 
भी चह कृष्ण-सम्प्रदाय की परम्परा का काव्य नहीं हे । “गीत गोविन्द? के गायक जयदेव ने 
कृष्ण-काब्य में जिस माधुर्य-रस को नि्खरिणी प्रवाहित की उसने पूर्वे में विद्यापति और पश्चिम 
में सूर को आप्लात्रित कर हिन्दी-काग्य में एक परम्परा को ही जन्म दे दिया। इससे स्र के 
दीक्षागुरु वल्लभाचायं को अपने सम्प्रदाय की भावना के प्रचार में बड़ी सहायता मिली | 
व्यवहार पक्ष में वे पुष्टि-माग के समर्थक थे जिस में प्रपत्ति ( ( कृष्ण के प्रति आत्मसमर्पण ) के 
भाव को साध्य माना जाता है । र 
विद्यापति को छोड़ कर हिन्दी के अधिकांश कवियों ने कृष्ण चरित के लिये ब्रजभाषा 
का आश्रय लिया | अतः सामान्य लोगों की यह भी धारणः बन गई कि कृष्ण चरित्र ब्रजभाषा 
में ही गाया जा सकता है, 'कृष्णायन' के कवि ने इस धारणा का भी पोषण नहीं किया आर 
ब्रजभाषा के स्थान पर अवधी का प्रयोग किया है तथा दोहा-चौपाई ओर सोरठा का 
आश्रय लिया है । 'कृष्णायनः के पूर्व सँवत्‌ ३८०६ में ब्रजवासीदास ने अवघी में दोहा-चौपाइ 
शैली में कृष्णचरित लिखने का प्रयास किया था पर उसमें वृन्दावन पहुँचने तक का ही प्रसंग 


आ पाया था | = ‘ 
'कृष्णाग्रन” कृष्ण-परम्परा का काव्य नहीं दै । इसका कारण यह है कि कवि ने उस 
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दृशं म । 
परम्परा के अधिनायक सूर को नहीं, तुलसी को अपना आदश माना हैं a 
कुष्णायन, में लगभग एक हजार TE चरित्र को केवल दोहा-चौपाई ओर सोरठा इन 
१ ~ भिक 
तीन छुन्दों में ही गूथ दिया गया है; पर कवि की शब्द-योजना इतनी श्रि गठित और 
rat में ही अन्य gral की ध्वनि निकलने लगती है। यह स्पष्ट है, विभिन्न 
भावानुकूल है कि इन छन्दो में ही अन्य ai a नेद 
छन्द्‌-भ्वनि के कारण 'कृष्णायन! में “मोनोटनी? नहीं आने पाई हं । 
कष्णायन? के कवि का मन TAT कर्मो पर अधिक उल्लसित हुआ है; उसमें स्त्रेण 
MARAT कृष्ण काब्य-परम्परा को ओर तनिक भी रुझान नहीं है । जहा-कहीं ran की 
à n अल 
अवतारणा हुई भी है वहाँ संयम का माधुयं हो मलका है। करुण प्रसंगों पर कवि के नेत्र सजल 
हो उठ हैं। भ्रभिमन्यु की बाल-मृत्यु पर रनिवास के रुदन--उसम उत्तरा का स्वर अत्यन्त 
करुण हो उठा È | 4 
ग्रवरोहण काण्ड में सत सुत के जन्म लेने पर मत्स्य-सुता की वेदना की सघनता निम्न 
दो पंक्तियों में द्वी ब्यक्त हो गई है। | 


रहति मूक कन्दति पुनि कैसे, हकति चक्रवाकि निरि जैसे | 

'हूकति शब्द इस चौपाई का प्राण है। हूक रह-रह कर ही उठती है । असहाय 
नारी की चित्त-विश्रमता और श्रात्म-विस्छतिमय चीख की प्रतीति करानेवाला इससे उपयुक्त 
और कौन शब्द हो सकता था 0 

कृष्ण-चरित के wales होने के कारण ‘Era’ में यत्र-तत्र अद्छुत रस भी पाया 
जाता है | वास्तववादियों को इसमें आपत्ति हो सकती है । वे पूछ सकते हैं कि कवि ने कृष्ण 
के अनेसर्गिक चरित्र-भाग को अपनाने की क्यों आवश्यकता समझी ? इस सम्बन्ध से' ध्वन्या- 
लोककार का कथन है कि कथा के ्राश्रय-ग्रन्य सिद्ध रस हैं। wa: उनमे” वर्णित विषयों 
मे स्वेच्छा से कोई कल्पना नहीं करनी चाहिये । रवीन्द्रनाथ भी लोक प्रचलित विश्वासों के 
उल्लंघन को रस-दोष मानते हैं प्रसिद्ध aia समीक्षक ब्रेडले ने भी इसी मत का समर्थन 
किया है । अतः कृष्ण के ्रालौकिक चरित्र को अपना कर कृष्णायन कार ने जन श्रद्धा की रक्षा 
की है रौर काच्य-रस की भी । जय काण्ड में युद्ध-वर्णन के कई प्रसंगो पर dz, भयानक और 
चीभस्स रस की साथ ही प्रतीति होती हे-- i 


पंकिल महि शोणित वसा, अस्थि केश अंबार 
r सुख aa निष्प्राण भर आहत हाहाकार | 
शार शीश कोउ परिघा घाता, कोउ विदीर्णित गदा निपाता 
; x x x 
TUE कोइ निखिल शरीरा, घूरित लोचन व्यथा अधीरा 


x xX xX 
बद्ध मुष्टि युग तीब्र उसासा, निन्दित विधिहि.लखत आकाशा 
र: > SCs 
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उड़त श्येन बहु घोरे शव गिद्ध काक मँडरात 
घावत श्यान श्व॒गाल लारि कार्प अर्ध मुत खात । 
यथपि सूरदास पद-ज्योति के सहारे कवि ने सारे बाल-चरित का वर्णन किया है तो भी 
वहाँ उसकी प्रसंगानरूप उद््‌भावना आहलाद दायक है । कृष्ण के यशोदा के प्रति प्रेषित 
श सें बाल-सुलभ सारल्य देखिये 
कहेउ BPS सुन सह्या मोरी, 
निश दिन मोहि आवाति सुधि तोरी | 
मथुरावासिन करि चतुराई, 
मोहि पहरुआ दीन्ह वनाई, 
नित ग्रति असुर पूरी चढ़ि आहि, 
शिशु विल्लोकि मोहि मारन arate | 
सुमिरि तोहि जब RE NR 
निमिष माहि अरि जात पराई | 
वस्तु-वर्णन के दो अंग होते El एक में मानव-जगत्‌ का समावेश होता हैं और 
दूसरे में बाहा-प्रकृति का। 'कृष्णायन” में इन दोनों Wai का वणन मूत्त विधान के रूप में हुआ 
है । कृष्ण, गोपिका, राधा, कृष्ण, मित्र Pea, भीम और अर्जुन आदि के रूप-वर्णनों में 
स्थिति अनुरूपता है। यौवन waa छुलकाती हुई मित्र विन्दा चली जा रही है । उसके प्रकत 
ame को देखिये-- 
कनक लता तनु यष्टि AR, आनन शरद इन्दु छवि आई | 
नयन बिशाल भ्रमत लगि श्रवणन अंजन रज्जु बद्ध जनु खंजन | 
चितवति तरल विलोचन जेही, मज्जति सुधा उदधि जनु तेही | 
परसति पद प्रवाल Te वामा, झरत सहस सरसिज तेहि ठामा | 
उडत वसन अग गवनति कामिनि, ओचक दमकि जाति जनु दामिनि | 
विश्व-प्रकृति के वर्णन में ‘acura’ का कवि अपने आदश कत्रि तुलसी के समीप 
आ जाता है । पण्डित हजारीप्रसाद द्विवेदी हिन्दी-साहित्य की भूमिका में लिखते हैं, “मानव- 
प्रकृति का ज्ञान तुलसीदास से अधिक उस युग में किसी को नहीं था; पर यह. एक आश्चयं 
की बात है कि उन्होंने विश्व प्रकृति को अपने काव्य में कोई स्थान नहीं दिया । “तुलसी की 
प्रकृति के प्रति निरपेक्ष बृत्ति में द्विवेदीजी को भले ही आश्चर्य दिखे, पर झुमे उसमें कोई 
आश्चर्य नहीं जान पड़ता । तुलसी की भक्ति-भावना केवल अपने राम के चारों ओर ही 
मंडराती रही है, उससे बहिसु'ख होकर बाह्य सृष्टि के सोम्द्य को जी भर देखने का अवकाश 
कहाँ था । 'कृष्णायन? में प्रकृति वर्णन अधिक विस्तृत हे । मधुरा से अवन्तिका के मागं के 
सृष्टि-सौन्दर्य -वर्णन में कवि की शक्ति का अच्छा परिचय मिलता है-- 
थल-थल नव-नव प्रकृति स्वरूपा, पल-पल धरित वेश अनुरूपा | 
शरदागम में जब रात-रानी मधु का घट लेकर क्षितिज से उतरती दै. तब :कृ प्ण. के 
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mati पर वेणु की स्त्ररःलहरी का'बरबस NGA हो जाता दै। उस मऽुमयी यामिनी को 
कति ने यसुना-पुलिन पर इस रूप में अवतीणे किया हैं माना वह कोई सुर कामिनी हो 
बरिलसत व्योम. विमलाः विघु आनत, कुंचित अलक, श्याम रारा लान | 
पुलकित कोमुदि अमल दुकूला, तारक, अवलि विभूषण फूला।.. 
बन्धुक अरुण AI आभरामा कलिका. कुन्द दशन धात घाम l 
कैरव कुण्डल श्रवणन धारे, नवल मल्लिका चिकुर ररे । 
हंस मुखर नूपुर स्वर गावति अलि ध्वनि, किंकिणि वाद्य बजावति | 
'कृष्णायन? में चरित्र-चित्रण का स्थान गोण हैं, फिर भी कवि ने पात्नां के चरित्र: 
चित्रण में कौशल प्रदर्शित किया है । नारी-पात्रों का:त्याग चरम, सीमा पर पहुंच गया है। 
उनका हृदय आकाश-सा निर्मल ही नहीं विशाल भी; है | व्याग. ही डनसे २ 
मितभाषी. राधा अपने आराध्य: को.ओचक्त पाकर औचक ही. खो देती है 
में खो जाती है। 'कृष्णायन' की राधा सें. संयमशीलता,तथा आराध्य के प्रति तादात्म्य भाव 
अपूर्व हे । मित्रविन्दा कृष्ण को. एक बार देखकर ही उनकी' छुवि को उर सें उतार उसे संवारने 
लगती हे। पर जब अपनी, सखीः रुक्मिणी को: भी हरि में तल्लीन: देखती हे को. नारी-हृदय 
पसीज उठता हे hag उसके पथः से हट जाती; हे ओर अपनी: सखीः को. उसळी मन कामना पूरेः 
करने में सहयोगः देने,का आश्वासन. भी दे आता है |: मित्रविन्दा, जब अपनी: माता; से यहद 
ब्यथा-कथा कहती हैः तब. कितनी उदारता से माता'भी अपनी कन्या.को सान्त्वना देती हैं+- 
वचन जो सखी संग तुम हारा, पालव पावन धर्म तुम्हारा | 
श्रौर यह भी व्यंग करती है कि तुम्हारी, हरि के प्रति. ताख प्रीतिः मात्र थी-- 
Te राग अनुराग न सांचा, नहिं तेहि ale सुजन मन राँचा | 
तुलसी ने जिस प्रकार राम को भगवान्‌ का अवतार लगातारं' घोषित किया हे उसी 
प्रकार कष्णाय्रन' के कवि ने भी कृष्ण at yar से हमें अवगत रखने की चेष्टां की है । अतः 
उनके चरित्र की लौकिक मापदंड से कोई परीक्षा'हो ही नहीं: सकती | नर-लींला करते समग्र 
उन्होंने जो लोकोद्गारक ग्रोर गोपीजनवल्लभ रूप धारणः किये हैं कवि ने उनमें से. प्रथम रूप 
को दूसरे की भ्रपेक्षा अधिक ग्रहण 'किया .है। इसीसे 'कृष्णायन? शक्ति का. काब्य वन-गंयां है । 
जिसमें जीवन के विभिन्नि अंगों का ज्ञान संचित है ॥ अन्तिम कारड-में भारतीय दर्शनों की' 
सुन्दर व्याख्या की गई है । हमारे आचार्यो ने अपने मतों-सिद्धान्तों को प्रस्थानत्रयो> अथाति 
उपनिषद्‌, ब्रह्मसूत्र ओर गीता पर प्रतिष्ठित किया हैं। परु पुष्टिमार्मियों नेः भागवत को. व्यास 


महाराज की समाधि-भाषा मानने के कारण उसका भी समावेश कर.लिया है । उपनिंषदों का उ देशम 


चरम एकत्व के आविष्कार की चेष्टा है और बहुत्व के भीतर एकत्व al खोंज ही सच्चा ज्ञान है 
जोर SUIT के सम्बन्ध में डा० राजेन्द्रप्रसाद ने ठीक ही: कहा हें कि ae युग-प्रवत्तक 
मानस की भांति घर-घरःमें प्रवेशः पाने की शक्ति रखनेवाला काव्यः है।। भारतीय संस्कृति 


क इस एनरुत्थान-काल में “कृष्णायन” से जनता को अपूर्व बल; आत्मविश्वास तथा युगानुरूप 
आचरण करने: की प्रेरणा प्राप्तः होगी 
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न्थाह्न-संस्कृति के स्वर 
व... हम 


दिवाकर साहु “समीर” 


भारित के आदिम निवासियों में सन्थाल एक प्रमुख स्थान रखते हैं, और जहाँ तक 
सन्थाल संस्कृति का सम्बन्ध हे, इतना तो स्पष्ट हे कि इसकी कुछ अपनी विशेष- 
ताए हैं जिन पर युगां से सभ्य संसार की उपेक्षा में पलनेवाली इसआदिम-जाति को आह लादपूर्ण 
गत ह । परम्परा, इतिहास, साहित्य, धम आर राष्ट्रीयवा--प्रत्येक दृष्टि से सन्थाल-संस्कृति में 
एक अपूर्च सौन्दर्यं और सामंजस्य दृष्टिगोचर होता है । 
सस्कृति के आधारभूत तत्त्वो को AG बनाये रखने में सन्थाल परम्परा में भी 
TAT का प्रमुख स्थान रहा हे । सन्याज्ञी भाषा में एक लोकोक्ति है--'पुथी खोन थुथी गि 
Sea” अर्थात्‌ पोथी की अपेक्षा सु ह से कही हुईं बात ही श्रेष्ठतर हे । इसी सिद्धान्त द्वारा 
सन्थाल अपनी संस्कृति की रक्षा करते ्राये हें । 
सन्थाल-परस्परा के agan सत्र-प्रथम जलमय सृष्टि की उत्पत्ति हुई थी । प्रथम 
मानव-दुम्पात्ति का जन्म समुद्र मं ‘aie’ र ‘alfa’ नामक दो पत्तियों के जोड़े से हुआ था। 
दोनों wl उस मानव-दम्पत्ति के लिए बड़े चिन्तित हुए, क्‍योंकि उन्हें रखने के लिए 
कहीं कोई स्थल नहीं मिल रहा था-- 
हाय हाय जालापुरी रे, हाय हायर हाय नुकिन मातेवाँ ! 
हाय हाय बुसेंड़ आकानकिन, हाय हाय तोका रे दोहोकिन ! 
---अक्लसोस ! ससुद्र में इन दोनों मानवों का जन्म हुआ ! अफ़सोस ! इन्हें कहाँ 
रखा जाय ? 
अतएव उन पत्तियों ने 'माराङ ठाकुर? (भगवान्‌) से प्रार्थना की कि वे उनके लिए किसी 
स्थल की व्यवस्था कर दें । 'माराङ ठाकुर! को भी चिन्ता हुई । सारा समुद्र सात भागों में बेटा 
हुआ था दिनमें 'कछिम राज? (कछु) “वासके नाग? (वासुकी नाग), “सोले इचाक? (Aim 
wget), राघो बोवाइ' (बोआरी मछली), ‘mate’ (घड़ियाल), 'काटकोम राज? 
(ककड़ा) और 'लेन्डेत्‌ राज! (कंचुआ)--ये सात राजा राज्य करते ये । 'माराङ ठाकुर! ने उन्हे 
अपने पास डुला भेजा आर उन्हें समुद्र को गहराई से मिट्टी उठाने को कहा । और लोग तो इस 
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काम में असफल रहे, पर केंचुए ने बुद्धि से काम लिया | उसने कछुए को समुद्र के ऊपर स्थिर 
रखा और स्वयं समुद्र के नीचे पेठा | उसने अपनी पू छ FAT की पीठ पर ही रखी इस प्रकार 
कछुए की पीठ पर मिट्टी उगलते-उगलते उसने पृथ्वी की नात्र रख दी, जिस पर यह विशाल 
पृथ्वी धीरे-धीरे बनती गई । एथ्वी की रचना होते ही “माराङ ठाकुर! ने उसमें 'काराम'-वृक्त, 
कपिला गाय एवं दूर्वा की सृष्टि की । श्रन्यान्य जीत्र-जन्तु तथा पेड़-पीधे बाद में उत्पन्न हुए । 
हाँस-हाँसिल? ने अपने स्थान से पश्चिम की ओर उड़कर पृथ्वी की खोज की ओर उस मानव- 
दम्पत्ति, (पिलचु-हाढ़ाम' और “जिलचु:बूढ़ी” को वहीं लाकर छोड़ दिया 4 सम्थाल-लोकगीतां में 
भी इसकी चर्चा मिलती है-- 
को न हिं छाती हे बइसला समुदा का पानी ? 
को न हिं उठाइलाङ हे पातालेरो माटी ? 
aga कु वर छाती हे बइसला समुदा का पानी; 
areas वर उठाइलाङ हे पातालेरो माटी । 
को न हिं सिरिजला बोमा पिरथिमी हो ? 
को च हिं सिरिजला गइया जो, यो रे-- 
को न हिं सिरिजला गइया जो ? 
ठकुर हिं सिरिजला बोमा पिरथिमी हो; 
ठकर हिं सिरिजला गइया जो, यो रे-- 
sar हिं सिरिजला गइया जो १ 
. “कोन अपनी छाती के बल समुद्र के पानी परे बेठा ? किसने पाताल की मिट्टी उपरं 
उठाई 0 
कछुआ। कु चर अपनी छाती के बल समुद्र के पानी पर बेठा। केंचुए ने पांताल की 
fret ऊपर उठाई । | 
aoe और एथ्वी को किसने रचा ? गौ-माता की सृष्टि किसने की ? 
a ठाकुर” ( भगवान्‌ ) ने आकाश और एथ्वी को रचा । गौ-माता की सृष्टि ‘tae’ ने 
जब प्रथम मानव-दम्पत्ति को स्थल मिल गया तो ane ge? ने सृष्टि की । बृद्धि के 
उह श्य से उनमें काम-वासना उत्पन्न की । फिर बारह वर्षों में “पिलयु gf हुई वे बारह गों 
'हिहिड़ी-पिपिड़ी? नामक स्थान में, उनके साथ पुत्र और सात पृत्रियाँ उत्पन्न हुई' । फिर वें 
हारांता? नामक स्थान में चले गये । वहीं उन बच्चों का लालन-पालन हुआ । आगे चलकर वे 
समी आपस में विवाह-बन्धन में बध गये पर वंश-वृद्धि का क्रम बढ़ने के साथ-साथ भ्रष्टाचार 


* माराङ” का अर्थ है महान्‌ अथवा feta; ‘ge’ पहाड और देवता को कहते दें | 


माराल बुरु' सन्थालो के भ्रादि देवता हैं । जिन्हें वे सर्व प्रमुख रक्षक देवता मानते हैं कुठार 
उनका अखन है 
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भी बढ़ता गया । उनका ऐसा नेतिक पतन हुआ कि उन्होंने परस्पर एक-दूसरे को पहचानना 
भी छोड़ दिया । इसलिए 'सासाझ-बेडा? नामक स्थान में वे बारह परिसों श्रर्थात गोत्रों में विभक्त 
हो गये । तभी सगोत्र-त्रिवाह को प्रणित तथा घोर अपराध के रूप A माना जाने लगा । 
'सासाङ बेडा? से वे लोग ‘ad? नामक स्थान में पहुँचे ओर वहाँ से आगे बढ़ने पर उन्हें रास्ते 
में क्रमशः Pret दुआर' (सिइ-द्रार ?) तथा AA Taw’ नाप्त को दो पहाड़ी घाटियाँ मिलीं । 
कहते हैं क्रि 'उलुभ ter, 'सलुआ विजय, ‘aga पेका? तथा 'कपी कारान! नामक उनके वीरों 
ने अपने धनुषां के सहारे उन घाटियों में से पथ निकाले, तब कहीं वे वहाँ से आगे बढ़ सके । 
प्राचीन सन्थाली लोकगीतों में इस गाथा की चर्चा विशेष रूप से की गई है-- 

हिहिडी-पिपिड़ी रे बोन जानाम लेन, 

हाराता रे वोन हारा लेन; 

खोज-कामान रे बोन खोज लेन, 

सासाड-वेडा रे बोन जात एना हो । 

i “हिहिढ़ी-पिपिढ़ी में हमारा जन्म हुआ, “हाराता” में हमारा लालन-पालन 

हुश्रा, 'खोज-कपानः में हभारी खोज हुई, “सासाङ वेडा? में हम जातियों (गोत्रो) में बॅट गये । 


~ 


सासाङ-व्रेडा खोनाक्‌ , जर्षी दिसोम ते 

Ram फद गुरु हो हेलाव एनाको । 

ati fate खोनाक्‌, Regan ते 

दिसोम फद शुरु ओडोङ एुनाको | 

att दिसोम खोनाक ; बही : दुआर ते, 

fata फद गुरु हो बाहेर एनाको । 

घिरी कापाट गुरु हो लाडोप्‌ केदाको, 

दिसोस फद गुरु हो IN एनाको 

आक्‌ सुरसा ते शुरु हो.सोबोक्‌ केदाको, 

घिरी-कापाट ge हो मिच्‌ केदाको | 
_-'सासाइ-बेडा! से लोगों का झुण्ड 'जर्पी? देश को चल पड़ा | 
aff देश से लोगों का झुण्ड “सिल दुर” को निकल पड़ा। 
avi देश से लोगों का दल “बही दुआर” को fea पड़ा | 
पत्थर के किवाइ को उन लोगों ने हटा दिया, लोग पार हो गये -। 
aay की नोक से उन लोगों ने पत्थर के कित्राड़ को ढकेल कर खोला | 
सन्थाल परम्परा में अतीत का घु घला इतिहास भी सन्निहित है। सन्थाल जाति 
ga जाति के सहोदरों में से है जिनसे वह कोई पाँच शतएदी पूर्व अलग हुई है । इसलिए 


२ बह ऊँची धरती जहाँ हल्दी उपजती हो; हल्दी :घाटी (सासाङ= हड्दी) | 
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इन दोनों जातियों का प्राचीन इतिहास साथ-साथ चलता है। aami «की एक प्राचीन नाम 
lara’ भी है। उपयुर क्त “सिना-दुआर” और “बंही दुआर” को क्रमशः खबर ओर बोलन घाटी 
मान कर कुछ विद्वानों ने यह प्रमाणित करने का यत्न किया है कि सन्थालों के gear पञ्जाब 
की ओर से ही भारत में आये थे । So रायब्रहादुर शरतूचन्द्र राय ने लिखा हे-- 
४इनके पूज सर्व-प्रथम पल्जाव में थे वहाँ से आज़मगढ़, डुन्देलखण्ड, जयपुर, नागर, आगरा, 
पांचाल, कोशल, विदेह आदि का चक्कर काटे हुए उन्होंने मगध--प्रतंमान दक्षिण बिहार 


A 


में प्रवेश किया । कुछ विद्वानों ने यह भी प्रमाणित करने का यत्न किया है कि हिन्देशिया आदि 
पूर्वी द्वीप-पु ज के आदि निवासियों का आदि-निवास भारतवर्ष में ही था; यहीं से वे दक्षिण-पूर्व 
की ओर गये । जो हो, इतना तो स्पष्ट है कि रामायण-महाभारत-काल में इन समन्थालों के 
पुरखों का अन्यान्य wal के साथ घनिष्ट सम्बन्ध रहा है । भगवान्‌ राम. तथा पाण्डवों का 
चनवास इन आरण्यकों के साथ ही बीता था | चित्रकूट में . अयोध्यावासियों का वहाँ के aa- 
वासियों के द्वारा स्वागत-सत्कार, राम का शबरी भोलनी द्वारा आतिथ्य,निषाद-पुन्न पुकलब्य का 
धनुविद्या-ज्ञान, कृष्ण का आरण्यकों के साथ घनिष्ट सम्पक--य्रे सभी तथ्य हस कथन को पुष्टि 
में उपस्थित किये जा सक्रो हैं। ana लोग wgra और वंशो के बड़े प्रेमी होते हैं, 
उनका विश्‍वास है कि ये चीज उन्हें भगवान राम और कृष्ण से परम्परा की थाती के रूप में 
निली हैं । रामायण काल की तो अनेक अनोखी कथाएं सन्थालों में प्रचलित हैं। कहा जाता 
हे कि लंका की चढ़ाई में सन्थालो के पुरखों ने ही वनवासी राम का साथ दिया था। सन्थाल 
लोकगीतों में अनेक स्थलों पर इन गाथाओं के स्वर प्रतिध्वनित हो उठते हैं. 

ant मन लोहाबिरी घिनुके बानाञ ते रे, 

केवहो ना उठाइ पारे नाइ । 

रास-लखन यावाय ते धरती मा डोलाय, 

राम-सीता होइ तो बिहा-दान । 
pe --बारह मन लोहे का धनुष बनाया । उसे कोई उठा गहीं सकता | राम-लच्मण चलते 
हे तों एथ्वी तक काप जाती है । राम के साथ सीता का विवाह होगा । 

दू पद राजा रेन होपोन एरा, 

दोरपोदी को दाने काना। 

हाको बाड़े बेन तुजे ते खान, 

भीम-अजु नरे पंच-पति । 
i aa ial की En दरौपदी का दान ( स्वयंवर ) हो रहा है। ओ भीम ! 

! यदि तुम मछली को वेध सको तो ( द्रोपदी के ) पाँच पति ( होंगे ) । 

किसनो ठकुर Sat बजाय युरुनी बोने; 

बसिया श-बद सुनि राधे दिल फाटे, 

काहे राधे सुरु डार घोरे ? 

¬ इण ठाकुर घनघोर वन में वंशी बजाते हैं; उसकी ध्वनि सुन राधा का दिल फटा 
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जाता हैं । राधे ! तुम पतली डाली क्यों पकड़े हुए हो ? 
एक याथा यह भी हे कि “चाय-चम्पा” में सन्थालों का अपना राज्य भी था। कुछ 
विद्वान्‌ भागलपुर के समीपस्थ “चम्पा? को ही सन्थालों का चम्पा मानते हैँ तो कुछ उसकी 
अत्रस्थिति पञ्जाब सें प्रमाणित करने का यत्न करते हैं। कुछ लोगों का यह मी कथन है कि 
| सन्थालो का चस्पागढ़ कहीं हज़ारी बारा ( बिहार ) में ही था। चम्प्रागढ़ की बातें बहुत पुरानी 
| नहीं मालूम पड़ती हैं; इस हिसात्र से हज़ारी बारा का चम्पा ही सन्थालों का चम्पागढ़ जान 
| पड़ता है। ये बातें ११ वीं से १९ वी' शताब्दी के बीच की हें । चम्या का जीवन सन्थाल का 
जशी युग था । वहाँ प्रत्येक गोत्र के लोगों के अधीन एक-एक गढ़ था । जिनमें चाय-चम्पा 
jaws, बादोली, मायनोमोतो, ara चादि प्रसिद्ध गढ़ थे । किसकू गोत्रवाले राजा, सोरेन 
१ गो से निक, मरण्डी गोत्रवाले महाजन, Zz गोत्रतराले शिल्पी तथा सुम गोत्रत्राले पुजारी 
र पीछे चलकर उनका एकाएक पतन हो गया | एक गढ़वाले दूसरे गढ़वालो का उत्कष 
देखकर आपस में जलने लगे । ऐसे ही समय में ब्राहर के ‘age’ ( तुक ) श्राक्रमणकारियां 
ने उनका राज्य छीन लिया । सन्थालों ने अनेक लड़ाइयाँ लड़ी', पर सब व्यर्थ | सत्थाल लोक 
गीत चाय्र-चम्पा की गाश्रा से ओतप्रोत F— 
चाय चम्पा गाइ दो उजड़ एना; 
किसकू को वाक, राज बाबा चावा एना | 
| सिर गाइ सिखर गाडू दासाव एना, 
सिखर रेन सिपाही को जाज्ञे-थाले येन । 
_चाय-चस्पा' गढ़ saz गया । बाबा ! fae लोगों का राज्य ख़त्म हो थया । 
f सिरगढ़ सिखरगढ़ ढह गये । सिखर के सेनिक तितर-बितर हा गये । 
Rea Ra Na में से गातिळ हो, 
चिरगल चिरगल चिरगल में से गातिव्य हो, 
| कोयन्डा को मापाक_ गोचाक कान । 9 N 
i a Ata बेरेत में से गातिव्य हो, 
न चिरगल्ल चिरगल चिरगल मे से गातिन हो, 
बादोली को मापाक गोपोच कान । २ 
उठो, उठो, उठो, मेरे साथी ! होश में आश्रो, होश में आश्रो, होश में आओ, आ 
मेरे साथी | देखो, कोयण्डा गढ़वाजे कट-मर रहे हैं । 
उठो, उठो, उठो, मेरे साथी ! होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, झो 
मेरे साथी | देखो, बादोली गढ़वाले कट-मर रहे हैं । 
सीमा लगित्‌ मापाक काना गातिज हो, 
l डण्डी लगित्‌ गोपोच काना गातिन हो 
सीमा लग्रित्‌ मापाक. गोपोच कान । 
__सीमा के लिए वे कट रहे हैं, ओ मेरे साथी ! सीमा के लिए जे मर रह हं श्रा मेरे 


हि 
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साथी ! सीमा के लिए वे कट-मर रहे हैं। 
सन्थालों की हार पर हार होती गई, फिर भी उनका साहस नहीं टूटा । इस सम्बन्ध 
में दो भाई-बहिनों का कथोपकथन मनन करने योग्य है-- 
; दादा रे gan सिल, मान्दान सिन, 
दादा रे छुटालांङ चम्पा का गाड । ` 
बहिन गे ना कान्दो ना खीजो; 
बहिन गे हाते का साङ्का eats; 
बहिन गे काने का सोना बेचोढ़.. 
बहिन गे ताव हो न लेबो चम्पा गाड़ । 
--ओ भेया इन्दान सिन ! भैया मान्दान सिन | चम्पागढ़ हससे छूट रहा है। 
बहन ! तुम मत रोझो ! तुम मत बिलखो । बहन ! हम हाथ का es? बेच देगे, 
कान का सोना भी बेच डालेंगे । बहन ! फिर भी हम चम्पागढ़ को लोटा कर ही दस लेंगे। 
अन्त में हार खाकर सन्थाल लोग उस देश को 'तुडूक दिसोस भाएड दिसोस! *कह कर 
वहाँ से भाग निकले । बिहार की दामोदर नदी उस ‘ase दिसोम ares. दिसोम” की उत्तरी 
सीमा निश्चित हुई । इन बातों से स्पष्ट है. कि. सन्थालों का चम्पागढ़ हज़ारी बाग़ (बिहार) में 
2 ही था। Nee | - 
सन्थाली आषा संस्कृत, अपभ्र श, बगला, हिन्दी आदि भाषाओं से प्रभावित होते 
हुए भी अपनी मौलिकताएँ रखती है। आज से तीन-चोथाई शताब्दी पूर्व इस भाषा के 
लिपिबद्ध होने पर भी इसके लिखित साहित्य का अभी अ्भाव-सा XI पर जहाँ तक सन्थाल 
लोकवार्ता का सम्बन्ध है, वह अनेक सभ्य जातियों के लिपिबद्ध साहित्य से टक्कर ले सकती | 
दो श्री रामचरित्रसिंह ने एक स्थल पर ठीक ही कहा है--'“जिस.(संथाल) जाति ने सभ्यता 
के को कालान्तर से सहकर भी आदिम युग की सभ्यता, अपने पूर्वजों के श्ाचार-विचार 
एवं उनके शोयं को बचाये रखा हे, उस जाति का साहित्य किसी भी जाति के साहित्य से क्या 
कम महत्त्व रखता है, भले ही वह लिपिबद्ध न हो ?” 
ees लोकवार्ता में aanta जीवन का सुन्दर प्रतिबिम्ब झलकतां है। अधिकांश 
कथाएं भूत-प्रता, अन्ध-विश्वासों, ` पशु-पक्षियों तथा पेड़-पौधों के सम्बन्ध में हैं। सम्थाल- 
जीवन का भोलापन लोक-कथाओं में निरन्तर उभरता है। रस, भाव, अलंकार, उपमा--सभी 
_ दृष्टियों से सम्थाल संस्कृति लोकवार्चा के दर्पण में प्रतिबिम्बित हो उठी है । 
किसी अविबाहिता युवती कां मादक स्वर यों उभरता है-- 
डुरु WET TH दो; बुरु war दाक | i 
\ नाला-नालो ते. दाक “दो aga: ! 


—_. 


2 चूड़ियों की टक श्रोणी को आभूषण, सोहाग का चिह्न । 
२ तुकी का देश,'शरषटाचार कां देश । i 
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Rens जिची लोक_ दो, निजाढ जिवी लोक ! 
सोने-मोजे ते मेंत-दाक_ जो रोक । 
“णग्राह ! पहाड़ी करने का जल ! (वह) जल स्रोतों में से बहता हे । श्राह ! मेरे 
अन्तर की जलन | मेरे अन्तर की आग ! मन-ही-मन -ँसू मरते रहते हैं । 
होइमो रेयाक साज दो होड को जे ला; 
ओड़ाक_ रेयाक धन दो ओकोय नेला ? 
होड़मों रे दुक दो होड़-होड़ को बाढाय; 


yA A 


मोनेरों भावना ओकोय - बाडाय ? 
“न के साज-श्र'गार को तो लोग देख लेते हैं; घर का धन कोन देख सकता है ? 
देह के दुःखो को तो सभी देखते हैं; जानते हैं; पर मन की चिन्ता को कोन जानेगा ? 
प्रेमी अपनी प्रेयसी का यों स्मरण करता है 
ga भरना खोन, 
गातिव्याक्‌ रोड़ लेकान आब्जोम एदा। 
गा तिञ्याक रोड़ दो, गातिव्याक रोड़ 
काँसा कोरताल लेका NAR ताया | 
--पहाड़ी झरने से, मुके अपने प्रिय के स्वर-सा सुनाई दे रहा है wer! मेरे शरिय 
का स्वर, प्रिय को बातें | उसका स्वर Bla की माक की ध्वनि-सा गूंजा करता दै । 
प्रकृति का चित्रपट देखिये 
गाडा नाडे रे जुरी ARTA दारे; 
सारजोम साकाम दो अडी जुरो | 
हायर रे जुरी साकाम शेलोक कान दो ! 
तान्दायेत्‌ लेका गि ब्लेलोक_ काना । 
--नदी के किनारे शाल वृक्ष है; उसके पत्ते आपस में बड़े अच्छे मिले हुए हैं। वे 
परस्पर मिले हुए पत्त ऐसे सुन्दर लगते हैं कि मानां वे आपस में हँस रहे हों । 
ash के स्वर अलग ग़ज़ब ढाते हैं-- ' 
नदिया का धारे-धारे के बसी बाजाय ? 
के जानें गे दीदी, के बॅसी बाजाय | 
काने तो सुनिलाम, न ज रे तो देखि नाइ, 
- के जाने गे दीदी, के बसी वाजाय । 
नरी के किनारे-किनारे वह कौन है जो वंशी. बजाता हे ? दीदी ! सुके मालूम नहीं 
कि वंशी कौन बजाता है ? कानों से तो मैंने सुना, पर आँखों से कुछ देखा नहीं । दीदी'! मुके 
मालूम नहीं कि वंशी कोन बजाता हैं । ' A 
आले बोयहा दो अडी ले सांगेया; ' ` 
जोतो ब्रौय्रद्दा गे तिरियो बानाम । 
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सुप्‌ ते ले दोहोया, होय ते गे साड्या, 

aig सिन aig निन्दा व्योहोड़-ब्योहोड़ । 
—en लोग अनेक भाई हैं । प्रत्येक भाई वंशी रौर सारंगी के प्रेमी हैं । हम उन्हें 
आओठ'गा कर रख देते हैं; वे हवा से स्वतः, पाँच दिन और पाँच रात सुमधुर स्वर में, बजती 
रहती हें। 

एक स्थल पर किसो ज्ञात-यौवना का आस्माभिमान यों चित्रित किया गया ह्‌ 

शिन्दा-जा,ता बिटीम दाडाँन काना; 
होड़ को रोड़ा बिटी लाजाव-पोडा । 
बेसी रे बाबायेम दुडू प्‌ लेन रे, 
होइको रोड़ साँत्रते हेलेजिन में । 

(पिता कहता है) बेटी ! तुम रात-अधेरे जहाँ-तहाँ आया-जाया करली हो। 
लोग हमसे शिकायत करेंगे | हमें लज्जित होना पडेगा (लड़की कहती है) पिताजी ! यदि 
(ाम-) सभा में लोग मेरी शिकायत में कुछ बोलें तो श्राप मुके त-च्तण काट डालियेगा | 

“पियो? (पपीहा) और 'उडिच? दो ऐसे पक्षी हैं जो सन्थालो के यहाँ वित्राह-सन्देश- 
वाहक समभे जाते F— 

श्रोत रे होम पियो केदा, दारे रे होम पियो केदा, 
बाडायेत्‌ fart पियोम रायबारना कान | 

अडी संगिगा पियो नालो पियोम पियोया, 

ge दिसोम पियो रायबारन में । 

--प्रपीहे ! तुम धरती पर भी चहके, पेड़ पर भी चहके । पपीहे! में जानपी हूँ, 
तुम मेरा विवाह-सम्बन्ध ठीक कर रहे हो । पपीहे ! (मेरा) सम्बन्ध बहुत दूर पर न हो। 
पपीहे ! किसी वनःप्रान्तर में ही मेरा सम्बन्ध ठोक करना | 

नवोद़ा पत्नी और चतुर पति के उद्गार भी सुन लीजिये 

एङ्गा-आपा खोनेम निदि काना, 
Ram दुलड़ रेम दोहोयिब्या ? 
देलाङ get इदिमें, दुलड़ रेब्य दोहोमें, 
तिरी-पुरुष दुलड़ तिरे-जुगे । 

Wa मुझे अपने मॉ-बाप से छुड़ा कर ले जा रहे हो, तुम मुके कितना प्यार दे 
सकोगे ? (पति कहता है) चलो, मैं तुम्हें ले जाऊँगा; तुम्हें अपना प्यार दूँगा । पति-पत्नी का 
प्रम शाश्वत है। 

दम्पति-जीवन में कभी ऐसा भी azar ता है जब लोग आपस में रूठते भी दै 

चान्दोय राकाप्‌ कान पिरिच-पिरिच्‌, 
आमेम राराक्‌ कान सुरुच-सुरुच; 
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Ra tare माँयाँ-जाला मेनाकताम खान, 
कादाम बाहा ते चापादान Ñi 
_ asl चमकता हुआ उठ रहा है; तुम सिसक-सिसक कर रो रही हो, (सुके अच्छा 
नहीं लगता) | यदि तुम्हें सुझसे कुछ भी ममता हे तो, लो, यह कदम्ब का फूल फक कर 
सुमे मारो । 
आम दोम एसेल एन, इन दोन हेन्देयेन, 
चा wes att लेन, दे लाङ ani 
जेमन खिजूर पात we नाइ रे, 
j तेसन आमार मन छाडिबो नाइ। 
Í -ठुम गोरी हो, में काला हूँ । हमारी जोड़ी ठीक नहीं बेठी, (अतः) हमारा तलाक 
हो जाय | (यही न तुम कहना चाहते हो मेरे प्रियतम! याद रखो) जेसे खजूर के पचे (अपनी 
Sea से) विलग हो कभी गिरते नहीं, उसी प्रकार मेरा मन तुम्हें कभी छोड़ नहीं सकता । 
मान्दार बुरु चोद रे सारजोम दारे, 
साकाम ताहेन बाङ साजात्र ज लोक ? 
नोड़ाकू रे धन दो, दुआर रे कापाट, 
होपोन तादेन are सोहान भ लोक्‌ ? 
“मन्दार? पहाड़ पर शाल के बृ हैं; पर उनमें पत्ते रहें तभी न वे अच्छे लगे ? 
(उसीम्रकार) घर में धन रहे, दरवाज्ञे पर fears रहे; फिर भी सन्तान रहने से ही घर की 
शोभाब्रके । 


सेन्दाय खोनेस अडिसा, 
हैव जोडालाङ, हो बोर जोडा | 
| ! बिर ते चोलाक में, दारे बाहा जेल में, 
बाहा मोसोदोक्‌, जेली साबोक । 
“तुम तो बराबर परेशान किया करती हो कि गोद जलद भरे । (भला, यह केसे 
होगा ? ) वन में जाकर पेड़ के फूलों को देखो; फूल grat पर ही उनमें छोटे-छोटे फल » 
लगते है (पहले नहीं) । 
बाहा बाहाके दो लले लगित 
बाहा मोसोदोक्‌ न लेय भावनाक्‌ । 
ज लेयाक्‌ रसका साइ बाहा रे; 
मालीयाक रसका बेले जो रे । 
--फ़ूल भोरे के लिए खिलता है । डसको सुरंकातें देख भोरे की चिन्ता बढ़ती हे। 
भोरे का आनन्द खिले हुए फूल में ही है। माली का आनन्द पके फल में है । 
तुम्हें तो भोरे से अब माली बनना हे मेरे देव | तुम्हें तो फल की आशा में अपनी 
फुलवाडी से प्रीति करनी हे । 
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कृषि ही सन्थालों की जीविका, का सल्यान है । पति-पत्नी के ja सदया 
से गृहस्थी की गाडी कष्टों तथा ग्रभावो के उँचे-नीचे टीला पर भी सुचारु रूप से चलती रहती 
हे। संतोष ही जीवन का सबसे बढ़ा धन है-- 9 
निसी aris गोक्‌ कांते, पाल नाहेल झठ काते, 
नाम दोम चालाक_ कान लातार बंइहार | 
बासके दाका दिपिल काते, बाले गिद्रा हबर काते, 
निज दोन TNA काडा-कोडो | = 
--जूए और हल के 'ईस? को अपने काँधे पर उठाकर, हल में फाल? लगाकर, तुम 
खेतों को जा रहे हो। में अपने सिर पर (तुम्हारा) जलपान और गोद भ॑ नन्दा बद्धा लेकर 
तुम्हारे पीछे-पीछे जाऊँगी। 
खेते जो सोभाय लुखी जे धाना हे, 
डाहारे तो सोभाय धिनू गाय । 
तिरियो तो सोभाय युरुनी का बोने, 
चलो तिरिया बाँ हे डोलाय़ । a 
जेतां की शोभा ‘are? धान में है, पथ की शोभा अपने age के साथ गाय में ह, 
गहन वन की शोभा वंशी (ध्वनि) है; प्रिये ! अपनी बाहों को उलारती हुई तुम (हमारे साथ) 
चलो । प * 
पोताम पियो राक चाक, जुडासी ? 
Rig तूदे राक चाक उदासी ? 
जिवी मा तार रे बाजावक_ चेकात़े ? 
मोने-ग्रन्तर चाक, धुके-पुके ? E 
--पण्डुक AT पपीहे को स्वर इतना सुमघुर, मन को तृक्ष करनेवाला क्‍यों होता 
हे ? fag? और ag? का स्वर इतना उदास, अशान्त क्यों होता है ? (प्रथम दोनों का स्वर) 
हृदय .के तारों को झंकृत केसे कर देता हे ? (अन्तिम दोनों के स्वर से) कल्लेजा क्यों धडकते 
जयता है ? . tsi है 
तेहेज निन्दाज कुकम्‌ लेदा, हातोम गो । 
सामानोम किया दो गुडरउ वाढ़ांय कान । 
उन खान गिल बाजाय के दा, - . 
ag हेरेल दोय हिरामन कान । - 
at फूआ ! मैंने रात में सपने में देखा कि सिन्दूर रखने की सोने की डिविया इधर 
उधर लुइक रही है । तभी मैने जाना, मेरे पति भेरी सोत की खोज में हैं । A 
सौन्दर्य Wie प्रकृति-अम भी अनेक स्थल्लों पर सन्थाल संस्कृति को छूःछू जाते दै 


१ पक्षी विशेष 
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नोत डिगिर-डिगिर हाले, सेरमा बाराढ-बाराढ', 
तोकोयमे दोय राकापू कान ? 
नोत डिगिर-डिगिर हाले सेरमा बाराङ-वाराङ। 
सिज बोंगाय राकाप्‌ कान, 
नोत डिगिर-डिगिरं हाले, सेरमा बाराङ-बाराङ | 
— pelt जगमगा रही हैं, आकाश लाल-लाल हो रहा है । (और, उघर) उठ कोन 
रहा है ? gei जगमगा रही हे, श्राकाश लाल-लाल हो रहा हे । (अरे, यह तो) सूर्य-देव उठ 
रहे हैं; जिससे gi जगमगा रही हे, आकाश लाल-लाल हो रहा है । 
नाले दिसोम दो वुरु रे सिन डाक, 
डडुते घान्टाय दो होडोरगोत्‌-होडोरगोत्‌; 
नाले दिसोम दो Agere रें कान्या आड़ाक,, 
मिनुक ते खाग्रोद दो खोयोड़ गोत-खोयोड़गौत; 
तोवा-दाहे दो श्रालोम उइ हार | 
--हमारे देश में पहाड़ों पर ‘far’ साग होता हे, उसे कलछुल से चला-चला कर 
हम पकाते हैं । हमारे देश में खेतों में कांन्था' साग है, उसे सीप से खोद-खोद कर हम खाते 
हैं । दूध-दही के लिए मन को दौड़ाया न करो । 
ने रॅगिया ! आम रँगिय़ा ते सांय रँगिया, 
आम निया गोड़ा निया जातरा, 
पेरेचकाक_ चौड़ाङ काक में । 
—रंगिनि (गो-माता) ! मेरी पूजा स्वीकार करो । तुम इस 'गोहाल? को, इस घर 
को अपनी वंश-वृद्धि के द्वारा द्विगुणित कर दो, भर दो । 
गो-माता के प्रति सन्थालो के हृदय में अनुरागमयी उदारता भरी पढ़ी हे । 
सन्थाल संस्कृति में आध्यात्मं का भो यथेष्ट स्थान है । यह नश्वर शरीर मिट्टी का 
बना हुआ है 
माटीरो काया पांनीरो TTT, 
कोन राजा कुन्दल मानेवाँ ? 
ठाकुरे बोरोन गोय ङुन्दालाङ, 
कोन राजा कुन्दल मानेवाँ ? 
माटीरो काया पानीरो पाइदा, 
ठाकुरजी कुन्दल मानेवॉ । 
ठाकुरे बोरोन गोय कुन्दल, 
ठाकुरजी कुन्दल मानेवाँ। 
यह मिट्टी की काया, पानी से पैदा हुई । किस राजा ने मानव को गढ़ा है? मॉ, इसे 
तो ‘sev (भगवान्‌) के wager ही गढ़ा है । किस राजा ने मनुष्य को गदा है? 
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यह मिही की काया पानी से पदा हुईं । मनुष्य को ठाकुरजी ने गढ़ा है। देया री 
इसे तो अपने अनुरूप ही गढ़ा हे । मनुष्य को ठाकुरजी ने गढ़ा हे। 
लोहा जोडे पोहा जोडे मानुसेरो जीव जोडे नाइ; 
गे ! धेयान जुदि होय तो, माजुसेरो जीव जोडे नाइ 
--लोहा-लत्त जुट सकते हैं, AGA के प्राण जुटते नहीं | प्रये ! यदि यह (बराबर) 
ध्यान में रहता कि मनुष्य के प्राण जुटते नहीं तो! 
असिते एका जीव, जायेते एका जीव; 
दुस जोनार सांगे 
दस जोनार सोंगे.मन ! देखा कोरे ले रे मन ! 
कोपालेर मानिक जोले जोतो खोन । 
—ara के समय भी एक ही, जाने के समय भी एक ही । मन ! दस-(पाँच) लोगों 


SN aA 


के साथ हिलमिल लो। जब तक कपाल का मानिक जलता है, देस लागा से 
हिलमिल लो । 
; फिर जान, कया से क्या हो जाय ! 
पर जीवन की इस नश्वरता से वह पलायनवादी नहीं हं.ना चाहता; यही तो सन्थाल- 
संस्कृति की खूबी है-- 
जोमाबोन a aa, रसका ते बोन ताहेना; 
सेताक शिशिर लेका बाबोन ताहेन । 
सरू-साकाम-दाक_ लेका जिवी मा टल-मल; 
- * सेताक शिशिर लेका बाबोन ताहेन | 
हम खायेंगे, पीयेंगे, उमंग से भरे रहेंगे । प्रातःकाल के शिशिर की तरह हुम 
(यहाँ) रहनेवाले नहीं हैं । 'कच्चू के पत्तों पर की जल-वून्दो की तरह हमारे प्राण न जान 
कब .ढुलक AAT | प्रातःकाल के शिशिर की तरह हम शाश्वत नहीं 
फिर इस जीवन का खुलकर उपभोग क्यों न कर TI 
राष्ट्रीयता में भी सन्थाल-संस्कृति किसी से पीछे नहीं है । भला हमारे राष्ट्रपिता 
महात्मा गांधी की अमर साधना से हमारे देशवासी ये सन्थाल वंचित क्‍यों रह जाते ? उनके 
Seta में जन्मभूमि और गांधो बात्रा के चित्र एक साथ उभरते हैं-- 
जनम जायगा रे तोवा-दारे रे, 
सुक दो सुरुजसुनि सोरोस गेया । 
धरत्तीपुरी खोन सेरमापुरी खोन, 
सुक दो सुरुजमुनि सोरोस गेया | 
--अपनी जन्म-भूमि में, अपनी माँ के पास, जो सुख है, सुरुजझुनि ! वह सबसे 
श्रेष्ट दे । (वह सुख) सारी एथ्वी ओर स्वर्ग के सुख से भी श्रेष्ठ है-- 
; ` देश दादा दिसोम दादा, विदेशी को अडलउ केत; 
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चेकाते लाङ रोफा रुवऽड़ा ? 
बनुकूतालाङ खान्डा-फिरी, Tas aA बाठार; 
चेकातेलाङ WHT रुवऽड़ा ? 
गान्धी बाबा खाम खुन्टी, 
नेहरू बाबा Yaa खुन्टी, 
दिसोम देइ किन रोफा रुव$ड केत्‌ । 
भैया ! देश को विदेशियों ने उलका डाला । हम केसे उसे सुलमा स 
हमारे पास अस्त्र-शस्त्र नहीं हें, हम केसे देश को सुलभा सक गे ? 
दीदी | “गांधी बाबा? (हमारे देश-रूपी घर के) प्रमुख स्तम्भ हैं, “नेहरू बाबा” धरन 
के स्तम्भ हैं, उन्होंने देश को सुलझाया, TANT | 
“गांधी वावा? के साथ नेहरू बाबा” की चर्चा सन्थाल जन-मन की श्रग्रगामी शक्तियां 
की प्रतीक है । 
इधर कुछ वर्षों से विदेशी पादरियों ने सन्थालों के बीच यत्र-तत्र श्रपने धर्म का 
प्रचार किया है, पर प्रसिद्ध नुवंश-विज्ञानवेत्ता Zo वेरियर अल्विन के शब्दों में यह बात ज़ोर 
देकर कही जा सकती हें कि उन पादरियों ने ऐसा करके इन आदिवासियों की संस्कृति के 
अस्तित्व पर भीषण कुठाराघात किया है । आशा है स्वतन्त्र भारत में सन्थाल-संस्कृति के स्वर 
देंगे नहीं--वे तो निरन्तर उभरेंगे और भारत के राष्ट्रीय जीवन में अपना रंग भर देंगे । 
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VISTAS “DOT पाण EE पाप एकता पद 2 ताक" 


देवेन्द्र anf 


fae जनपद को यात्री ने देखा न हो पर जहाँ जाने के लिए उसका हृदय श्रनेक 
बार उछल पड़ा हो, उस जनपद के काल्पनिक चित्र में पहले रेखाएं उभरती 
हैं, फिर उससे सम्बन्धित छोटी से छोटी बात भी इस चित्र में रंग भरने लगती हैं । ऐसा ही 
चुक जनपद है काठियावाइ जिसका सव-प्रथम परिचय gh आयं समाज के प्रवत्तंक स्वामी 
दयानन्द सरस्वती की जन्मभूमि के रूप में मिला । फिर जब महात्मा गाँधी राष्ट्रीय संच पर _ 
प्रकट हुए तो मेरा ध्यान काठियावाड की ओर पुनः आकर्षित हुआ | इसके पश्चात्‌ यह जनपद F 
गुजराती लोकगीत के अन्वेषक ओर संग्रहकर्ता स्व० मवेरचन्द मेघाणी की जन्मभूमि के रूप में 7 
मेरे लिए चिर-स्मरणीय हो गया । 
काठियावाड़ की सांस्कृतिक चेतना के लिए ्रकेले झवेरचन्द मेघाणी ने जो कुछ किया 
उस पर आनेचाली dial सदेव ग्रं करंगी । वस्तुतः मेघाणीजी काठियावाड के प्रतीक बन 
गये थे । उन्होंने मौखिक परम्परागत शत-शत काठियावाडी लोकगीतां के संग्रह गौरं अध्ययन 
द्वारा ही नहीं; बलिक अपनी अनेक रचनाओं में काठियावाइ का चित्र प्रस्तुत करते हुए एक 
महान्‌ अन्वेषक और कलाकार का दायित्व निभाया | 
मेरा विचार था कि गुजरात देख लिया तो समझो काठियाताइ भी देख लिया । पर ga 
अनेक मित्रों ने बताया कि बात ऐसी नहीं है, काठियावाइ के निवासियों को देखकर मन पर ; 
पहली छाप यद्दी पढ़ती है कि वे बनिये नहीं, चत्रिय हें । जहाँ गुजरात सें ब्राझण भी d 
नज़र आते हैं, वहाँ काठ्यावाड़ में. बतिये भी देखने में शोयंचान राजपूतों का स्मरण 
दिलाते हें । 4 
eh सन्‌. १९३७ में, जब में बम्बई गया, कई बार ध्यान आया. कि काठियावाड़ हो आऊँ । 
एक मित्र ने हसकर कहा--“बस यह समझो कि सिन्ध का बनियापनः ओर पञ्जाव. की वीस्ता 
को मिज्ञा दे तो काठियावाइ बनः जायेगा ।?? 
मैंने पूळा--““यह कैसे हो सकता है ? सिन्ध तो & काठियाव्राइ & सरा . हुआ हे, 
पर पज्जाब तो दूर EU” w 
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उसने कहा--“विश्वास न श्राये तो कक्ष ही काठियाताइ का टिकट कटा लो ।” 
बम्बई में काठियावाइ के लोगों से में अनेक बार मिला। काठियावाड़ी जीवन के 
अनेक फोटोग्राफ़ भी मैंने प्राप्त कर लिए । पर इससे भी वह कमी पूरी न हुई जो किसी जनपद 
को देखकर ही पूरी होती है । 
फिर सन्‌ १३४३ में हैदराबाद ( सिन्ध ) से रेल के रास्ते AANA पहुंचा तो 
ख्याल आया कि पहले छोटी लाइन का टिकट कटा लू ओर काठियावाड देख आऊ । पर मुझे 
शीघ्र ही बम्बई जाना पड़ा | सोचा अब सागर के रास्ते ही काठियावाड़ जाऊगा । 
बम्बई में इस बार श्री रामू भाई ठक्कर से भेट हुई और काठियावाइ की यात्रा के सम्बन्ध | 
में प्रसिद्ध गुजराती देनिक 'जन्नभूनि' के संचालक रर सम्पादक श्री agama सेठ से परिचय | 
हुआ । मेरी लोकगीत-यात्रा के सम्बन्ध में 'जन्मभूमि' में एक ऐसा लेख प्रकाशित हुआ जिसमें 
मेरे कायं की भूरि-भूरि प्रशंसा की गई थी । इससे में वस्तुत: कपकर रह गया, क्योकि में तो 
एक दिन अचानक मेघाणीजी के घर का द्वार खटखटाना चाहता था | 
aas के एक उपनगर में रामू भाई के पडोस में एक रात झुझे SF काडियावाड़ी 
रासधारियों का नृत्य देखने का अवसर प्राप्त हुआ । इनमें एक युवक ने स्त्री-वेश में नाचते हुए 
एक प्रेम-गान सुनाया जिसमें कोई युवती कहती है कि उसका भ्रियत गुलाब का फूल है 
| silt वह स्वयं चम्पा की कली है । रामू भाई के बहुत कहने पर भी सुके विश्वास नहीं आ 
रहा था कि मंच की यह नतंकी कोई स्त्री नही', बल्कि स्त्री-वेष में एक काठियावाड़ी युवक 
है। भ्रगले दिन रामू भाई ने उस युवक को अपने घर पर बुलाकर मुझसे मिलाया । 
“यदि वे रासधारी शीघ्र ही काठियात्राइ लोट रहे हों तो में इन्ही' के साथ काठिय़ा- 
वाड चला जाऊंगा,” HA हॅसकर कहा । 
“पर ये लोग तो अभी बम्बई के उपनगरों में ही नाच-गान को महफिल जमायेंगे,” 
रामू भाई ने वास्तविक स्थिति का परिचय देते हुए कहा । 
रामू भाई की कन्या को संगीत ऑर नृत्य में विशेष रुचि थी । गुलबदन यही इस 
कन्या का नाम था । 
गुलबदन न जाने क्या सोचकर कह उठी---“गुजरात में भी लोक-नृत्य देखने को 
मिलेगा, पर काठियावाड़ को दूसरी ही बात हे ।” 
उस समय इस एक ही वाक्य ने मेरे मानस-पटल पर अंकित काठियात्राड़ के चित्र 
में नया ही रंग भर दिया । गुलबदून खिलखिला कर हंस पड़ी। झुरे यों लगा जेसे चतु दिक्‌ गुलाब के 
फूल खिल उठ हों । 
रामू भाई बोले--““जहाँ तक गरबा नत्य़ का सम्बन्ध वह काठियावाड़ में ही शुद्ध 
रूप में देखने को मिलेगा |” 
मैंने बहुत श्रनुरोध किया कि कुछ दिन की छुट्टी. लेकर रामू भाई मेरे साथ काठियावाइ 
चल । जबसे मुझे पता चल गया था कि मेघाणीजी से उनका घनिष्ट परिचय है, में यही चाहता 
था कि हम दोनों एक साथ काठियावाड़ जाकर मेघाणीजी से fas | 
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मैंने बहुत यत्न किये कि रामू भाई किसी तरह मेरे साथ काठियावाइ चलने के लिए 
तेयार हो जाय । 

जो-जो लोकगीत मुझे याद आते गये, उनके स्पशं से मैंने रामू भाई को खूब गुद- 
युदाया । दे बीच में कह उठते--“एऐसा ही एक गीत काठियावाड में भी गाते हँ ।? 


“पहिया? और “ढोला? के नाम सुनकर तो एकदम sga पढ़े ! A बताया कि “माहिया! 
माहिवाल का संक्षिप्त रूप है और अब इस शब्द का प्रयोग “सोहनी! के प्रियतम “महिवाल? 
के लिए ब होकर “प्रियतम” के अर्थ में ब्यापक रूप में परिणत हो गया है, 'सोहनी महिवाल? की 
Tamu तो पञ्जाब से fier के रास्ते काठियावाइ में भी आ पहुंची थी और इसने 


EN 


का्ियात्राड़ी लोकगीत में स्थान प्राप्त कर लिया था, रामू भाई से यह जानकर सुमे आश्चर्य 
हुआ । फिर 'ढोला? की चचां करते हुए मैंने कहा कि इस शब्द का प्रयोग भी प्रियतम श्रथ में 
होता है । साथ ही AY ग्रह भी बता दिया कि 'ढोला मारू” की कथा राजस्थान से सम्बन्ध 
रखती है । राजस्थानी जनता को अभी तक शायद यह मालूम नहीं कि उनके लोकप्रिय गान 
का नायक ‘ata पञ्जाब में त्रियतम का व्यापक प्रतीक बन गया | 

~ A ~ >. . e पेती SAR 

मैंने कहा--“माहिया! की तो केवल तीन प क्तियाँ होती हैं जसे--- 

काले काँ माहिया 
Raz सजना दे 
झुल्ल जाँदे ने al, माहिया ! 

-- काले काग हं 

fags हुए प्रेमियों के 

नाम भी भूल जाते हैं । 

A ` and aa 

ऐसे अनेक 'माहिया? गान रोज जन्म लेतेहै, बस यह सममिये कि जेसे टकसाल सें 
ज़रा-से दबाब से ही सिक्का ढलकर बाहर आ जाता है ऐसे ही भावना के ala में “माहिया” 
ढलता है । 

“माहिया? गान के स्वर राम्‌ भाई और गुलबद्न को बहुत पसन्द आये । “माहिया” 
का स्वर-विस्तार उनके सम्मुख स्पष्ट करने में में सफल रहा । मैंने बताया कि जब्र टिकी हुई 
रात के समय गायक के कण्ठ से “माहिया” की स्त्रर-लहरी प्रवाहित होती है तो चतुर्दिक्‌ 

जैसे ~ 
इस agaa का साम्राज्य स्थापित हो जाता है । जैसे वात के लिए अब और कोई काम न रह 
गया हो, जेसे 'माहिया? का सन्देश-वाहन ही उसका एक मात्र दायित्व है । 

मैंने राम भाई को पञ्जाब के “ढोला” गीत भी गा सुनाए-- 

बाजार बके दी बरफी 
Hq लेदे निक्की जिही चरखी 
ते दुखां दीया पूणीयां 
जीवे ढोला ! 
ढोल जानी! | _ saan 
साडी गली आत्रे तेंढी मेहरबानी + 
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_ब्राज़ार में बरफी बिकती है 
मुझे छोटी-सी चरखी ले दो 
और दुःखों की पूनियां 
जीते रहो, ढोला ! 
गो ढोला ! श्रो प्राशधन | 
तुम हमारी गली में आओ तो तुम्हारी मेहरबानी हो ! 
असमानों उत्तरी इल्ल वे 
तेरा केहडी कुडी उत्त दिल वे 
सम्भे ने कुग्रारीयां 
जीवें ढोला ! 
ढोल मंक्खना ! 
दिल परदेसियां दा राज़ी रखना ! 
“अस्मान से चील उतरी 
अरे तुम्हारा किस युवती पर दिल है ? 
सभी कु वारी हैं 
जीते रहो, ढोला ! 
m ठोल ! श्रो मक्खन ! 
परदेशियों का दिल राज़ी रखना ! 
wat एधे ते ढोला छाश्रोनी 
एहनाँ अक्खीयाँ दी सड़क बनाश्रोनी 
चन्न माही आवना 
जीव ढोला ! 
अम डलिया-_ 
fret खिलारिया ई उत्थे खलीआँ ! 
— ey यहां हैं ओर ढोला छावनी में हे 
इन आँखों की सड़क बनानी हे 
चाँद-सा प्रियतम, आयेगा 
जीते रहो ढोला ! 
आम की फॉँके 
जहाँ तुमने मुझे! खडी होने को कहा, वहीं खड़ी हूँ ! 
श्रा ढोला इन्हाँ राहाँ ते 
दीवा बाल tral खनगाहाँ ते 
तेरीयाँ मन्नताँ 
जीवं stat ! 
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मंजी बाण दी-- 
ढोले दीया मज्ञा” में सम्भे जाणदी--- 
-- आओ  ढोला, इन रास्तों पर 
में ख़ानकाह* पर दीया जला रखती हूँ 
तेरी मनोती मानती हूँ 
जीते रहो, ढोला ! 
बान की डुनी हुई खाट है 
ढोला के मर्म की बातें में समझती हूँ !? 
मेंने विस्तारपूर्वक ढोला के शब्दरूप और स्वर-ताल का “माहिया” से तुलनात्मक 
अध्ययन प्रस्तुत किया। रामू भाई ओर झलबदन समझ गए कि ढोला गाते समय माहिया से 
अधिक स्चर-विस्तार का प्रयोग करना पड़ता है ओर इस गान का अन्तिम पद तो एक प्रकार 
से “माहिया” का ही प्रतिरूप होता है । मॅने उन्हें यह भौ बताया कि लायलपुर के जाँगली 
लोगों का “ढोला? इससे भिन्न होता है और उसके स्वर विस्तार की तो कुछ न पूछिये, क्योंकि 
उसे तो वही माई का लाल गा सकता है जिसके फेफड़ों में पूरा दम-ख़म हो, या यह कहिए 
कि 'जाँगली? लोगों का ढोला शुद्ध रूप में केवल “जागली? ही गा सकते हॅ । 
गुलबद्न के अनुरोध से मेंने ‘alae लोगों का एक “ढोला? भी प्रस्तुत कर दिया-- 
कन्नी बन्दे सोहण, सिर ते छत्त सं मणां दे 
उत्थे देवीं बावला, RA cee वणां दे 
बहाँ चढ़ कचावे, करां सेल कनां दे 
Raai नू वर ढहि पहुते, gA हिकना दे 
झोली पये बाल थणां दे ! 
--कानों में सुन्दर बालियाँ हैं, सिर पर सौ-सौ मन के केश, हे पिता मेरा विवाह 
वहाँ करना जहाँ बड़ी-बड़ी टहनियों वाले 'वण' वृक्ष हा । 
“में Fz की काठी पर चढ़ बेह, चनाब नदी की सर करू | 
किसी-किसी को वर प्राप्त होने का वचन मिल गया, किसी का वचन पूरा हो गया 
स्तन से दूध-पीते बालक उनकी मोली में आ गए ।' 
मैंने बताया कि “जाँगली? लोगों का ढोला प्रायः बहुत लम्बा होता हैं और यह ढोला 
जो मैने प्रस्तुत किया है उसका छोटा-सा नमूना है, जो शायद अच्छा ढोला गाने वाले “जागली” 
गायकों की दृष्टि में ढोला का एक बहाना मात्र है । 
उस दिन मेरा पहले से कहीं अधिक आतिथ्य हुआ। मैंने सोच लिया कि रामूभाई मेरे 
साथ काठियावाड़ अवश्य चलेंगे । भोजन से निबटकर मेने. बन्देलखण्ड के उस गीत की चर्चा 


की जिसमें एक युवती कहती है-- 


३ पौर की समाधि 
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कौन रंग हीरा कौन रंग मोती 
कौन रंग ननदी ब्रिरना तुम्हार ? 
लाल रंग हीरा पियर रंग मोती 
सँचर रंग ननदी बिरना तुम्हार 
फूट गये हिरवा विथराय गये मोती 
Ram "ये ननदी बिरना तुम्हार 
बोन लेहों हीरा बटोर Beal मोती 
मनाय लेहो ननदी बिरना तुम्हार 
“किस रंग का हीरा है किस रंग का मोती ? 
हे ननद, किस रंग के हें तुम्हारे भया ? 
लाल रंग का हीरा है पीले रंग का मोती हे 
विरे रंग के हैं तुम्हारे भैया 
हीरा फूट गया, मोती बिखर गए 
हे ननदी, तुम्हारे भैया रूठ गए 
हीरों को चुन लेंगे, मोती बटोर लंगे 
हे ननदी, तुम्हारे भैया को मना लगे । 
गुलबदन ने कहा--“हीरा तो श्वेत होता है--यहाँ इस वुन्देलखण्डी कन्या से भूल 
हो गई w * 
रामू भाई उछलकर बोले--“गुजराती कन्या से भी तो भूल हो सकती है!” 
गुलबदन रूपकर बोली-- और ऐसी ननद तो गुजरात-काठियावाड में भी घर- 
घर मिलगी ।” 
सुके यह बात ज़ोर देकर कहनी पड़ी कि ऐसे अनेक स्थलों पर शत-शत जनपदों की 
एक ही आवाज़ हे । 
फिर मेंने कहा--“पर रामू भाई, इसका यह अर्थ तो नहीं कि में काठिथावाइ देखे 
बिना हो सोच लू कि जसे ओर जनपद हें वेसा ही एक काठियावाइ भी है। अब आप मान 
जाइये मरे साथ काठियावाड़ जाने की बात ।” 
गुलबदन उठकर नीचे जाने लगी तो कह उठी--'“पिताजी, आप काठियावाड जायेगे 
तो में भी ज़रूर चलू गी \? 
मैने कहा--“रामू भाई, देखिये अब इंकार करने का अवसर नहीं | बम्बई बम्बई दै, 
काठ्यावाड काळ्यावाड । में यह तो नहीं कहता कि बम्बई छोड़ कर काठियावाड में जा रहिये 
पर, इसका यह अर्थ भी नहीं कि काठियावाड़ को एकदम भुला दिया जाये । कम से कम 
गुलबदन को एक बार तो अवश्य काठियाताइ दिखाने ले चलिये । मैं भी amg गा कि लकडी 
के साथ लोहा भी तेरने लगता है 4 


देर तक इधर-उधर को बात होती रहीं । अनेक भाषाओं के लीकगीतों की चर्चा 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


| 


SS 


| 
| 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


यदि मेघाणीजी मिले होते 25? 


चलती रही । मेरी यही कोशिश श्री कि रामू भाई को किसी तरह जोश आ जाये और वे कह 
उठ कि सब गीत तरानू के एक पलड़े में रख दीजिये और दूसरे vat में में मवाणी जी द्वारा 
संग्रहीत काठियावाड़ी लोकगीत रख दूँ तो समक लीजिये कि मेवाणीजी वाला पलड़ा ही 
भारी रहेगा और साथ ही वह कह उठ कि चलो कल सवेरे ही मेघाणीजी से मिलने चलेंगे | 
मैंने सचझुच एक मदारी की तरह अपने झोले से एक भोजपुरी “बिरहा” निकालकर 
रामू साई के सामने रख दिया-- 
AAA के AWA टकोरता रे संगिया 
गुलर फरे ले हड़फोर 
रोरिया के उठ लाहा छाती के जोबनवाँ 
पिया के खेलचना रे होइ 
--““आ्रामो के टिकोरे लग गए, श्रो संगी ! 
गूलर भी हड्डियों को फोड़कर फल से लद गए हैं 
गोरी के उरोज भी उभर आये 
अरे ये तो Aaaa के लिए खिलौने बनंगे !? 
रामू भाई ने प्रकृति और मानव-जीवन में प्रस्तुत की गई समानान्तरता की प्रशंसा 
की । मैंने उन्हें बताया कि अहीर ने एक कुशल कलाकार के समान बड़ी ज़ोरदार भाषा में गूलर 
के फल से लदने का चित्र अंकित किया है; क्योंकि सचसुच जब गूलर पर फल लगते हैं तो 
उसकी टहनियों पर ही नहीं, तने पर भी फल निकल आते हैं । इसे ही ग्रहीर ने हड्डियां फोइ- 
कर फल निकलने की संज्ञा दी है । उरोज की चर्चा करते हुए भी वह ज़रा नहीं मिका । 
फिर मैने बुन्देलखण्ड के एक लोकगीत में गोरी के उरोज की श्रोर संकेत किया; जिसमें 
कहा गया AI— 
गोरी के जोबना हुमकन लगे, 
जैसे हिरनियाँ के सींग । 
awa जाने खता HALT, 
वे तो बॉट लगावे नीम ।- 
-—गोरी के उरोज उभरने लगे, 
हिरनी के सींगां के समान।_ 
मूर्ख उन्हें फोडे-फुन्सी समर रहा है 
ओर वह नीम के पत्ते रगड़ कर लगा रहा है। 
इसमें खासा व्यंग्य था जिस पर हम देर तक हँसते रहे । फिर एकदम रुककर रामू 
भाई कह उठ --“'यह मत समको कि काठियात्राड़ी गीत भोजपुरी और बुन्देलखण्डी गीतों 
से होड़ नहीं ले सकते, बल्कि यह कहिये कि काठियावाइ ऐसे-ऐसे गीत मिलंगे जिनका 
दुनिया की किसी भी भाषा में जवाब नहीं ।” . | 
इतने में yaaga आ गई | उसने अपने पिता का संकेत पाकर उस गीत की कुछ 
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पंक्तियाँ गुनगुनाई' जिनमें इस बात की चर्चा की गई थी कि भ्रयोध्या में लौटने पर सोता को 
दोबारा वनवास क्यों दिया गया। सास ने सीता से अनुरोध किया कि वह लंका का चित्र 
खींचकर दिखाये, और जब सीता ने रावण का चित्र भी श्रंकित कर दिखाया तो वही चित्र राम 
के क्रोध का कारण बना | राम ने यह बात स्वीकार न को कि सीता अपने पति के शत्र का 
चित्र अंकित करे । बस इसी बात पर क्रद्ध होकर राम ने लच्मण को आज्ञा दी कि वह सीता 
को वन में छोड़ आये । 
एक काठियावाडी गीत की ये पंक्तियाँ विशेष रूप से उल्लेखनीय थीं--- 
बहू रे बहू मारी समरथ बहू 
लंका लखी देखाड़ो 
हूँ रे न जाणू मारी बाईजी रे 
लंका केम लखाशे****** 
—ag, ओ मरी समर्थ बहू ! 
लंका का चित्र बनाकर दिखा 
में कुछ नहीं जानती, ओ मेरी बाईजी, 
कि लंका:का चित्र केसे बनाया जाता है !? 
मैने रामू. भाई को बताया कि सीता द्वारा रावण का चित्र अंकित करने-की बात 
बन्देलखण्डी ओर अवधी लोक-गीतों में भी मिलती है । वे मन्त्रमुग्ध-से होकर मेरी ओर देखते 
रह गए । मेंने कहा---“सुनिए एक बन्देलखरडी गीत तो यों आरम्भ होता है-- 
आम अमलिया को नन्हीं-नन्हीं पतियाँ 
निबिया की शीतल छॉह 
वहि तरे बेइठीं ननद भौजाई 
चालें लागी रावन की बात । 
तुम्हरे देश भउजी रावन बनत है 
रावन उरेह दिखाव 
तो में एतना उरेहों बारी ननदी 
जो घर करो न ल़बार `` ` ` 
--आम और इमली की नन्हीं-नन्हीं पत्तियां हें 
नीम की शीतल छाया है 
उसी के नीचे बेठी हैं ननद भौजाई 
रावण की बात चलने लगी-- 
हे भावज, तुम्हारे देश में रावण बनता हे- 
my का चित्र खींचकर दिखाओ 
चित्र तो मैं अवश्य खींचकर दिखाऊ, बारी ननद ! 
` यदि घर में तुम इसकी चर्चा न करो.।? 
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लगे हाथ मैंने एक अवधी गीत के आरम्भ की कुछ प'क्तियाँ भी प्रस्तुत कर दीं-- 
ननद भौजाई gat पानी गई' अरे पानी गई l 
भजी जौन रचन gl हरि ag ग उरेहि दिखावहु 


yo 


जो में रवना उरेहों उरेहि दिखावडँ 
सुनि प हें बिरन gan त देसवा निकरिहैं । 

---ननद और भावज दोनों पानी के लिए गई, अरे पानी के लिए गई" 

हे भावज ! जो रावण तुम्हें हर ले गया था उसका चित्र खींच कर दिखाग्रौ 

यदि में रावण का चित्र खींच-खींच कर तुम्हें दिखाउँ 

तुम्हारे भैया सुन wa तो वे मुझे देश-निकाला दे देंगे !? 

रावण के चित्र की इस चर्चा से वह काम हो गया जिसकी सुमे mm थी ga 
चित्र के कारण बेचारी सीता को तो देश निकाला मिला था, पर सुमे इससे हानि के स्थान पर 
लाभ ही प्राप्त हुआ | अर्थात्‌ रामू भाई ने इस wa पर काठियावाड़ चलने के लिए स्वीकृति 
दे दी कि पहले सेघाणीजी को पत्र ज्ञिखकर यात्रा का कार्यक्रम निश्चित कर लिया जाय । 
उसी दिन उन्होंने मेघाणीजी को अलग पत्र लिखा, मैंने अलग । 

मेघाणीजी ने मेरे पत्र का निम्नलिखित उत्तर लिख भेजा जिस पर qh सदेव गर्व 
रहेगा ओर साथ ही यह क्षोभ भी रहेगा कि वे उन दिनों इतने व्यस्त थे कि वे हमारे तुरन्त 
काठियाचाइ आने की स्वीकृति न दे सके--- 

WAR, काठियावाइ 
७. ६. १६४३. 

प्रिय सत्यार्थीजी , 

आपका पत्र रामू भाई के पत्र के साथ मिला, पर इधर कई दिनों से अधिक व्यस्त 
रहने के कारण आपके पत्र का उत्तर यथाशीघ्र नहीं दे सका, इसके लिए क्षमा चाहता हुँ । 

आपका पत्र ओर उसके द्वारा आपके मनोभाव पढ़कर अत्यन्त आनन्द हुआ । लोक- 
साहित्य और ख़ास तौर पर लोकगीत के बारे में आपने जो काम किया है उसके विषय में 
“माडने रिव्यू? में आपके लेख आते हैं, उन्हें पढ़ने में बड़ी प्रसन्नता होती है ओर कई बार आपसे 
मिलने की इच्छा होती हे । लेकिन इस समय में इतना अधिक ब्यग्र हुँ कि आपसे मिलने की 
इच्छा रहते हुए भी उसको कार्य में परिणत न कर सका । 

आप इतनी दूर से गुजरात तक इतने नज़दीक आये, और आप यहाँ आना चाहते थे, 
लेकिन मरी व्यग्रता वगैरह कारणों से इस बार हम लोग मिल न सके-इसलिए मुझे दुःख हो 
रहा है। परन्तु जब आप यहाँ तक आये ओर हम लोग शान्तिपूवेक एक साथ बेठकर वार्तालाप 
भी न कर सक, ऐसा हाल जब मेरा ब्यग्नता के और दूसरे कई कारणों से हो, तब दूसरा 
चारा ही कया हो सकता है... ....आप इस कारण सुके क्षमा करें । यही प्रार्थना है । 

आपने मरा चित्र चाहा है। इस पत्र के साथ दो चित्र भेज रहा हूँ । पुस्तकों के लिए 
तलाश करवा रहा हूँ । मिल जाने पर यथाशीघ ज़रूर भेजूँगा । आपकी पुस्तकों के बारे गे 
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[नकारी प्राप्त कर आनन्द हुआ । मेरी कई पुस्तकें "आउट श्राफ प्रिणट? रहने के कारण उसके 

नवीन संस्करण की प्रतीक्षा करनी पड़ती हैं । 

कई बार आपकी रचनाएं पढ़कर मुझे होता हैं कि मं या मर aa विषय जो कि 
लोक-साहित्य है के लिए आपकी ही तरह खानाबदांश बनकर जगह-जगह घूमता फिरू 
पर अनेक प्रकार के बन्धनों में फंसा हुआ में निकल ही नहीं पाता, ओर तब मालूम होता हे 
कि एक बार पूरी ताकत लगाकर निकल जाने से ही निकला जा सकता है । लेकिन जब में 
आपकी तरह निकल ही नहीं सकता तब आप यह काम कर रहे है, इससे आश्वासन से लेता 
हूँ कि मैंने नहीं तो आपने तो काम किया है... .--कर रहें दें । 

पुनः जब भी आप इस ओर गुजरात काठियावाड़ के निकर आय 
लिखियेगा, जिससे हम लोग ज़रूर मिल सके । आपसे मिलने पर झुरे बहुत प्रखस्तता होगी, 
अर शायद हम आप एक दूसरे के वार्तालाप से जीवन के कुछ सुखद शो को अपना बना 
ati 

यह पत्र कलकत्ता वाले भतीजे रमणीक के हाथ से लिखवाया है । में शुद्ध हिन्दी 
लिख नहीं सकता, उससे क्षोभ होता है। यदि हम दोनों का मिलाप हो जाय, मेरी ख्वाहिश è 
कि सीना खोलकर बतलाऊँ लोक-साहित्य में मैने क्या-क्या देखा और पाया ? 

बार-बार क्षमा चाहता हूँ, 


fo स्नेहांकित 
ऋवेरचन्द्‌ मेघाणी 
HERD: का स्नेहवन्दन | 


. _ यह पत्र मिलने पर रामू भाई ने यही परामश दिया कि निकट भविष्य सें काठिय्रावाड- 
यात्रा का कार्यक्रम स्थगित कर देना चाहिए ! पर मरे जी में आया कि मेघाणीजी को पत्र 
द्वारा तो यही सूचित करू कि मैंने अभी काठियावाइ आने का विचार छोड़ दिया है, पर 
अचानक उनके पास जा पहुँचू | फिर सोचा कि यदि मेवाणीजी किसी गहन मानसिक उलकन 
में फसे होते तो निस्संकोच हमें ग्रामन्त्रित करते । 

. कईं वर्ष पश्चात्‌ अचानक एक दिन यह समाचार मिला कि मेघाणीजी इस जगत्‌ 
नहीं रहे । मेरे हृदय पर एक गहरी चोट लगी gà में अपना दुर्भाग्य सममता हूँ कि 
मेघाणीजी के जीते-जी, काठियावाड़ न जा सका । 

आज सोचता हूँ कि काठियावाइ के से जाऊ जब उसका प्रतीक ही नहीं रहा । यदि 
fret होते तो वे बताते कि अभी तो उनका लोक-गीत-संग्रह सागर में एक बूँद के समान है। 
.इसके उत्तर में में वे सब गीत उन्हें भी अवश्य सुनाता जो मैंने बम्बई में रामू भाई और गुलबदन 
को सुनाये थे... ... .फिर शायद मुझे भी यही कहना पड़ता कि में भी अधिक लोकगीत नहीं 
जुटा पाया । फिर में उनसे कहता--क्यों न हम मिलकर निकल पढ़ें एक साथ ख़ानाबदीश 
बने । दूर-दूर के जनपद हमें बुला रहे हैं--हमारी बाट जोह रहे हैं ! 


ay ८ 
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राहुल सांकत्याव्रत 


[रिद अगस्त को हमने साङ्ला से प्रस्थान कर दिया । चपरासी का अब भी कहीं 
पता नहीं था । आज चोदह मील जाकर किल्वा में रहना था, लेकिन भार-वाहक 

श्र॒ये में बदले जाते । हम एक दिन पहले जा रहे थे, इसलिए ब्र ये में भार-वाहकों के तेयार 
मिलने की आशा नहीं हो सकती थी । श्रतएतर चौदह मील के वास्ते प्रत्येक को तीन-तीन रुपये 
देकर भार-वाहक यहाँ से सीधे किल्वा के लिए किये । अब हम बस्पा नदी के किनारे-किनारे 
नीचे की ओर जा रहे थे, फिर पेर तेजी से उठ, तो इसमें क्या आश्चर्य | ब्र ये में रखे सामान 
को लेने में कुछ देर थी। पुण्यसागर को छोड़कर मैं आगे बढ़ा। बसपा की यह उपत्यका साठ डला 
ओर A तक बड़ी रसणीक है | हरशिल ओर गंगोत्तरी के दृश्य यहाँ और ऊँचे स्तर पर याद 
आ रहे थे Mem जाने चाले पुल को छोड़ते हुए में उतरकर फिर सतलज-उपत्यका में 
आ गया | अब भी साढ़े पाँच हजार फीट से अधिक ऊँचाई पर थे, लेकिन गर्मी मालूम हो रही 
थी, और आख़िर के कुछ मील चढ़ाई में वह असह्य भी हो उठी थी । 

साढ़े आठ बजे मेंने प्रस्थान किया था और दो बजे बंगले पर पहुँच गया | यहाँ जंगल" 
विभाग का बंगला है, जो कुछ ही साल पहले नया बनाया गया था । 

गोव में देवता के अतिरिक्त एक बुद्ध-मन्दिर भी है। पुजारी ने बताया कि बुद्ध-मन्दिर 
नया हे, वहाँ कोई पुरानी चीज़ नहीं है । “चुन्नीलाल sie गीत की नायिका जङमोपोती 
क्रिल्वा में ही रहती है और अभी तरुणी है। लेकिन मैं गीत के बारे में अपनी खोज और 
बढ़ाने को तेयार न था । में गीत की कवियित्री की तरह जङमोपोती को नहीं, डाक्टर को अथवा 
दोनों को नहीं, तरुणाई को दोषी समता हूँ । 

साङ्ला और चिनी के बाद किल्वा में ही स्कूल है, जिसके साथ डाकखाना भी है । 
इधर के रजर का केन्द्र भी यहीं है। इस प्रकार किल्वा काफ़ी महत्त्वपूणं स्थान हे। फल यहाँ 
भी सभी तरह के होते हें, किन्तु अधमानसून चेत्र में होने से खास प्रकार के फल विकसित करने 
पर ही यहाँ मीठ अंगूर तथा दूसरे मीठे फल पेदा किये जा सकेंगे । 

दो-ढाई घंटे बाद पुण्यसागर भी आ पहुँचे । अगले दिन तेरह अगस्त को हमें पाँच 
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ही मौल जाना था, नहीं तो चौदह ग्रगस्त के प्रोग्राम में गड़बड़ी होती । सवेरे प्रातराश के वाद 
हमने प्रस्थान किया ओर बारह बजे Flee पहुंचे । यह चिनी तहसील कासत्रसे नीचे का बंगला 
समुद्र-तट से koyo फीट और सतलज की घारा से सौ-डेह़-सो Wiz ऊपर हे । इधर के 
जंगलात के डाक-बंगलों में सबसे बड़ा AAA यहीं हे, खास करके अंगूर की Tae’ तो बहुत 
दूर तक फैली हुई हैं । नये प्रकार के फलों के विकास की तो कोशिश नहीं की गई, किन्तु हर 
तरह के सदं मुल्क के फलों के लगाने के प्रयोग यहाँ बहुत किये गए ह । अंगूर की फसल 
खतम हो चुकी थो । सेब की फसल भी टूट चुकी थी, किन्तु बखार से फल निकालकर माली 
ने कुछ सेब खाने के लिए दिये | सेब अच्छे थे, आड़ यहाँ के और भी मीठ थे, बहुत बडे और 
खूब लाल रंग के अभी दरख्तों पर लगे थे । छोल्टू के खरबूजे और सदे को भी खाया, दोनों 
बहुत मीठे थे | नास्पातियाँ भी बहुत मीठी थीं । क्वेटा के मेवं का यहाँ झुकाविला किया जा 
सकता है, यदि थोड़ा विज्ञान और अनुसंधान का भी आश्रय लिया जाय । 

Sieg का विशाल बाग क्रीड़ोद्यान-सा मालूम होता हे; यहाँ पर सुकते पाचचे' वेष्णव 


~ 
ha’ > 


साधु मिले | घुमक्कड़ भी देवताओं की तरह एक दूसरे की ईर्ष्या में अरे जाते हैं । हाँ, 
बात अधिकतर साघु=घुमक्कड़ों में पाई जाती है, क्योंकि वह साथ-साथ अपनी जीविका के लिए 
दूसरों को और अपने को भी भ्रम में डालने के लिए बहुत-से ढोंग-पाखंड करते रहते हैं । उच्च 
श्रोणी के guess में कभी अपने घुमवकड भाई के प्रति seat नहीं हो सकती । हमारे 
घुमवकड़ सीताराम बनारस के शीतलदास के अखाड़े के शिष्य और सहसराम के रहने वाले थे । 
भारत की प्रदक्षिणा कर चुके थे, ओर पच्चीस साल से अब हिमालय में विचर रहे थे। काश्मीर 
म भी वर्षो रहे और इधर के पहाड़ों को तो घर ही बना लिया है । हाँ, कुल्लू मं उन्होंने कभी 
पर नहीं रखा, क्योंकि तरुणाई में ही किसी ने कह दिया था, 'जो जाये कुल्लू, हो जाये उल्लू।? 
पंगी ब्रह्मचारी को भी जानते थे, ओर मोनेरौला को भी। मोनेरौला को “माँसाद? कहकर उसे 
मरी नजर में गिराना चाहते थे । वह नहीं जानते थे, कि यदि रौला सचसुच ही ala खाती 
रहा हो, तो में उसे बधाई gar) रोला की घुमक्कड़ी और स्कूल बनाने की छुन, दो श्रष्ठ 
गुण क्या उसे बड़ा नहीं बनाते । सीताराम से उनकी यात्रा का वर्णन सुना । अभी कुछ महीने 
भाबा में रहे थे, अब किल्वा का इरादा था । मेंने उन्हें अपने साथ भोजन करने के लिए निम- 
न्त्रित किया, शौर बढ़ी रात तक उनकी बातें सुनता रहा । पिछले ढ़ाई हजार वर्षों में लाखों 
साहस-यात्रियों को हमारे देश ने पेदा किया, उनके लिए न समुद्र अंत्य रहे, न गगनचुम्बी 
परव॑त-श्र णियाँ । लेकिन इन यात्रियों ने अपने अनुभव और ज्ञान को अपने देश-भाइयों के सामने 
रखने की कोशिश नहीं की। वे आजीवन विचरते रहे और रेत के पद-चिह्न की तरह घूमते-ही- 
TAA कहीं विलीन हो गए । हमारे सीताराम उन्हीं लाखों साहस-यात्रियों में हैं, किन्तु अब हमें 
दूसरी तरह के यात्रियों की आवश्यकता है, जो सूक नहीं वाचाल हों । 
ne भार-वाहको को यहां से दो ही मील आगे सतलज पार टापरी तक जाना था, किन्तु 
बह खबरे था जायंगे, इसकी सुके आशा न थी | सामान सम्हालने के लिए पुण्यसागर थे ही? 
में सबेरे ही हाथ में डंडा लिये चल पड़ा । सतलज पर एकर अच्छा लोहे का. झूला बना है । 
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HA पार करते हुए में टापरी जा पहुंचा और वहाँ जा मैंने तिब्बत-हिन्दुस्तान-सड़क पकड़ी । 
तीन महीमे पहले जब में इधर से गया था तो पत्रत-शरीर aaa दिखाई पड़ता था, किन्तु 
अब सब जगह हरिय्राली-हो-हरिवाली थी । आगे नदी पार देवदार के सिल्लीपरो को सतलज में 
गिराने के लिए आये हुए मजदूर fai जंगल-विभाग oie सड़क-विभाग को भी किन्नर लोगों 
से यह बराबर शिकायत रही हे, कि वह उनके काम में हाथ नहीं बँटाते । छुः घंटे काम करने 
के लिए डेढ़ रुपया मजूरी मिलने पर ही वे स्वेच्छा से अवकाश ले लिया करते हैं । जंगल-तिभाग 
के एक बड़े अंग्रज अफसर ने तो एक वार यह भी सुझाव रखा था, कि इनकी भेड़-बकरियों 
पर भारी टेक्स लगा दिया जाय, जिससे उनकी संख्या कन हो जाय और लोग जंगल-विभाग 
की मजूरी करने के लिए वाध्य हों । साहब बहादुर को मजूरी अधिक करने की जगह यह ढंग 
अच्छा लगा | यह ठीक नहीं है, कि किन्नर के weg धान्य में सम्मिलित होने के लिए हज़ारों 
दूसरे मु ह आ जायं । यद्यपि ठ केद्ारों को आत्ता दी गई है, कि वे बाहर से अनाज मंगाकर 
अपने श्रमिका को खिलायें, किन्तु सगाने के तरद द से बचने के लिए च कितना ही श्रनाज 
स्थानीय लोगों से अधिक दाम देकर खरीद लेते हें। किन्नर लोगों को काष्ट-छेदन के काम पर 
तभी लगाया जा सकता है, जबकि वेतन ड्योढा-दूना दिया जाय और खडडो से जगह-जगह 
बिजली पदा की जाय ; जिससे बिजली के ग्रारे काम में लाये जा सक । 

जंगल-विभाग के गोदाम के पास ग्रादमियों की बहुत-सी टोलियाँ देखीं aE नीचे 
बिलासपुर रियासत से लकड़ी काटने के लिए आये थे। में चढ़ाई चढ़कर डाक-बंगले में पहुंचा | 
सात मील की मंजिल मार ळी थी, सोचा आज यहीं विश्राम होगा । पर बाबू लक्ष्मीचन्द छुट्टी 
पर घर जाने वाले थे, दस दिन की छुट्टी में एक दिन यहीं बीत जाय, यह ठीक नहीं था । मॅने 
भी भार-वाहकों को आज ही श्रागे चलने की स्वोकृति दे दी । नचार तक तीन मील की चढ़ाई 
थी, फिर तो पोंडा पहुँचने में कोई कठिनाई नहीं थी । 

यद्यपि कायदे के अनुसार भार-वाहकों को नचार तक पहुंचाना था, किन्तु उन्हें यहां 
तक के लिए ही कहा गया था, इसीलिए वे आगे चलने में ्ानाकानी करने लगे | कुछ ग्रोर 
मजूरी तथा रात्रि-भोजन देने पर वे चलने के लिए Gare हो गए । बरसात ने सड़क कहाँ-कहीं 
तोड़ दी थी, किन्तु बुरी तौर से नहीं । बाबू लच्मीचन्द की घोड़ी सवारी के लिए मिली थी । 
घोड़ी वही थी, किन्तु अब बहुत मोटी हो गई थी । वह खट-खट चढ़ती गई और हम डेढ़ घंटे 
में नचार पहुंच गए | चिनी छोड़ने के बाद की डाक यहां पढ़ी हुई थो, डाक ली । पंगी बाबू 
ने संब और पेय से सत्कार किया, और वहाँ से चलकर हम आज़ ही सात बजे पॉडा डाक-बंगले 
पर पहुंच गए । ५गी बाबू ने सहायता न की होती, तो भार-वाहक न मिलने से आज नचार 
ही में रह जाना पड़ता | वाङत के बाद अब हम मानसून-च्ञत्र सें थे ओर इस साल तो वर्षो में 
मेघ-देवता अधिक उदारता दिखला रहे थे, लेकिन आज उन्हाने हमसे छुड्‌-ऴाइ नहीं की । 

पौंडा से सराहन दो पड़ाव है । भार-वाहकों को एक जगह बदलना पड़ता है | 
हमने बाबू लच्मीचन्द से कहा, कि दो आने की जगह चार आने प्रति मील मजूरी दीजिये 
आर भार-वाहकों को यहां से सीधे सराहन चलने के लिए ठीक कीजिये । कुलियों को पहले भेज 
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दिया, पर प्रातराश तैयार करने में पाचकगण ने कांकी देरे कर दी । इसलिए हम साढ़े नौ बजे 
से पहले नहीं चल सके । मील-भर पर ही शोल्डिङ मिला । यहां जाते समय खम्बा-तरुण ने 
चाय पिलाई थी । घरों के अगवाई-पिछ्वाई गोबर-मिद्टी-मिश्चित एक फुट मोटी कीचड़ थी । 
चढ़ाई में सवारी नहीं की | अधिकतर पैदल ही चलते रहे ओर हम एक बजे चौरा पहुंच गए | 
diet से बाईस वर्ष पहले सड़क तरंडा होकर ऊपर-ऊपर जाती थी । पर पीछे नीचे से दूसरा 
समीपतम का मार्ग निकाल दिया गया । अब तरंडा कोन जायगा । चौरा में Se घंटा विश्राम 
gai । चौकीदार साहब ने SH मोठी नाशपातियां लाकर दीं । हां, चौकीदार साहद ही कहना 
चाहिए, क्योकि इधर के डाक-बंगलों में चौकीदार का काम गांव के नस्बरदार या धनी प्रभाव- 
शाली आदमी को ही दिया गया हैं । निस्सन्देह यह समुद्र में वर्षा है, धनी को ओर धनी बनाने | 
र गरीब को और गरीब रखने का उपाय | > 
चौरा से चलकर शाम से बहुत पहले हम सराहन पहुँच गए । आज किन्मर सीमा | 
(भन्योटी धार) को पार करते ही जोर की वर्षा होने लंगी | सराहन के डाक-बंगले सें हरे, 
यद्यपि आज्ञा-पत्र न होने से वहां ठहरने का हमारा श्रघिकार नहीं था । 
आज १% अगस्त सन्‌ १६४८ Fo AT | भारत को अंग्रजों से सुक्त हुए २६२ दिन पूरे 
हो चुके । स्वतन्त्रता कितनी मधुर वस्तु है और सांथ ही कितनी मूल्यवान भी; इससे मूल्य 
को वे ही समक सकते हैं, जो परतन्त्र देश के वासी रहते स्वतन्त्र देशों में धूम चुके हों । फिर 
हमारे देश की परतन्त्रता केवल अंग्रेजी राज्य की काल-रात्रि के साथ ही नहीं शुरू हुई । वह. 
तब से श्रारम्भ हुई, जब से हमारा देश विदेशियों का अखांड़ा बन गया | 
पन्द्रह अगस्त हमारे इतिहासं का सदा-स्मरंणीय दिन रहेगा । उस दिन अ्रपनी 
सफलताओं पर मेरा विचार दौड़: रहा था । वष॑-भर में हमने अपने देश को अधिक संगठित, 
अधिक बलवान बनाया, इसमें मुझे सन्देह नहीं । 
फिर मेरा ध्यान गंया लद्दाख की ओर, जहाँ सिन्धु-उपत्यका, नुब्रा-उपत्यका और 
जांस्कर-उपत्यका में पाकिस्तानी water अल्पसंख्यक निरीह बोद्धों पर जुल्म के पहाड़ ढा रहे 
हैं । लाहुल यहाँ से दो ही पहाड़ों के पार है और उससे दो दिन में एक ही पहाड़ पार करने 
पर आदमी जांस्कर पहुँच जाता है। जांस्कर के सेंकड़ों वौद्ध गृहस्थो और मिछुकों को इन तः 
तायियों ने तलवार के घाट उतारा । gat और लामायुरू में भी उन्होने ऐसा ही किया । 
मालूम नहीं ग्यारहवीं शताब्दी को सुन्दरतम भारतीय चित्रकला की निधियों-अल्बी और सुख्रा 
के बिहारों की इन्होंने क्या गति बनाई । मरे आदमियों के स्थान की पूर्ति नवजात शिशु करे 
सकते हैं, पर नष्ट होने पर क्या इन कला-निधियों की पूर्ति कभी हो सकेगी । ग्यारंहवीं शताब्दी 
की भारतीय चित्रकला के लिए ये दोनों बिहार अजन्ता थे । 
फिर में इस्ल्‌-लाहुल--लहाख के रास्ते पर विचार करने लगा | आज लद्दाख की 
रक्षा के लिए हम सेनिक सहायता इसी रास्ते से भेज सकते “हैं । यह रास्ता पठानकोट, योगेन्द्र 
नगर, कुल्लू, लाहुल होते जाता है.। यदिः पाकिस्तान ने युद्ध शुरू करं दिया, तो पठानकोट 
खतरे में हो जायगा शौर फिर केन्द्रीय भारत से कोशमीरं-लद्दाख को ही सम्बन्ध विच्छिन्न नहीं | 
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हों जायगा, बल्कि कुल्लू,उपत्यका भी कट जायगी । इसके लिए जरूरी था कि एक दूसरी 
सड़क भी तयार की जाती । ऐसी सड़क आसानी से बनाई जा सकती है । शिमला से नारकण्डा 
क मोटर की सड़क बनी हुई है। उधर कुल्लू की मोटर-सड़क भी बीस-पचीस मील तक 
बाजार में आती हे । नारकण्डा से साठ-बासठ मील की सड़क निकालकर कुल्लू की सड़क से 
मिलाया जा सकता है । यह मोटर-सडक सबसे छोटी और अत्यन्त सुरक्षित होगी । वर्तमान 
सड़क पर भी छोटी आस्ट्रीन गाड़ी एक वार जा चुकी हे । सेनिक महत्त्व के विचार से अधिक 
खच होने पर भी इस सडक का बनाया जाना अत्यातश्‍्यक है, साथ ही यह सड़क व्यवहारतः 
बहुत लाभदायक सिद्ध होगी । इसके निकलने पर कुल्लू के फलों की निकासी में ही आसानी 
नहीं हो जायगी, बल्कि खतलज-पार के अनी ओर उसके पास के इलाके में फलों का एक दूसरा 
कुल्लू तयार हो जायगा | शायद लोग समक नहीं रहे हैं कि चांस्कंर के बोद्धो का कल्ले-ञ्राम 
लाहुल के लिए खतरे की घंटी है । 
$ तो में पन्द्रह श्रगस्त को अपने देश की सफलताओं और afai पर विचार कर 
रहा था । आज सारे देश में स्त्रतन्त्रता-दितरस की धूम होगी; किन्तु यहाँ पहाड़ में एकदम ga- 
सान है । इन लोगों का इसमें क्या दोष है। यदि पिछले साल-भर में पहले से कोई विशेष 
परिवर्तन लोगों ने देखा होता, तो वे जरूर उत्सव मनाते | पहाइ के लोगों से बढ़कर उत्सव- 
प्रेमी मिलना मुश्किल है । 
सराहन में में एक-दो दिन ठहरना चाहता था। मुझे बहुत अशा थी, कि यहां भीमा- 
काली के मन्दिर से बहुत-सी ऐतिहासिक सामग्री और लिखितम ग्रन्थ प्रात होंगे । बाबू लक्मीचन्द 
के साथ रहने से डाक-बंगले सें जगह तो मिल गईं, पर Tao Sto Alo भी सोलह अगस्त को 
आने वाले थे | उनके स्वागत-सत्कार की तेयारीं करने के लिए नायब तहसीलदार रामपुर से 
आये हुए थे । डाक-बंगले में दो ही कमरे हें, एक कमरा आने वाले मेहमान के लिए अवश्य 
पर्याप्त नहीं था । पति-पत्नी, दो बच्चे और एकाध सम्बन्धी भला एक कमरे में कसे आ सकते 
थे । तहसीलदार ने मुझे ही कमरा खाली करने के लिए कहना चाहा, किन्तु दूसरों ने इसके लिए 
राय नहीं दी । झुमसे कहते तो में जरूर दूसरी जगह चला जाता | सरकारी नौकरों और कार- 
परदाजों में उसो तरह की हड़बड़ी मची हुई थी, TA राजा साहब के आने पर होता रहा 
होगा । 
कामरू सें ही ag ने भीषण रूप धारण नहीं किया था, बल्कि पिछले सप्ताह सराहन 
में भी जल-प्रलय आ गया था | बाजार को सड़क पर खडु का पानी बहने लगा था, और कितनी 
ही दूकानों में पानी भरं गया था। 
अगले दिन में सीधा भीमाकाली के मन्दिर की ओर गया। बाहरी फाटक पर सम्बत्‌ 
१८७१ छोरा सम्वत्‌ ३४ जेठ प्रविष्टे ३० का लेख है । फाटक से भीतर आंगन में गये । आंगन 
में गोबर बिखरा ही होना चाहिए, क्योंकि गाँव को गायों को यहां बुलाकर agrad दिया जाता 
हे.। वस्तुतः बसाहर को स्वाभिमानी यही भीमाकाली थी, राजा तो उसका कायथ भर aT! 
भीमाकाली के खजाने में बहुत धन बताया जाता है, पर राजा की आज्ञा से ही उसे खोला जा 
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सकता है। सन्‌ १६४७ में राजा पञ्सिंह चल बसे तो भीमाकाली के खजाने पर मुहर लग राई | 
अब नये राजा साहब जब गही पर बैठ गे तो, मुहर तोड़कर खजाना खोला जायगा, यही लोगों 
की आशा है । शायद इन लोगों को sat विश्वास नहीं कि गद्दी सदा के लिए खतम हो गईं 
है । भीमाकाली बहुत धनी है । उसके लिए रामपुर और चिनी तहसीलों में मालगुजारी पर 
चार आना प्रति रुपया लोगों से वसूल किया जाता हे। मालूम नहीं, अब भी चार आना रुपया 
वसूल किया जायगा या नहीं | नेहरूजी हमारी सरकार को धर्म के बारे में तटस्थ कहते हें । 
फिर हिमांचल सरकार केसे खेत वालों से जबरदस्ती मालगुजारी.के साथ रुपये पर चार आना 


वसूल करेगी । रोहडू तहसील रुपया नहीं, अस्सी मन बहुत बढ़िया चावल प्रतिवर्ष देवी के 


लिए देती है । त्यावल, कमराली, Fa और बदाये देवी के जागीरी गांव हैं । देवी की नगद 
आय, प्रतिवर्ष पच्चीस हज़ार रुपये और व्यय सोलह हज़ार रुपये बतलाया गथा । हर तीसरे 
वर्ष विशेष उत्सव होता हे, जिसके लिए छुः आना रुपया और वसूल किया जाता है। 

हम भीतरी फाटक से एक आंगन में गये । जब महल नहीं बने थे तब राजा का 
निवास-स्थान श्रौर उनका रनिवास यहीं था । राजा साहब के स्थानापन्न एस० डी ० Blo साहब 
को यदि यहां ठहराया जाता तो जरूर उनका दम घुटने लराता । एक और फाटक पार करने 
पर हम देवी के मन्दिर के सामने पहुंचे । देवी के मन्दिर के भीतर बसाहर रियासत में भी 
नोगड़ी खडु से ऊपर-ऊपर के ही लोग जा सकते हें । फिर मेरे भीतर जाने की बात क्या हो 
सकती थी । बाहर वालों के दशन के लिए बाहर के द्वार पर सिंहवादिनी ग्रष्टझुजा देवी की मूर्ति 
है । पुजारी ने बताया कि भीतर भी इसी प्रकार की अष्टधातु की सूर्ति है जो तीन हाथ लम्बी 
है मन्दिर कामरू के किले का ही बड़ा संस्करण anit । इसमें पांच तल हैं। प्रथम 
तल पर पांच कोठरियां हैं जिनमें से एक में रुपया रखा है। बाकी कभी-कभी हवन और बलि- 
पशु कायं के काम आती है । दूसरे तल की चार कोठरियों में से नये मन्दिर के पास वाली 
कोटरी में स्वयं देवी का निवास है और बाकी तीन में बतंन-भण्डार, पा-स्थान और .शिबू 
( लाल मदिरा ) रखे जा? हैं। तीसरे तल पर भी चार कोठरियां हैं जिनमें क्रमशः बालिका 
भगवती ( सिंहवाहिनी नहीं ), खजाना, राजा को मोहर से बन्द, पानी ओर एक खुला स्थान 
है। चौथे बढ़े कमरे में मांस पकता है, दूसरे में छोटा रसोई-घर है और तीसरा खाली है। पांचवां 
तल; छुत के नीचे का, खाल्ली है। 

> ~ अधिकारियों Y 
रुपया मासिक मिलता है ; जबकि पेंतालीस Bee माम 4 ahin E 
“मिलती EA Bae मासिक पर भी कनोर में मजूर काम करने के लिए 
में अंग्रेजों ने भी देखा था कि राजा के A z Je स 
में तो यह बात और भी स्पष्ट है। mee iar काही ह दैब 
aha eure ae र a s तो कमोर से आया था । विस्ट द्‌ 
arie कायथ हैं, जिन्हें पच्चीस रुपये मासिक भिलता है र 

र ६ । एक डंडोदार (भंडारी) है, जिसे पच्चीस रुपये महीना मिलता है | 
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ग्यारह रुपये सासिक पाने वाले दो Meare हैं, जिनका काम शिकार करना नहीं, बल्कि बकरा-बकरी 
द कर लाना हैं । बकरे आजकल चालीस-चालीस, पचास-पचास पर बिक रहे हैं | 
देवी को प्रतिमास पन्द्रह, दशहरे में साथ और चेत नवरात्र में छत्तीस बलि-पशुओं की नियम- 
Tae आवश्यकता होती है । इसके ऊपर से शुङरामेश और दूसरे देवता बाहरी प्रदक्षिणा में 
बकरे, सुअर ओर मुग की दलि चढ़ाते हैँ । दूसरे कर्मचारियों में दो प्रोलिया ( दरबान ) सात 
रुपये सासिक ओर भोजन पर, दो कटेक्‌ ( भीतरी द्वारपाल ) सात रुपये और भोजन दो 
देवफन्यार ( माली ) दस रुपये ओर भोजन, एक जलेहरू ( कहार ) पांच रुपये और भोजन 
ga शिरकोट बोटिया ( श्रीकोट रसोइया ) डेढ़ रुपये ओर भोजन, दो गर ( पुजारी ) रावी 
के ब्राह्मण तीन रुपये ओर भोजन, एक बोज्गी ( भोजन ), जो पद्मसिंह द्वारा स्थापित रघुनाथ 
जी के मन्दिर सं पूजा करता हे । यह निरामिषाहारी रहता हे श्रौर तीन रुपये मासिक तथा 
भोजन पाता है । एक ate ( पुरोहित ) जिसका काम हे फूल लाना और मन्दिर के भूषण की 
रक्षा करना । एक रसिया ( बासन पानी का काम करने वाला ) पांच रुपये और भोजन पाता 
है । तीन रुपये oie भोजन पर एक माधी मन्दिर के भीतर झाडने-वुहारने का काम करता है । 
एक खडेहरी कोलिन भोजन पर मन्दिर से बाहर झाइ-बहारू करती हे । एक खसदार देची का 
aga सोलह रुपये मासिक पाता है । are ( देववाहन ) और एक सहायक ale तीन-तीन 
रुपया पाते हैं, जब देवी उनके शिर पर आती है, और उन्हें काम करना पड़ता है, तो उन्हे 
मन्दिर से भोजन भी मिलता है । बाजा बजाने वाले तुरी सिर्फ भोजन पर ढेरों रहते थे, पर अब 
सिर्फ एक ही रह गया हे । सरकार ने खर्च जो कम कर दिया है। 
पुराना मन्दिर अच्छी हालत में हे, किन्तु उसी तरफ का एक नया मन्दिर भी बनकर 
तैयार हो गया है । इसे पझसिंह ने अक्षय कीर्ति प्राप्त करने के लिए हाल ही में बनवाया | 
बाहरी खंड के पास चौथे खंड में नरसिंह जी का शिखर-युक्त पाषाण-मंदिर है। नरसिंह जी 
रामपुर चले गए, अब उनकी जगह बद्रीनाथजी विराजमान हैं। इनकी सेवा-पूजा के लिए 
भोजन और तीन रुपये मासिक पर पुजारी, कुचई ( माली ब्राह्मण ) और बोटिया तीन जने 
रहते हें । बद्रीनाथ की पीतल की मूर्ति कपड़े से sat थी । मुझे सन्देह हुआ । मैंने कपड़ा 
हरवाया तो वह बुद्धरूपी बद्रीनाथ निकले | मन्दिर देख-सुनकर में fre साहब के कार्यालय में 
गया, पर वहाँ दस-बीस साल की बहियरों के अतिरिक्त कोई कांगज नहीं था | 
मैंने कहा-_''मंदिर का पुराना कागज़-पत्र दिखलाइये ।” 
विस्ट ने प्रकृत स्वर में कहा--“बह तो जल गया।? 
“gat गया ? मंदिर में तो आग नहीं लगी, फिर जला केसे ?” 
“सरदार साहब चैत में जला गए |” 
“सरदार साहब जला गए ? यह आप क्या कह रहे हें?” 
“हाँ, जला गए | जलाते समय मैं भी था और तहसीलदार देवकीनन्द॒ भी ।” 
- सच कहुँ, सुके विश्वास नहीं आया । पुराने, ऐतिहासिक महत्त्व के कागजों को कोई 
शिक्षित उत्तरदायी कर्मचारी SA जलाने का साहस करेगा । मेहताजी को भी जलाने को बात 
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का विश्वास नहीं होता, पर कागज गये कहां ? सराइन में जिससे भी मेरी बात हुई, उसने 
कागजों के जलाये जाते की बात कही । दिन-भर कागज TAT रहे । गोरखों ने १४० वर्षे 
पुराने रामपुर में राज के कागज्ों से होली खेली थी और अब यह दूसरी क्रूर होली खेली गई | 
यदि किसी ने जलाया है, तो उसने देश ओर संस्कृति पर प्रहार करके अक्षय अपराध किया है, और 
उसे कडोरतम दंड मिलना चाहिए | 

लौटकर भोजन करने के बाद सडक से नीचे GAT ही अवस्थित रात्रीं ब्राह्मण गांव 
में गया | यहां चौबीस भारद्वाज, सोलह aire और बीस कोशल गोत्री आदि-गौड़ ब्राह्मण 
बसते हैं। किसी समय यहां पांच सौ घर ब्राह्मण थे, और गांत्र नीचे दूर तक बसा हुआ था, 
पर अब घटते-घटते साठ रह गए। ब्राह्मणों के निस्सत्तान मरने से आज झी आउ-दस घर 
खाली पड़े हैं। एक पचास से अधिक वषं के संस्कृतज्ञ ब्राह्मण ( विष्णु ) मिले । उन्होंने 
बनारस जाकर संस्कृत. में मध्यमा तक पढ़ा था । आदमी कुछ स्पष्टवादी मालूम होते थे। वे 
स्वीकार कर रहे ये कि हमारे यहां सपिंड नहीं सगोत्र विवाह भी होता हे । भारद्वाज लोग 
अपने को दक्षिण देश के कांचन ( कांची ) नगर से आये परदुमन के भाई दशरथ की संतान 
कहते हैं । 


> 


a 


t ? 


व मैने कहा--“तो वह परदुमन कृष्ण के पुत्र नहीं थे ? फिर तो राजा चन्द्ववंशी नहीं 

हो सकते ।?? i , 

; “हां, नहीं थे। यह तो पटियाला के राजा ने यहां के राजा को एक बार पढ़ा दिया 
कि आप चन्द्रवंशी हैं।” रै १ ; 

À एक पुरानी परम्परा यह भी है कि रावीं के भारद्वाजी ब्राह्मण और रामपुर क्रे राजवंशी 
दो सगे भाइयों की सन्तान हैं । में उसी मन्दिर के बरामदे में जाकर बेठा था, जहां सतयुग 
की पोथी सेकड़ों teat में लिपटी कलियुग के रन्त तक के लिए बांधकर रखी गई है। पोथी 
के बारे में पूछने पर उक्त पंडितजी ने बतलाया कि वह कागज़ पर लिखी है ओर फलित ज्योतिष 
तथा तन्त्र-न्त्रःकी पुस्तक है । यदि तालपत्र या भोजपत्र पर होती तो सुभे ज़रूर न देखने 
का ग्रफ़सोस होता | कागज Ret सदी से बाद में भारत में प्रचलित हुआ, यद्यपि कागज़ बनाने 
की छाल यहाँ के एक वृक्ष में लाखों वर्षो से मौजूद oft और अब इस छाल को रोपा की तरर 
ले जाकर लोग तिब्बत. वालों के लिए कागज बनाते हैं । रावीं में बड़े विद्वान्‌ की श्रावश्यकता 
तो शायद कभी नहीं हुई होगी, पर पुरोहिती उत्की जीविका थी, इसलिए विद्या का अभाव 
कभी नहीं रहा होगा । मैंने कुछ हस्तलिखित पुस्तक देखनी चाहाँ । यद्यपि मध्याह्न का 
समय था और लोग इधर-उधर चले गए थे तब भी कई शिक्षित व्यक्ति मेरे पास श्रा गए थे 
शर मेरी जिज्ञासा की पूति करने के लिए तैयार थे। उन्होंने बतलाया कि पोथियों के फटी-पुरानी 
हो जाने पर हम लोग उन्हें सतलज में बहा दिया करते हैं, इसीलिए पोथियां कम रह गई हें । 
तो भी उन्होंने दो साल तक की पुरानी पोथियां दिखलाई , जिनमें से एक भागवत एकादश 
स्कन्ध ( दशमस्कन्ध नहीं ) का दोहा-चौपाई में भाषान्तर था, जिसे संवत्‌ १६६२ ( तुलसी" 
निर्वाण के बारह साल बाद ) में सन्तदास के शिष्य चतुरदास ने रचा | डेढ-दो-सौ साल 
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की एक और पोथी देखी, जो पहाड़ी तथा हिन्दी मिल्ली-जुल्ली भाषा में गीता पर लिखी 
गई है। 

लौटकर डाक-वंगले आये । एस० डी० ओ० साहब श्रा गये थे और विश्राम कर 
रहे थे। में अपने कमरे में व्रिश्राम करने चला गया। तीन-चार बजे बाहर निकला | Tae डी० 
० श्री प्रेमराज अपनी पत्नी के साथ बरांडे में ताश खेल रहे थे । शायद उनके खेल में 
एक सेकेएड के लिए भी विष्न डालना मेरे लिए अनुचित था; पर में शिष्टाचार प्रदर्शन के लिए 
मरा जा रहा था। मैंने पास जाकर नमस्ते की। उनके रुख को देखकर मैंने इस बात के लिए 
भी Afaa मनाई कि उन्होंने घुड़ककर इस अनुचित दखल के लिए सुके फटकारा नहीं । 
उन्होंने तो झुँह फेरकर देखा भी नहीं कि कौन नमस्ते कर रहा है, ओर वह अपने खेल में 
संलग्न रहे । 

सेने अपने को अपमानित बिलकुल अनुभव नहीं किया। हाँ, लौटकर अपने कमरे में 
चला आया। श्री प्रेमराज जी ने मुझे पहले देखा नहीं, पर वह सुमे उसी तरह भली प्रकार 
जानते हैं जैसे रामपुर के सारे कर्मचारी । यदि न भी जानते हों तो भी शिक्षा और संस्कृति की 
साँग हे। शिष्टाचार-प्रदशंन का कारण हू वते-हूं इते सुमे शिमला तक आने के बाद ही असली 
चात का पता लगा । श्रो प्रेमराज Ale ए० में राजामात्य का स्वच्छ श्वेत रुधिर है। वह 
खम्बा-सहाराज्य के महामन्त्री दीवान बहादुर श्रीमाधत्रराम के पौत्र, दीवानजादा रायसाहुब 
age के सुपुत्र हैं और am ही कश्मीर के हाल के दीवान तथा आजकल पूर्वी पंजाब के 
हाईकोट के जज श्री मेहरचन्द महाजन के दामाद हें। स्वयं चम्वा में मजिस्ट्रेट à, अब 
बुशहर के कर्ता-धर्ता हैं। भला ऐसे आदमी को बिना आज्ञा पाये नमस्ते करना क्या 
गुरुताखी नहीं थी । मैंने दिल में अपने अपराध को स्त्रीकार किया, और दिल में ही स्व्रीकार 
कर सकता था; क्योंकि क्षमा-याचना के लिए जाना दूसरी गुस्ताखी होती | 

अब सुमे मालूम हुआ कि क्यों उन्होंने चिनी तहसील में हुक्म भेजा था, कि उनके 
पास सारी लिखा-पढ़ी अंग्रेजी में करनी चाहिए । हिमाचल सरकार ने यदि हिन्दी को राज- 
भाषा घोषित किया था तो रूख मारा था । 

aag अगस्त को प्रोग्राम से एक दिन पहले मैं रामपुर की ओर चला । तीन दिन 
कम पूरे तीन महीने पुण्यसागर मेरे साथ wi उनके कारण में सब तरकर से निश्चिन्त हो 
गया था । खाना-पीना हिसाब-किताव सब उनके जिम्मे था और वे पूरा ध्यान रखते थे मेरे 
स्वास्थ्य तथा शरीर का । वे केवल मिडल पास प्रारम्भिक स्कूल के अध्यापक ही नहीं हैं, 
बल्कि उनमें धर्म और आदर्श का अच्छा संमिश्रण है। संयुक्त विवाह की उनके यहाँ प्रथा 
है और विवाह-विच्छेद भी चलता है। पहले घुमक्कड़ी, पीछे सछुआई देखकर पत्नी चली 
गई । छोटे भाई ने अलग ब्याह करके सम्पत्ति बाँट देने के लिए कहा | घुण्यसागर ने कहा कि 
बाँटने की क्या आवश्यकता है, तुम्हीं सब-कुछ सॅभालो | बस उन्होंने घर छोड़ दिया । माता 
जीवित हैं, इसलिए उससे मिलने जाना चाहते थे, नहीं तो आगे तक मेरे साथ आते । आज 
- एक सीधे-सादे, सहृदग्र, निस्स्वार्थ मित्र का साथ छूट रहा था । नो बजे में सराहन से चला । 
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कुछ दूर तक पुण्यसागर भी साथ-साथ राये | रास्ते को अदला-बदली और देरी से मेंने यहाँ 
से इक्कीस मील, सीधे रामपुर के लिए पाँच-पाँच रुपये के तीन भार-वाहक कर लिये । 

रास्ता कहीं-कहीं टूटा था, पर बुरी तरह नहीं | मंगलाड खडु तक तो उतराई रही, 
जिसे पिछली बार चढ़ने में छुठो का दूध याद आ गया था। फिर चढ़ाई शुरू हुईं, पर अब ऐसी 
चढ़ाई से में भय नहीं खाता था । 

आगे चलकर मंकोली गाँव आया । रामपुर की ओर से दो-तीन गुजर ग्रा रहे थे। 


उनकी सैंसे उपर कहीं कंडे पर चरने गई थीं । करुण स्वर में कह रहे थे--“पिछले साल 


BUST हुआ था । यहाँ के लोग कहने लगे--तुम पाकिस्तान चले जाओ, नहीं तो तुम्हें मार 
डालेंगे हमने कहा--'पाकिस्तान तो हम जाते नहीं, मारना हो मार डालो, अब कंड 
की चराई के लिए धमकाते हैं । बाबू फिर तो झगड़ा नहीं होगा ?” 

मैंने उन्हें सान्त्वना दी और कहा--“हमारी सरकार अपने देश सें हिन्दू-सुसलमान 
का झगड़ा बर्दाश्त नहीं करेगी । तुम लोगों का कहीं घर है, या सदा घूमते ही रहते हो ।? 

“घर है । जाड़ों में नदी के पास के गाँव में अपनी कोपड़ियों सें रहते हें ।” 

“तो तुमः लोगों को अपने गाँव के पटवारी के पाल जाकर मठदाताओं में अपना 
नाम feat लेना चाहिए । राजा-रानी का राज गया। अब प्रजा का राज है। तुम्हें पंच 
चुनना होगा |” 

उनमें दो पुरुष ओर एक जवान .लड़की थी । सभी के शरीर स्वस्थ, रंग साफ़, 
नाक नुकीली श्रौर कद ऊँचा था । में सोच रहा था, ये हैं गूजर, उन्हीं शक घुमन्तुओं की 
सन्तान; जो इक्कीस सौ वषं पहले भागकर भारत आये थे। इनके सरदारों ने भारत पर सदियों 
राज किया । कितने et gard जाट, गूजर, राजपूत के रूप में नीचे बस गए, और कुछ आज 
भी अपने पूर्वजों stave पशुओं को लेकर घुमन्तू जीवन बिता रहे हें। भारत में आकर 
इन्होंने भारतीय धमे स्त्रीकार किया और पीछे कुछ सुभीता देखकर इस्लाम को मान लिया | 
आज वह सुभीता कुभीता हो गया । पहले पहाड़ों में जनसंख्या कम थी, तब कंडां-पहाइ 
के ऊपरी भागों को कोई पूछता नहीं था । आदमी बढ़े, धरती एक भ्रंगुल भी न बढ़ी | श्रब 
पहाड़ी लोग Hei पर गूजरों को देखना नहीं चाहते । इसके लिए अच्छा बहाना है हिन्दू: 
मुसलमान का बिलगात्र । गूजरों की समस्या आर्थिक समस्या È | 

रास्ते में एक जगह भार-वाहकों की प्रतीक्षा करनी पड़ी । फिर साथ के पाथेय को 
खाकर मैं पांच बजे रामपुर पहुँच गया । जाते समय गर्मी का महीना था । अब्र वर्षा ऋतु 
थी, जिसने चारों तरफ़ ही.हरीतिमा को अपने पूर्ण यौवन पर ला दिया था । 

डाक-बंगला और अतिथि-भवन नगर के बाहर दोनों तरफ़ काफी दूर पर हैं । मं 
रामपुर में एकान्त-वास करने नहीं आया था, बल्कि कुछ काम करना चाहता था । पण्डित 
दौलतराम से इस विषय में पहले ही बात हो चुकी थी । उन्होंने बिलकुल शहर के भीतर 
रंजर-क्वाटर में ठहरने का प्रबन्ध किया था। पता लगते ही श्रीविद्याध्रेर आयुर्वेदालंकार भी 
आ गये और हम आवास में प्रतिष्ठित हो गये । अख़बार और चिट्टियाँ ढेर-की-ढेर थीं। SF 
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हिमाचल यात्रा के सत्रह दिन २७६. 


देर शिष्टाचार की बात हुई, भोजन हुआ और मित्र लोग चले गये । फिर लालटेन को सिर- 
हाने रखकर पारायण शुरू किया | पर क्या रात-भर में वह खतम होने वाला था । एक बजे 
; मेंने लालटेन को बुकाकर सोना चाहा, शरीर को ढाँककर में हज़ारों मच्छुरों से बच सकता 
| | था, पर रामपुर गरम जगह है। चादर ओढ़ते ही शरीर पसीने-पसीने होने लगा । फिर नीचे 
से सहखमुख अलग से छेदने लगे । मेंने चोरबत्ती उठाकर देखा, खटमल अ्रक्षोहिणी चारों 
। ओर से ग्राक्रमण कर रही था । अब सोना ग्रसम्भव था । मेंने लालटेन फिर जलाई AK 
प्रातःकाल तक अखण्ड पाठ चलता रहा । बीच में मन यह भी कहं रहा था और रहने की 


an 


j 
र्‌ क्या आवश्यकता है, कल ही चल दो । बातचोत से पता लग गया था कि रामपुर से काम 
; की सामग्री afan मिलने की आशा नहीं । 

| अगले दिन जत्र मेंने पणिडत दौलतरामजी को श्रपना निश्चय सुनाया तो वे हसकर 
| । बोले--“अर्थात्‌ आप इतने कायर हैं ??” 


“हाँ, में यह स्वीकार करता हूँ कि मेंने खटमल, मच्छर, पिस्सू इंस त्रिमूर्ति के सामने 
अपने को सदा कायर सिद्ध क्रिया R पर पण्डित दौलतराम मेरी कायरता पर नहीं aa थे । 
उन्होंने कहा कि स्कूल में आजकल छुट्टी हे । वहाँ खटमल का नाम नहीं और हवा तथा 
रोशनी के कारण मच्छर भी कम हैं, मसहरी हमारे पास है । 

जल्ल-पान समाश्च करते-करते हमारा सामान भी नई जगह जाने लगा और पहले तो 
जाकर में तीन घंटे सब-कुछ छोड़कर सो गया। फिर श्रीविद्याधरजी के साथ बाज़ार में 
निकला । खुदरंग और सोटी पश्सीने की दो चादर यहाँ से पहले मँगा चुका था | श्रत्र एक 
सफेद चादर लेना चाहता था । रामपुर इधर पश्मीना बुनने का केन्द्र बन गया है। चादर 
बारीक बनती हैं, पर कश्मीरी सफाई और सुन्दरता कहाँ | हमने पचासों चादर देखीं, पर कोई 
| ठीक नहीं पड़ी । अगले दिन विद्यावरजी ने कुछ और चादरें दिखलाई', पर मेंने बे मन से एक 
| अच्छी चादर पचासी रुपये में ले ली | 


सराहन में निराश होने के बाद रामपुर से में ज्यादा आशा नहीं रखता था | दो- 
तीन छुपी पुस्तक मिलीं, जिनमें से एक डाक्टर फॉन डर स्लोन की पुस्तक “हिमालय में चार 
मास का चक्कर” पढ़ी । इसमें स्थानों के उच्चांश, कई हजार बड़ा-चढ़ाकर लिखे गए हैं । मेरे 
लिए कोई ज्ञातव्य बात नहीं मिली । स्लीन भूगभ॑-शास्त्री थे, साथ ही अपनी डच जाति के 
अनुरूप ही साम्राज्यवादी रंग में खूब गाढे रंगे हुए थे । फिर भारत और भारतीयों के बारे 
में उनकी राय जानने की विशेष आवश्यकता नहीं । उन्होंने हिमालय को अ्रल्प, अतलस, 
काकेश का समवयस्क बतलाया है। यूरेशिया महाद्वीप दक्षिण-पूव दिशा की ओर सरकने 
लगा, जिसमें रुकावट पड़ने पर हिमालय समुद्र के पेट के भीतर से उसी तरह ऊपर उभरा, 
जैसे यूरुप और अफ्रीका के महाभूखण्डों के संगठन से पीरेन्‌, अतलस्‌, अल्प आदि | आज भी 
उत्तरीय भूभाग का संसरण धरती के भीतर-ही-भीतर दब रहा है, जिसके कारण हिमालय क्षेत्र 
में अविक भूकम्प आते हैं । | 
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cata को भी कनौर की पशु-बलि देखकर बहुत क्षोभ हुआ था शौर उसने अपने 
दृष्टिकोण से लिखा था--“इस कांड को देखते ही तुम्हें मालूम होने लगेगा, कि इन az 
सभ्यो पर धार्मिक पागलपन का भूत सवार हुआ है । और यह यादं wee कि एकाध 
दृशांब्दी पहले की ही बात है, जब यही छुरा इसी ढंग से मानुष-पुत्रों पर पडता था. ve साठ 
से सत्तर धड धरती पर पड़े छटपटा रहे थे । रक्‍त की गन्ध आदमी को बेहोश कर रही थी ।!? 

स्लीन सन्‌ १६२५ में इधर आया था, अर्थात्‌ पिछली बार सेरे आने से एक 
साल पहले | उसका यह कहना गलत है, कि उससे दस-ब्रीस साल पहले walt सें सनुष्य-बलि 
होती थी । सराहन में पिछली शताब्दी के आरम्भ तक मनुभ्य-बलि जरूर हुआ करती थी । 


~ oy ` जज >... its x 
रामपुर में और कुछ बात मालूम हुई जिनमें राज्य के सम्बन्ध छ निम्न बात 
उल्लेखनीय हैं-- 


सन्‌ १८०३-१४ तक बुशहर पर गोरखों का अधिकार रहा । राजा उगरसिंह 
भागकर चंगांव चले गये । TRA TST से आगे अपना अधिकार नहीं जम सके । 


A 


अंग्रेजों ने १ नवम्बर सन्‌ १८१४ ई० को लखनऊ में गोरखों के विरुद्ध युद्ध घोषित | 
किया, जिसका अन्त २ दिसम्बर, १८६ को सुगौली की सन्धि के साथ हुआ । राजा | 
महेन्द्रसिंह घेधेवाले आठ-दंस वर्ष के लढ़के थे, जबकि फर जर सन्‌ १८१४ में सराहन पहुँचा | 
था | राजा महेन्द्रेसिंद के मरने पर १८४० में उनके पुत्र शमशेरसिंह ass ही थे जब गद्दी पर | 
बैठे । महेन्द्रसिंह के बड़े भाई मियां फतेहसिंह ( जन्म १८३७ go ay १८७६ go) ने 
१८४९ में विद्रोह किया था । 


सन्‌ १८६५ में मोरावियंन पादरी ई० पीजल स्पू में गये ओर अठारह वर्ष काम 
करने के बाद १८८३ में मरे । फिर पादरी स्क्रीन वहाँ काम करने लगे और सन्‌ १८९७ में 
उन्होंने पच्चीस आदमियों को ईसाई बनाया | सन्‌ १८० में चर्च मिशन ने चिनी में काम शुरू 
करना चाहा था, किन्तु अन्त मे मोरावियन पादरी ब्र स्की मिशन स्थापित करने में सफल हुये। 


._ राजा शमशेरसिंह दुबल मस्तिष्क के आदमी थे । इनके उत्तराधिकारी टीका रघुनाथ” 
सिंह ने सन्‌ १८८७-३८६० में अपनी मृत्यु तक राज्य-कार्य संभाला और उन्होंने ही सन 
१८८७-६० में राज्य का परिमाप कराया | उससे पहले पोआरी वजीर रनबहादुरं की बहुत 
ड चती थी टीकां रघुनाथ से झगडा हो गेया और अन्त में रनबहादुर को केथू (शिमला) की 
जेल में निस्सन्तान मरना पडा | राज के खानदानीं वजीर पोआरी शोबा और कुलहवंश के 
हुआ करते थे | शोबा वजीर का घर भ्रकपा में था | 


$3 पंजाब-सरकार की ओर से छपे मुख्य sai के वंश-बृत्त और वंशावली में रामपुर का 
। वंश-वृक्ष निम्न प्रकार मिलता ह 
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हिमाचल यात्रा के सत्रह दिन र्द? 
१. उदयसिंह 
२. रामसिंह 
३. रुदरसिंह 


४. उगरसिंह Go सन्‌ १८११ ) 
| 


| | 
X. महेन्द्रलिह (Bo सन्‌ १८४० ) फतेहसिंह 

| (ज० सन्‌ १८३४, Zo सन्‌ १८७६ go) 
६, malia (Jo सन्‌ १८१४) 


ट a RR हताश” 


रघुनाथलिंह (Bo सन्‌ १८६७) ७, पदमसिंह (ज० सन्‌ १८७३, Zo सन्‌ १६४७) 
वीरेन्द्रसिह (ग्ट सन्‌ १5९७) | SEE EEE | 
८. वीरभद्र देवींदर जगजीत रनवीर 


(ज० २४.६.१९३४) (Zo सन्‌ १९२२) (Ho सन्‌ १९०४) ya 


ata 
जेम्स वेली फ़ जर ने “हिमालय cae? में सन्‌ १६१४ की अपनी यात्रा का 
aula सुन्दर ही नहीं बहुत ही ज्ञानवर्द्धक किया है । यह उन पुस्तकों में हैं, जिन्होंने उन्नीसवीं 
सदी के आरम्भ और कुछ पहले के भारत का बहुत ही व्यापक चित्रण किया है । फ्र जर-जेसे 
कितने ही लेखकों ने तो उस समय की वेश-भूषा का रेखाचित्र भी खींचा था । बेली ने निरत 
के पास न्यारियों को बालू धोकर सोना निकालते देखा । उसने वजीर टीकमदास से पाषाण- 
शतध्नी का वर्णन सुनकर लिंखा-- बिल्कुल ठीक रोमकों के कतापुल्त (पाषाण-पातिका) की 
भांति होती है, जो मन दो मन के पत्थरों को फकती हे। इसके लिए रस्सा बहुत 
मोटा होता है और सौ-सौ आदमी मिलकर एक बढ़े वृक्ष के सहारे फॅकते हैं ।” फ़ जर ने यह 
भी लिखा है कि राजा उगरसिंह के मरने पर बाईस व्यक्ति सती हुए, जिनमें d रानियां, 
बारह अन्तःपुरिकाए', दो वजीर ओर एक चोबदार थे। 
फ्रोजर लिखता है-“बुशहरं की स्त्रियां अधिक सुन्दर होती हैं, इसलिए बाजार में 
यहां की दासियों की बड़ी मांग है । यहाँ जो ग्राठ-दस तथा र बीस-पंचीस रुपयों में खरीदी 
जाती हैं वे पहाड़ से नीचे जाकर डेढ़-सौ, दो-सौ में बिकती हैं ।” अर्थात्‌ सन्‌ १८१९ ई में 
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नीचे और यहां दास-प्रथा खूब धर्मानुमोदित थी । भारतीय दासस्व Tarai की प्रशंसा करते हुए 
sag लिखता है--“हिन्दुस्तान-निवासी क्रूर स्वामी नहीं हैं, बल्कि इनके दास बहुत आनन्द 
के साथ रहते हैं। बहुधा अपने स्वामियों से इतने हिल-मिल जाते हं, कि उन्हे छोड़ना नहीं 
चाहते ।” 4 2 

कनौर लोगों की प्रशंसा करते हुए फ्र ऊर कहता हे-- “कनॉर-निवासी उससे बिलकुल 
भिन्न भाषा बोलते हें, जो हिमगिरि के दक्षिण पाइवं में बोली जाती है। पर साथ ही यह भी 
कहा जाता है, कि वह चीन भूमि की भोटियों की भाषा से भी भिन्न है। कनोरो पर तातार 
( मंगोल) मुख-सुद्रा की बहुत गहरी छाप है। वे खुले दिल के तथा स्वभाव बर्ताव से स्पष्ट- 
वादी होते हैं. ... ..वे वीर हैं, परिश्रम ओर स्वतन्त्रता-प्रमी होते हें । वे निष्कपट, नञ्ज 
अतिथि-सेवी, ईमानदार ओर विश्वास-पात्र होते हैं. . .इसलिए यह कोई आश्चर्य को बात नहीं 
हे, कि राजा इन पर इतना विश्वास करता हे ait राज-शक्ति इतनी अधिक इन्हीं के हाथों में 
है । राज के बहुत-से मुख्य परिवार ओर सरकार के प्रधान-प्रधान पदाधिकारी कनोर वश के 
हैं। राजा के वेयक्तिक परिचारक उसी प्रदेश के हैं ओर सेनिक विशेष रूप से वहीं से भरती 
किये जाते हँ।” 

रामपुर में में २० अगस्त तक के लिए ठहर गया। आजकल शहर के बाजार में 
चहल-पहल कम थी | स्कूल की लम्बी छुट्टियां थीं। एस० डी० Aio साहब दोरे पर गये थे । 
बरसात के समय लोग बहुत कम दूर-दूर जाते हैं । यह तो में ही था जो इस समय भी यात्रा 
कर रहा था | 

स्कूल में मुझे खटमलों और मच्छरों से संघर्ष नहीं करना पड़ा और अधिक समय 
लोगों से बातचीत करने में बीता। रियासत के पुस्तकालय से एक ही दो काम की पुस्तकं मिल 
सकीं । ऐतिहासिक सामग्री के लिए सभी सराहन की ओर इशारा कर रहे थे gA यह जात- 
कर प्रसन्नता हुई, कि राजा को पेन्शन मिल गई और रानी गर्मियां बिताने सराहन चली गई 
हैं । विधवा राज-बहू (जाडी साहिबा) को एक हज़ार मासिक पेन्शन मिली थी । उन्होंने उजर 
किया, कि इतने में उनका Ga नहीं चल सकता। सरकार ने उस पर त्रिचार किया और देखा 
की एक अकेले व्यक्ति के लिए हज़ार रुपया अधिक होते हैं, इसलिए हज़ार का आठ सौ कर 
दिया । सराहन में मैने सुना कि किसी वकील को नया आवेदन-पत्र तैयार करने के लिए कहा 
गया है | ग्रावेदन-पत्र तेयार करने में वकील तो घाटे में नहीं रहेंगे, पर सरकार फिर सोचने 
लिए मज़बूर होगी । क्या जाने नो हजार ६ सो रुपया वार्षिक खर्च एक विधवा पुजारिन पर 
उसे अधिक मालूम हो । सामन्तशाही ठाट अब नही' चलेगा, इस बात का बेचारी को पता 
नहीं, ओर नाहक वकीलों में रुपया बाँट रही है । छोटी रानी ने भी इसी तरह कई हज़ार रुपया 
दरबारी चापलूसों में बांटे, कि पेन्शन का आधा रुपया उसके लड़के को मिले, पर बुशहर के 
लिए क्या खास नियम बनाया जा सकता हे । 

रामपुर से इक्कीस अगस्त को मैंने प्रस्थान किया । Arras तक उतराई थी । वहाँ तक 


तो सवारी बेकार थी। पर आगे छः मील ठाणेदार की कड़ी चढ़ाई के लिए घोड़ा अच्छा समझा 
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ओर सामान के दो खच्चरों के साथ घोड़े का इन्तजाम भी कर लिया गया । नौ बजे चलते 
समय नोगढ़ी के लाला खुशीराम भी साथ हो गए | मन्योटी किन्नर की सीमा हैं और नोगढ़ी 
age सराहन देवी के मन्दिर सें प्रत्रिष्ट होने वालों की सीमा है । पर नौंगढ़ी की तरफ मेरा 
ध्यान इस सीमा के कारण ग्राकृष्ट नही हुआ । 

लाला खुशीराम ने अपनी सूक ओर परिश्रम से नोगढ़ी मं एक ऐसा नमना खड़ा कर 
दिया है, जो इस बात का प्रमाण है, कि केसे कम पेसे में भी हिमाचल का श्रौद्योगीकरण किया 
जा सकता है। आज जहां कई एकड़ों में वाग और खेत लहलहा रहे हैं, तथा एक कारखाना 
चल रहा है, पन्द्रह साल पहले वहां कुछ भी नही था । लाला खुशीराम के पिता जंगलों का 
ठोका लिया करते थे, किन्तु मरते समय पुत्रों को आर्थिक कठिनाइयों में छोड़ गए । खुशीराम ने 
ma हिन्दी-उदू) के सिवा अधिक पढ़ा भी नहीं था, पर वे मनस्वी तथा परिश्रमी जीव थे । 
राजा से जमीन ली | पत्थर तोइते-बटोरते उनके हाथों में छाले पड़ गए। वहां कुछ खेत तयार 
किये | पास के खड़ड से जल ले A | उनकी उड़ान मामूली पनचक्कित्रां तक सीमित नही 
रही। उन्होंने कूल को Bie ऊंची तथा बड़ी करके जल के परिमाण ओर पतन-शक्ति को बढ़ाया | 
साथ ही उनके दिमाग सें योजना भी बढ़ती गई। अ्राज इस जल-शक्ति से दो आरे की चक्कियां 
चल रही हैं, तेल पेलने, चावल कूटने, फटकने की मशीनें भी काम कर रही हैं । काष्ट चीरने 
की मशीन अलग लग गई हैं.। साथ में ५१० वोल्ट का डाइनमा बिजली तयार कर रहा है, 
पर बिजली का उपयोग चिराग वालने र रेडियो की कुछ बटरियां भरने के सिवा और नही'। 
दोनों चकियां रोज ३४ सन राटा पीस देती हें । कोल्हू सरसों के दो, ओर पूली हो तो चार 


~ ~ à तिदि पी देती A 
कनस्तर तेल पेल देता हे । चावल-कूटनी प्रतिदिन चालीस मन चावल कूट देती हे | यह सारा 


काम अल्प वित्त अल्प साधन होते हुए भी लाला खुशीराम ने किया | आज उनकी जायदाद 
चालीस-पचास हजार की है, जो सब-की-सब उत्पादन में लगी हुई दे। अब भी उनका दिमाग 
थका नही हैं। 

लाला खुशीराम कह रहे थे---में जंगल के ठ के में फस गया, यह ख्याल करके कि 
इकटठ कुछ रुपये fra जायंगे और का खाने को और आगे बढ़ाऊंगा, पर पिछले साल की 
गड़बड़ में चिरे-चिराये बल्ले नदी में डाले नही जा सके, रुपया कहाँ से निकलता |” 

मैंने पूछा--“यदि पचास हज़ार रुपये आपको और मिल जायं तो आप अपने कारखाने 
में क्या-क्या चीज बढ़ायंगे ।? 

“मैं तीन हज़ार रुपये लगाकर कूल के पानी को तियुना कर दू'गा | दस हज़ार रुपये 
से दो सो बीस बोल्ट का डाइनमा और पांच हजार में दो सो बीस बोल्ट की मोटर लगा दू गा, 
जिसमें मशीनें पनचक्की से नही' बिजली से चले । आठ हज़ार में ऊन धोने, gaa, रंगने और 
पूनी करने की मशीन और पांच हजार में ऊन कताई की मशीन आ जायगी ।?? 

ऊन की रंगाई और पूनी का प्रबन्ध यदि हो जाय रौर लोग तकली की ज़गह za 
से उसका सत कातने लगें, तो पहाड़ के लोग मालामाल हो जायं । खुशीरामजी ने यह भी 
ब्रतलाया कि सभी मशीनें भारत की बनी मिल सकती हैं, वह विदेशी मशीनों की तरह दीघ 
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जीवनी नही! होती, किन्तु साथ ही उनका दाम कम होता है । ore a 

भले ही उतनी दीर्घजीवी न हो, किन्तु स्वदेशी मशीन हम डालर ओर पाड की 
परतन्त्रता से तो बचा सकती हैं । लाला खुशीराम ने एक सफल उद्योग ही स्थापित नहीं कर 
लिया, बल्कि इस बात को भी सिद्ध कर दिया कि हिमालय के हर एक ass पर थोड़ी पू'जी 
और स्वदेशी मशीनों द्वारा बिजलो-चालित कारखाने स्थापित किये जा सकते हें ae बिजली 
"रोप वे! द्वारा पहाड़ के दुर्गम स्थानों में माल के यातायात को सुगम ओर सर्ता बना सकती है। 
मुझे आशा है कि हिमाचल-सरकार आधिक सहायता देकर लाला खुशी राम को अपनी योजना सफल 
बनाने में हाथ बटायगी और साथ ही नेगी सन्तोषदास-जैसे हिमाचल के कितने ही मतस्वियों 
को नौगढ़ी की तीर्थ-य़ात्रा करके वहां से सीखने का मौका देगी । सिक्त आर्थिक सहायता से ही 
काम नहीं चलेगा, सरकार को बिजली और यन्त्र-विधा की शिक्षा का भी afin भवन्ध करना 
होगा । 

मैंने नौगढ़ी कारखाने में जाकर कूल से गिरते पानी को देखा । दोनों पन्चक्ियों के 
लिए अलग जलपातनिकाए' थीं । पानी की कमी के कारण चक्कियां ओर मशीन एक साथ नही' 
चलाई जा सकती | कूल का सारा पानी एक बड़ी जलपातनिका द्वारा एक बड़े चक्के पर 
डाला जा रहा था। चक्के का सिर्फ धुरा लोहे का था, बाकी भाग को लकड़ी से यहां के बढ़इयों 
ने बनाया था ॥ घुरे के दूसरे सिरे पर घुमाऊ पेटी वाला चक्का था। सभी चीज लीघी-सादी थीं, 
पर देश के लिए कितनी लाभदायक । 


खुशीरामजी उत्साही जीव हैं। उन्होंने छूत-छात उठाने के बारे में आजकल चल रहे 
आन्दोलन पर कुछ टिप्पणी करते हुए राजनीति की तरफ भी पग बढ़ाना 'चाहा। सेने समकाया- 
“आप अपने इस कारखाने-द्वारा सिफ अपनी ही भलाई नहीं, बल्कि देश की भलाई कर रहे हैं। 
आप देश का एक उपयोगी दिशा में पथ-प्रदर्शन कर रहे हैं । इसी काम में आगे बढे । राज- 
नीतिक अखाड़े बाजी आपके काम को खराब कर देगी ।” और उन्होंने मेरी बात को बहुत 
पसन्द किया । 

कारखाने को देखकर पंगी ब्रह्मचारी का दिया हुआ लंबा डंडा हाथ में लिये में आगे 
बढ़ा और नौगढ़ी से चार मील, अर्थात्‌ रामपुर से आठ सील पर अवस्थित दत्तनगर में बूं दे पड़ते- 
पड़ते पहुंचा | हरियाली के विचार से तो पहाड़ों में वर्षा अ्रच्छी है, गांवों में एक ओर कीचड़ 
की सड़ांद उछुलती है ओर दूसरी ओर घरों में लाख-लाख मक्खियों का झुण्ड एक-एक जगह 
बैठा मिलता है । 

दत्तनगर कुछ ऐतिहासिक स्थान-सा मालूम होता है, किन्तु ऐतिहासिकता के faa 
देवी के मन्दिर में श्रस्त-व्यस्त लगे कुछ उत्कोर्ण पत्थर-भर हैं । सम्भव दै, धरती के नीचे कुछ 
और भो चीज छिपी हो । 

दो बार वर्षा के झोंकों का मुकाबिला करते चार मील और चलकर में निरत पहुंचा । 
निरत के सूर्य-मन्दिर को देखना अत्यावश्यक था। इसे आठवो' शताउदी का बतलाया जाता है, 
जिस पर सन्देह करने की बहुत गुरुज़ाइश नही' है । चार घर भारद्वाज ब्राह्मण aa भगवान्‌ की 
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पूजा करते हैं, और भ्रादि-गोड होते हुए भी मांसाहारी हैं । 

मन्दिर बहुत बढ़ा नहीं है, किन्तु सुन्दर है। गुप्तकालीन शिखर-युक्त मन्दिरो के 
आकार का हैं ओर सारा पत्थर का बना हुआ है।आस-पास की भूमि सें मन्दिर का तल बहुत 
नीचा है, थह भी उसकी प्राचीनता का द्योतक है । 

पुजारी से फाटक खुलवाकर ाँगन में गया । पहले मेरी दृष्टि अक्षयवट के नीचे गई । 
HITS यह मेरा रखा नास हे । पुजारीजी ने इतना ही कहा कि हमारी कितनी ही पीढ़ियाँ 
इस वटवृक्ष को इसी रूप में देखती चली गई' । यह न बढ़ता है न घटता हैं। बढ़ेगा केसे ? 
ae एक चट्टान पर उगा है, जहाँ खाद-जल के लिए बराबर चान्द्रायण चलता रहता है । 

awa के नीचे पुरानी खंडित मूर्तियां थीं, जिन्होंने मेरे ध्यान को श्रपनी ओर 
आकर्षित किया था । खण्डित तो सभी मूर्तियां थीं, किन्तु अधिकतर विसी भी थीं। इनमें वे 
aati भी थीं जो कभी मन्दिर में स्थापित की गईं थीं। इनमें एक ओर लम्बोदर भगवान्‌ 
भी विद्यमान थे । उनके पास की द्विभ्रुजमूर्ति तो और भी सुन्दर थी, फिर एक ओर दो बूटधारी 
सूर्य भी थे, जिनके दोनों हाथों में दो सू्यंसुखी के फूल थे । 

घुजारीजी सूर्य के बूट पर विश्वास करने के लिए तेयार न थे, यद्यपि ग्रांखो से उसे 
देख रहे थे । हिन्दू जूता पहने अपने घर में (घर के गर्भ में) नहीं जा सकता, फिर सूर्य भग- 
वाचू क्यों ऐसा अतिचार करते हैं । पर उनको कया मालूम कि बृठधारी सूर्य मुलतः शक देवता 
थे। यहां आकर उन्हें उसी प्रकार ठोक-पीटकर हिन्दू देवता बना दिया गया, जैसे लाखों शकों 
को हिन्दू । 

फिर मन्दिर के भीतर जगमोहन में दाखिल हुए । श्रधोतस्त्र (पेण्ट, पाजामा) पहनकर 
भीतर. जाना निषिद्ध है, किन्तु धोती तो विस्तरे में बंधी थी । खेर, भीतर चले ही गए | 

यहाँ भी कुछ हूटी-फूटी मूर्तियां दहली के पास खड़ी की गई थीं । उनमें सूर्य भी थे; 
हाँ, पूरे नहीं । 

गर्भ-मन्दिर में पुजारी के सिवा कोई नहीं जा सकता | यहाँ की खढ़ी मूर्ति हमें उतनी 
अच्छी भी नहीं लगी | जान पड़ता है, एक से अधिक बार यहां मूर्ति-ध्वंसक आये ओर खण्डित 
मूर्तियों को हटाकर दूसरी भद्दी और भद्दीतर मूर्तियां बनवाकर स्थापित की गई' | मण्डप के 
भीतर विष्ण और हरगौरी की भी मूर्तियां थीं ओर बहुत छोटी भी नहीं थीं । तो क्या सूर्य- 
मन्दिर के अतिरिक्त यहां छोटे-मोटे कुछ और भी मन्दिर थे ? आँगन में दूसरी जगह की 
akea aftat इस बात को और पुष्ट कर रही थीं । सूर्य भगवान्‌ फलाहारी हें, किन्तु बगल 
के छोटे मन्दिर की देवी का बलि के ब्रिता काम नही' चलाता । हम मन्दिर को आठवीं सदी 
ही का मान लेते हैं । उस समय जान पड़ता है, निरत एक विशिष्ट स्थान था । क्या यहां किसी 
पहाड़ी राजा की राजधानी थी या प्रतिहार-सान्नाज्य की क्षत्रपी थी । नीचे जाने का रास्ता 
शिमला से तो नहीं रहा, फिर तो सतलज के साथ-साथ जाना होता होगा । आठवीं शताब्दी 
में मोट-सात्राज्य बहुत प्रबल था, क्या वह सराइन के आसपास तक आके रुक गया था? 
मन्दिर और निरत का इतिहास तो लुप्त हो गया या यहीं भूमि में निहित है । खशों और 
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शकों से सर्य-पूजा जोडी जा सकती हैं, पर इस मन्दिर को शक-काल सें नहीं ले जाया जा 
सकता | आज मन्दिर, पुजारी श्रीर गांत-बस्ती सभी श्री-हीन हैँ। 

मन्दिर का दर्शन कराने के लिए पुजारीजी को एक रुपया दक्षिणा दी । दूसरे पण्डे 
लड़के ने आकर पूछा--“पने सबके लिए दक्षिणा दी न।” मेने कह-- “नहीं, मने. सिफ 
पुजारी को दी ।” l 

निरत में राज्य की धर्मशाला ओर सड़क-विभाग का डाक-बंगला दाना ह । संने सरा- 
हन के बाद डाक-बंगले में न जाना ते कर लिया था। धमशाला स जाकर साथका पाथेय 


खाया । 

चलते समय देखा, एक आदमी जाल बुन रहा ह । पूळुने पर उसने यही नहीं बत- 
लाया कि.सतलज सें मछुलियाँ मारी जाती हैं, बल्कि सेर दो-सेर मछुली उसके पास मोजूद 
भी at 

ara ने सिगरेट के लिए पेसा मांगा | चोदह-पन्द्रह बरस का लड़का था, FE a 
फक-फक धँ फेकते चलने का उसे शोक क्यों न होता । मेंने उसे ओर खच्चर घाले को पेसा 
देकर जल्दी आने के लिए कहा ओर में आगे बढ़ गया । 

दो-तीन मील जाने पर भेडा खडु मिली । यहीं उतराई खतस हुई । यही पुराने 
बुशहर राज्य की सीमा है, पर इसका यह ग्रथ नहीं कि सतलज के मेदान में उतरने तक इस 
पार सारा दिमाचज् प्रदेश है । अंग्रेजों ने बीच-बीच में दो-दो चार-चार गांवों के द्वीप पंजाब- 
सरकार के हाथ में रखे थे, जो अब भी मौजूद हें । भारत-सरकार ने यह सोचने का कष्ट नहीं 
उठाया, कि इन द्वीपां के कारण शासन में कितनी कठिनाई पड़ती है । 

लालचन्द स्टोक कह रहे थे कि ठाणंदार के इलाके के रास्ते में खून हो गया । एक 
आदमी कई साल पलरन में नोकरी करने के बाद कमाई लिये घर जा रहा था। स्थानीय कुछ 
लोगों ने पेसे के लिए उसकी हत्या कर दी । पुलिस को भ्रकर्मण्य देखकर वे शिमला में 
सुपरिण्टेण्डण्ट से मिले। कहने पर सुपरिण्टेण्डेण्ट ने कुछ करने में अनिच्छा प्रकट की--वह 
हमारे पंजाब में नहीं है । 

लालचन्द ने जोर देकर कहा--“कोटागढ़ और ठाणेदार पंजाब में हें । यदि इसके बारे 
में आप कोई कारवाई नहीं करेंगे तो स्थानीय बदमाशों का मन बढ़ जायगा |” 

पर छब्बीस अगस्त तक तो पुलिस चादर तानकर सोई हुई थी | दूसरे प्रान्त में द्वीप बनाने 
का ऐसा ही फल होता है। भारत-सरकार का यह कर्तब्य था कि हिमाचल प्रदेश को बनाते 
समय इन द्वीपों को खत्म कर देती | 

मैंने भेंडा खडु को पुल से पार किया | यहां से छः मील ठाणेदार तक चढ़ाई है । रास्ते 
में आदमी को साढ़े चार हज़ार फीट ऊपर उठना पड़ता है। पहले पुल पर, फिर थोडा ऊपर 
चढ़कर काफी देर प्रतीक्षा करनी पड़ी | तब कहीं सईस घोड़ा लेकर आया । यात्रा में ऐसी 
असुविधाओों पर गरम हो जाने को मैं बुद्धिमानी की बात नहीं समता | 


में घोड़े पर सवार हुआ और चढ़ाई चढ़ने लगा | मेघ-देवता ने भी बरसने की ठान 
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ली थी। में अपने बिस्तर-बन्द पर कंबल रखना चाहता था, पर खच्चर वाले ने पाल डालने 
की बात कहकर वेसा नहीं करने दिया । और अब वह बक्स तथा विस्तरे को खुली वर्षा में 
भिगोता ला रहा था। सवारी का घोड़ा लंगडा किन्तु मजवृत था और उसने चढ़ाई में कहीं 
कायरता नहीं दिखलाई । पहाड़ों की हरियाली के बारे में क्या पूछना हे हां, भ्रतिवर्षा से 
कहीं-कहीं खेत ढह गये थे, कितनी ही जगह हमें घने कुहरे में चलना पड़ा, जिसमें दस कदस 
आगे देखना मुश्किल था । 

मुझे उस समय डिक्टोफोन प्राप्त करने का अपना प्रयास याद श्राया । यह मशीन 
साढ़े पन्द्रह सो रुपये में मिल रही है । वह आपके भाषण या गाने को तार पर रेकार्ड कर 
लेती है ओर फिर उसी पर लगाकर आप ग्रामोफोन की तरह उसे सुन सकते हैं। तार को 
स्लेट की तरह साफ किया जा सकता है और फिर नये रेकाड किये जा सकते हैं । चीज़ बडे 
काम की है । उस पर में अपनी पुस्तक भी बोलकर लिखवा सकता हूँ, जिसे पीछे धीमी गति 
करके टाइप कर लिया जा सकता है। उस पर लोकगीतों और पँवाड़ों को भी उतारा जा 
सकता है । दाम भी बहुत नहीं है। पर यह डिक्टोफोन केवल To सी० बिजली से चलता है । 
उसमें न डी० सी० बिजली काम देती है, न बैटरी । यदि बेटरी काम देती तो फिर क्या कहना। 
सेरे लिखने पर sto वासुदेवशरण अग्रवाल ने और पूछ-ताछ करके लिखा था कि साढ़े आठ 
सौ रुपये और खच किये जायं तो दो सो तीस बोल्ट To. Alo जेनेरेटर और ट्रान्सफार्मर भी 
लिया जा सकता है । मेरा उत्साह मन्द पड़ गया था क्योंकि ये दोनों मशीनें एक-एक मन की 
हैं । उन्हें चलाने के लिए पेट्रोल चाहिए, जो आजकल बड़ी दुर्लभ वस्तु है। फिर साथ ही 
लेखक के साथ बिजली-मिस्त्री भी बनना पड़ेगा या किसी को रखना पडेगा । Ha सोच लिया 
था फिर डिक्टोफोन के लिए तब तक प्रतीक्षा करनी पड़ेगी जब तक कि बेंटरी से चलनेवाला 
डिक्टोफोन San नहीं हो जाता | 

जब कुहरा हटा तो दूर तक पर्वत के लहलहाते खेत दिखलाई पढ़े । सतलज नीचे 
बहुत दूर थी, जिसके उस पार कुल्लू की पर्वेत-श्र णियां थीं । 

सात बज गए थे, जब हम ठाणेदार पहुँचे । HA ठाणेदार में न ठहरकर डाक्टर 
भगवानसिंह के पास कोटगढ़ जाने का निश्चय किया | ठाणेदार में डाक-बंगले में ठहरना पड़ता 
आर अगले दिन फिर सामान ढोने का प्रबन्ध करना पड़ता। मोटर की सड़क तक पहुँचने 
पर पथ-फलक भी बतला रहा था कि कोटगढ़ यहाँ से ढाई मील है । 

सूर्यास्त हो चला था। रास्ता यदि जरा भी भूलते तो अन्धेरे में भटकते रहने का 
डर था, पर मैंने चलना ही निश्चय किया । खच्चर वाले रास्ता हू ढ़ लेंगे, इसलिए उनकी 
परवाह न कर में कदम तेज़ बढ़ाने लगा, पर कितना ही कदम बढ़ाया, अन्धेरा होने से पहले 


कोटगढ़ नहीं पहुँच सका | 
डाक्टर भगवानसिंह घर ही पर थे और वहाँ मेरी प्रतीक्षा दो दिन पहले से ही हो 


रही थी | खच्चर भी आ पहुँचे । 
यहाँ ठाणेदार में मोटर की सड़क है। वर्षा ने कुछ दिनों से मोटर के श्रात्रागमन 
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को ब्रन्द कर दिया था, पर चिरस्थायी रूप से तो नहीं । f हाँ से BIA और दसी नभी 
मिल जाते हैं । कठिनाइयों ग्रहाँ भी हो सकती हें; पर नीचे के शहरों की तरह नहीं। 
aga ख़राब हो गई थीं । मेघ देवता रात-दिन बरसने/ से हकत s नहीं, कि जल्दी 
शिमला पहुँचने की FAT आशा हो सकती थो । में समझता था कि यहीं र्क्त पड़ेगा [ 
चौबीस अगस्त को भी वर्षा ने अपने रंग को ढीला नहीं किया l व्योग à आगे इधर 
मोटर या मोटर-बस के आने की कोई आशा न थी । aimat en वक्त भी 
ठाणेदार पहुंच सकती थी, परन्तु ग्राकाश-वृत्ति का भरोसा क्या । रेलवे को बाहरी एजेन्सी 
णुदा 
“a ; es अगस्त को धूप निकल आइ । मन जाने के लिए उकताने लगा, पर जीप की 
गाशा ने दिलासा देकर रोक दिया । ४ pi i 
छुब्बीस अगस्त को दिन दुर्दिन नहीं रहा । घूमते-घामते ठाणदार चले गए । श्री रमेश- 
चन्द्रजी से ज्ञात हुआ कि भो जीप का कोई ठौर-डिकाना नहीं था ins Irs Raa. 
फिर में रमेशचन्द्रजी के साथ स्टोक-भवन चला गया । सेब तोड़ने का मांसम हो, 
फिर उद्यानपति घर में कब मिल सकता हे! खबर आई तो लालचन्दजी चले आए । इनसे 
देर तक पहाडी जीवन के सम्बन्ध में चर्चा होती रही । पहाड़ी लोकगीत की बात चली तो 
उन्होंने बतल्लाया-- “यहाँ एक रामायण का गीत है जो रात-रात-भर गाया जाता हैं । इसकी 
कथा में कितनी विचित्रताए' हैं जिनमें एक है सीताजी के बनाये बड़े का लंका में पहुंचना | 
मैंने ते कर लिया कि यदि ata जीप नहीं आई तो कल खच्चर पर सामान लादुकर 
MERI चल दूँगा | x 
सत्ताईंस अगस्त को खच्चर पर सामान रखवाकर में पंदल ही नारकण्डा को चल पड़ा | 
ग्यारह मोल के रास्ते में ढाई मील चढ़ाई का था। एक जगह सडक टूट गई थी, तो भी 
जीप का रास्ता बना सिया गया था । नारकण्डा पहुँचने से चार मील पहले बाधी जाने वाली 
नई मोटर-सडक देखी । यह बारह मील की सड़क इसी साल ताजा-ताजा बनाई गई & 
जो भ्राशा है कुछ दिनों में आगे खदराला पहुँच जायगी, फिर कुछ सालों बाद रोहडू होते टॉस 
के किनारे चलकर एक डाड “पार हो सहया में आकर देहरादून-चकरोता मोटर-सड़क 
में मिल जायगी । इसी सड़क पर कुटीर बनाने के लिए ठाकुर गोविन्दर्सिह ने निमन्त्रण दे 
रखा है। 
पौने चार घण्टे चलने के बाद दोपहर को मैं नारकण्डा पहुँच गया । नारकण्डा 
वस्तुतः नागकंडा का अपश्र श हे । कण्डा पर्वंतपृष्ठ को कहते हें । नाग देवता की मढी श्रव 
भी मोटर के अड्डे के पास : मौजूद है, यद्यपि पास की देवी ने नाग की महिमा को घटा दिया 
ÈI नारकण्डा ६१६० फीट अर्थात्‌ प्रायः चिनी के बराबर ऊँचा हे। जाते समय यह स्थान 
जितना सदं मालूम हुआ था, wa उतना नहीं | हिमालय के सभो डाक-बंगलों को नारकण्डा 
के डाक-बंगले-जेसा होना चाहिए। यहाँ कोई भी पथिक तीन रुपये प्रतिदिन किराया देकर 
ठहर सकता है । भोजन की वस्तुओं का भी मूल्य नियत है, और रसोइया. मौजूद रहता दै । 
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यदि आशा होती, तो में दो-चार दिन भी मोटर के लिए ठहर सकता था, पर कोई 
ग्राशा-भरोसा नहीं था । आगे के लिए मैंने तो ते किया है बरफ़ पिघलते ही श्रप्रेल के आरम्म 
में नीचे से इधर शा जाऊं, और अक्तूबर के अन्त में लोटा करूँ | श्रनी यहाँ से चौबीस मील 
है, जिसमें सतलज के किनारे qå तक तेरह मील उतराई-ही-उतराई है, ्रौर वहाँ तक श्राज 
भी जीप जा सकती है। फिर दो मील नदी के किनारे नीचे जाकर पुल पार होकर नो मील 
चढ़ाई चढ़कर wat आती है । अनी से साठ-बासठ मील आगे बनजार में कुल्लू वाली मोटर- 
सड़क मिल जाती है। नरकणडा में बेठ-वेठ मेरा ध्यान अनी पर गया, फिर शिमला-कुल्लू- 
सड़क पर भी । 
आज कृष्ण-जन्माश्मी थी । लोग बड़ी देर तक गाना-बजाना करते रहे। में भी 
निश्चिन्त हो गया था, क्योंकि किसी बीमार को शिमला से एक रिक्शा लेकर रामपुर गया था 
और अब खाली लौट रहा था । मैंने उसी को ठ. योग तक के लिए अठारह रुपये में कर लिया । 
3a होता तो बाईस मील के लिए अठारह रु० कोन लेता । पर रास्ता उतराई का था और 
छूछे जाने से अठारह रुपये पैदा कर लेना बुरा नहीं था। यद्यपि रिक्शा सामान और सवारी 
दोनों के लिए किया था, पर सत्रारी करने की मेरी इच्छा नहीं थी। 
DA अगस्त को मैं सबेरे ही सात बजे चल पड़ा । बाईस मील में साढ़े सत्रह मील 
अगियातैताल की तरह चलता हो गया। सड़क कहीं बुरी नहीं थी, लेकिन मोटर वालों का 
काम जव ठ योग से ही बन जाता है, तो वे आगे क्यों art । उनकी बला से सेव के बगीचे 
आर आलू के खेत वाले रोते रहें। मैंने सुना था, दो बजे ठ.योग से मोटर चलती है । 
आखिरी साढ़े चार सील में रिक्शे पर वेठ गया। वहाँ से कई मोल पहले सड़क पर कई 
जगह कोलतार के पीपे पढ़े हुए थे, जिनमें से बहुत-सा अलकतरा बहकर बरबाद हो रहा 
था। सड़क की मरम्मत करके उस पर डालने के लिए पीपे लाये गए थे, लेकिन काम खटाई > 
में पड़ गया । पर 
मैं छु: बजे की बस की प्रतीक्षा करने लगा । बस काफ़ी देर करके आई और धड़ा- 
घड आलू के बोरे लादे जाने लगे । तीस मन लादने का अर्थ था १२० रुपया। सवारी से 
इतना कहाँ मिल सकता था । gA डर लगने लगा कि कहीं इस समय भी छूट न जाना पढ़े । 
खेर, में उन भाग्यवानों में से था जिन्हें आलू के साथ बस में बेठने की P मिल गई । कई 
यात्री अब भी छूट गए । 
छुः बजे बस शिमले पहुँची, और कुछ मिनटों के बाद में फरग्रोव में नायर-परिवार 


में था। 
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वनारसीदास चतुवदी 


gates अमरीकन लेखक थीरो ने एक महत्त्वपूर्ण पुस्तक लिखी है जिसका नाम हे 
“वाल्डन? | इस पुस्तक में एक जगह लिखा है--“अपने प्रयोग से कम-से-कम 
एक. बात मैंने सीखी है । वह यह कि कोई व्यक्ति उस दिशा में, जिसकी उसने स्वप्न में 
कल्पना की थी, विश्वास-पूर्वक आगे बढ़ता रहे, ओर अपने कल्पित जीवन के अनुसार अपनी 
जिन्दगी ओर रहन-सहन को बना ले तो उसे आगे चलकर ऐसी सफलता मिलेगी, जिसकी 
आशा उसने साधारण तौर पर कभी न की थी। वह कुछ चीजों को पीछे छोड़ देगा और 
अदृश्य सीमाओं का उल्लंघन कर जायगा | नवीन और विश्व-व्यापी तथा अधिक उदार नियम 
उसके हृदय सें तथा उसके चारों ओर कायम होने लगेंगे अथवा पुराने नियमों का विकास 
उसकी परिस्थिति के अनुकूल होने लगेगा और उच्चकोटि के प्राणी की भाँति रहने की स्वतन्त्रता 
उसे मिल जायगी , जितने अंश में वह अपने जीवन को सादा बनाता जायगा। दुनिया के 
कानूनों की उलकनं उसके लिए सुलकती जायंगी | एकान्त उसके लिए एकान्त न रहेगा, निर्घ- 
नता निर्धनता न रहेगी, कमजोरी कमजोरी न रह जायगी | अगर तुमने हवाई महल बनाये 
हैं तो कोई सुजायका नहीं । इससे तुम्हारा कार्य नष्ट नहीं होगा । महल तो हवा में ही बनाये 
जाने चाहिए' | बस Wa उनके नीचे नींव रख दो ।” 
वर्षो से थोरो aq 'वाल्डन' को में उषाकाल के स्वाध्याय के तौर पर पढ़ता 
रहा हूँ और अपने हवाई महल बनाता रहा हूँ । ये महल बनते और बिगड़ते रहे हैं । 
कल्पना-जगत्‌-में भी वे उतने ही क्षण-भंगुर अथवा स्थायी सिद्ध हुए हैं जितनी मन्द अथवा 
तीघ्र भावना उनके पीछे विद्यमान थी । विनन्रता-पूर्वक यह भी निवेदन कर दू कि मेरे कई 
स्वप्न चरितार्थ भी हुए हैं, और कभी-कभी तो अक्षरशः ! प्रयाग की “सत्यनारायण-कुटीर! 
ओर शान्त निकेतन का 'हिन्दी-भचन? स्वप्न ही थे और कुण्डेशवर का 'गाँधी-भवन? भी 
सत्ताईंस वर्ष पहले का एक स्वप्न ही है | इस कारण मैंने स्वप्न देखना नहीं छोड़ा है। में हवाई 
महृल बराबर बनाता रहता हूँ । 
मेरी कल्पना का एक हवाई महल वास्तविक जगत्‌ में अभी तक अवतीण नहीं हो 
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सका और इसका कारण में अपनी साधना की कमी ही मानता हूँ । पर सुरे विश्वास हे कि वह 
कभी-न-कभी FAR होकर रहेगा । यह दूसरी बात है कि उसे साक्षात्‌ करने का श्र थ किसी 
समान शील और समान धमं वाले नवयुवक साहित्यिक को प्राप्त हो । वह नवयुवक आज 
किसी विद्यालय में पढ़ रहा होगा अथवा किसी पत्र के कार्यालय में काम कर रहा होगा ! में 
उसका हृदय से अभिनन्दन करता हू । है 

मेरा हवाई महल एक साहित्योपवन के रूप में है। चू कि इ ट) चूना, सीमेंट और 
पत्थर को हम अधिक महत्त्व नहीं देते, इसलिए हमारे कल्पित साहित्योपचन स केवल एक 
ही पक्का भवन है, जिसके पांच विभाग हैं। वर्गीय प्रोफेसर गीडीज इस विषय सें मेरे 


ग्रादशं हें । उन्होंने ऐडिनबरा में एक पंचतल्ला मकान बनवा दिया था। उसका नाम था 
आउटलुक टावर?। उसका ढाँचा मुझे पसन्द आया हैं। फक इतना हा हक मेने अपने 


हवाई महल को वन और जलाशय के निकट मुक्ताकाश के नीचे बनाया हे } 

सबसे ऊँचे तल्ले पर बेठकर मैं अपने स्थल तथा जनपद की .साहित्यिक गति विधि का 
अध्ययन करता हूँ । बहुत दिन पहले से यह बात मेरी समक में आ गई थी कि भेरे जसे एक 
साधारण साहित्यिक के लिए अपने जनपद का कार्य ही पर्याप्त है । अखिल भारतीय साहित्यिक 
हिन्दी जगत्‌ में एक दर्जन भी न होंगे । अपनी सीमा को जान लेने अपनी परिसित शक्तियों 
का अन्दाज्ञ लगा लेने--में ही हम सबका कल्याण हं । अन्य जनपदा सें अपने gg जीवन के 
Sata वर्ष गँवाकर मैंने ब्रज-मण्डल को ही अपना काय-चेत्र मान लिया है । कहने को आवश्य 
कता नहीं कि मेरा यह हवाई महल ब्रज में ही या उसकी सीमा के श्रास-पाख ही विद्यमान हैं | 

घोर दर्भाग्य की बात है कि आज ब्रज रेगिस्तान बनता जा रहा है । हम त्रजवासियां 
$ पूर्वजों ने वनों को नष्ट करके अपनी हरी-भरी भूमि को मरुस्थल में परिवर्तित कर दिया था 
आर उसके दुष्परिणाम हम लोग--उनके वंशज--भोग रहे 

आज से कितो वर्ष पूर्व ब्रज-कोकिल सत्यनारायण ने gia हृदय से कहा थात 

देखन को बस रह गए मधुवन सेवा-कुब्ज 

और आज प्रत्येक बजवासी का कर्तव्य है कि वह अपने जनपद को पहचाने और फिर उसे 
प्राचीन काल की तरह हरा-भरा बनाने का प्रयत्न करे । यदि रूस के साम्यवादी लोग 
अपने मास्को नगर मे लाखों वृक्ष उगाकर उसे संसार की सबसे हरी-भरी राजधानी बनाने जा 
रहे हैं तो क्या हम लोग मथुरा, वृन्दावन, आगरा, भरतपुर, तथा फीरोजाबाद में बीसिद्रा 
उपवनों की स्थापना करके उनके सोन्दर्य तथा स्वास्थ्य में वृद्धि नहीं कर सकते ? हमारा देश 
अब विदेशियों की पराधीनता से मुक्त हो चुका है और शब हमें स्वर्गीय गंगाप्रसाद वर्मा के 
आदश को ग्रहण करना चाहिए | अपने नगर लखनऊ को सुन्दर बनाने के लिए उन्होंने जंसा 
महान्‌ प्रयत्न किया था वैसा ही हम अपने स्थान को मनोहर बनाने के लिए करं । 

अपने साहित्योपवन से जो प्रथम ग्रन्थ मैं प्रकाशित कर रहा हूँ वह है ब्रज-अभिननन्‍्दन- 
ग्रन्थ” | प्राकृत जन का गुण-गान करने की बजाय अब हमें अपने-अपने जनपदों का अभिनन्दन 
करना चाहिए । ब्रजभुमि के सुन्दर-सुन्दर स्थलों की खोज कर ली गई है और उनकी रहा 
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करने की आयोजना भी बना ली गईं है । हमारे साहित्योपचन की तरह की बीसियों संस्थाए' 
ब्रज सें उत्पन्न हो गई हैं और वे एक दूसरे के ग्रधीन न होकर पूर्ण स्वाधीनता के साथ एक 
दूसरे से सम्बद्ध हैं । 

अपने साहित्योपवन को मैं प्रगतिशील रखने के पक्ष में हूँ । मैं उन दकियातूसी 
आदमियों में से नहीं हूँ जो आधुनिक वेज्ञानिक जगत्‌ की सुवधाओं से लाभ उठाने में हिचकिचाते 
हैं । साहित्योपवन में रेडियो भी है, ओर टेलीफोन भी । चूँकि हम लोगों के पास स्थान की 
कमी नहीं दै, साहित्यिक कार्यकर्ताओं की कुटीरे एक दूसरे से काफी दूरी पर बनी हैं, जिससे 
थे एक दूसरे के मार्ग में बाधक न हों । प्रत्येक के ब्यक्तित्व का सम्मान किया जाता है और 
उनकी भिन्न-भिन्न रुचियों का खयाल रखा जाता है। न कोई शासक है, न कोई शासित । 
सबके प्रातःकाल सुरक्षित हैं। साहित्योपवन में अभी पन्द्रह-ब्रीस साहित्यिक रहते हँ । 
स्वास्थ्य सम्बन्धी नियम तो afar रखे गए हें, इसलिए प्रातःकालीन वन-श्रमण में सभी 
सम्मिलित हैं । मेरा कार्यक्रम सुन लीजिये । 

उषा काल है। प्रातःकालीन चाय के साथ मैं किसी स्वाध्याय-ग्रन्थ का अध्ययन कर 
रहा हूँ और उस समय जो विचार आते हैं उन्हें नोट करता जाता हूँ । स्वर्गीय लाला हर- 
दयाल ने अपनी सुप्रसिद्ध पुस्तक Rea फार सेल्फ कलचर” ( आत्म-संस्क्ृति के उपाय ) 
में ध्यान की जो पद्धति बताई है वह सुके प्रिय है । संसार की प्रगतिशील शक्तियों का जगत्‌ 
मैं जो भी आन्दोलन उसकी आध्यात्मिक, सामाजिक, शारीरिक ओर आर्थिक उन्नति करने 
के लिए हो रहे हैं, उनका जो लोग इस समग्र दुःखी हैं उनका शौर जो संघर्षमय जीवन बिता 
रहे हैं उनका में प्रातःकाल के समय ध्यान करता हूँ १ । ध्यान के बाद नित्य नेमित्तिक क्रियाओं 
से निवृत्त होकर हम लोग वन-भ्रमण के लिए जाते हैं। कोई एक दिशा में जाता है तो कोई 
दूसरी दिशा में । एक वट वृक्ष को छाया में एकत्रित होकर दिन-भर के काये का प्रोग्राम निश्चित 
किया जाता है-- 
“क! महाशय आज जनपदीय लोकवार्ताओं का सम्पादन करेंगे । 
ग---प्रान्त की नदियों के जीवन-चरित का मसाला इकट्ठा करेंगे और यसुना नदी के विषय में 

एक लेख लिखकर किसी मासिक या साक्षाहिकप त्र को भेजेंगे । 

घ--स्वर्गीय साहित्यिकों की जन्म-तिथियों और पुण्यतिथियों का ब्यौरा तय्यार करेंगे । 
ख--अमरीकन 'डाइजेस्ट? के महत्त्वपूर्ण लेख का अनुवाद करेगे । 
छु--बंगला के “वासी” के प्रमुख लेख का अनुवाद करेंगे । 
ज--इन लेखों की बारह-बारह प्रतियां टाइप कराके भिन्न-भिन्न पत्रों को भेजे । 
रू--पाक्षिक साहित्य-गोष्ठी के लिए कार्यक्रम तय्यार करेंगे । 
ट--इस महीने के सर्वोत्तम साहित्यिक ग्रन्थ का परिचय लिखेंगे । 


१ जो इस विषय में श्रधिक जानना चाहें उन्हें लाला जी की उक्त पुस्तक पढ़ लेनी 
चाहिए । 
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ठ__भिन्न-भिन्न पत्रों में प्रकाशित साहित्यिक लेखों के कटिंग लेकर विषयाचुसार रजिस्टरों में 
चिपकायंगे | Seg है oe ae 
ड--अपने तथा पास-पढ़ोस के जनपदों के साहित्यिका को यात्राओं क बार स पूछ-ताछ 
करेंगे । £ 
ढ--इस ऋतु के लिए घुमक्कड-दलो की ग्रायोजना करंगे । Ph 
त-- अन्य प्रान्तीय भाषाओं में निकलने वाले साहित्य का विवरण एकत्रित करें 
थ--पुस्तकालय के लिए नवीन ग्रन्थों को मंगाने का Rs करगे । 
द--ग्राज सन्ध्या की साहित्य-गोष्ठी का इन्तजाम करगे । 
ध--आस-पास के ग्रामों की यात्रा का प्रबन्ध करग । te 
इस प्रकार पारस्परिक सलाह-मशविरे द्वारा अपना-अछना DAER निश्चित करके 
हम लोग अलग हो जाते हैं। एक आाम्र-निकुञ्ज के नीचे बठकर H अपना खाहित्यिक कार्य 
प्रारम्भ करता हूँ । सस्ता-साहित्य-मण्डल ने उन विदेशी महापुरुषों के जीचन-चरित तथा ग्रन्थ 
छुपाने का निश्चय कर लिया है, जिनका प्रभाव महात्मा गांधीजी की जिचार-धारा पर पड़ा 
था | एमसन की जीवनी मुझे लिखनी हे । areca’ का अनुवाद हमारे एक साथी कर रहे हैं 
और टाल्स्टाय तथा गैरीसन के जीवन-चरितों का सम्पादन हो चुका है । मेरे चारों ओर 
हरियाली-ही-हरियाली है । रहट चल रहा है और उपवन के वृक्षो को पानी दिया जा रहा है। 
fafeai चहचहा रही हैं। आमों का रखवाला गोफन में भर-भरकर मिट्टी के ढेले चला रहा 
है । काम करते-करते तबीयत कुछ उब्रती है तो टहलने लगता हूँ अथवा किसी मनोरंजक FT 
से मन बहलाव करने लगता हूँ । जब कि में ये पंक्तियाँ लिख रहा हूँ तो दो ग्रन्थ मेरे पास 
विद्यमान हैं । काउण्ट केसरलिङ्ग की एक तो ‘Zam डायरी आफ ए फिलास्फर? ओर दूसरी 
‘q मस्ट RAR | 
कभी मन में उमंग आ गईं तो पत्र लिखना प्रारम्भ कर दिया । जो बातें लेख लिते 


Vv 


_ समय नहीं सूरूतीं प्राय: किसी सहृदय मित्र को चिट्टी भेजते समय सूझ जाती हैं । बन्धुवर 


द्विवेदीजी को मैंने पत्र भेजा है-- । 

“आप काशी पधारे हें । बढ़ी खुशी. की बात है । इस बार पाँच-सात दिन हमारे 
जनपद को भी दीजिये । यहाँ उन्हीं दिनों हम अन्तजेनपदीय सम्मेलन कर लेंगे | डा० 
वासुदेवशरण अग्रवाल और श्री देवेन्द्र सत्यार्थी भी आ रहे हैं। रोकेशजी, सत्येन्दजी, 
परिडत रामनरेशजी त्रिपाठी, शिवपूजन सहाय जी तथा श्री गौरीशंकरजी द्विवेदी के आगमन की 
भरपूर आशा है ।” हमारे अधिकांश साहित्यिक साधनहीन हैं अतएव उनकी प्रत्येक यात्रा से 
हम पूरा-पूरा लाभ उठा लेते हैं । जितने भी केन्द्रों में हम उन्हें घुमा सकते हैं घुमाते हैं । इससे 
हमारे बीसियों कार्यकर्ताओं को सत्संग तथा स्फूर्ति प्राप्त हो जातो है। जीवन को हम एकांगी 
नहीं बनाना चाहते और न बुद्धिजीवियो को श्रमजीवियों से अलग रखना चाहते हैं । हमारा 
यह दृढ़” विश्वास है कि जो भी साहित्यिक अपने आस-पास की जनता की क्रियात्मक सेवा से 
अपने को वंचित रखता है वह स्वयं अपने को पंगु बनाता है। जब तक बुद्धिजीवी लोग श्रम 
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करना न सीखेंगे और श्रमजीवियों को अपने मस्तिक्क के विकास की सुविधाएं न मिलेगी 
हमारी यह मातृभूमि सुखी तथा सम्रद्धिशाली न बन सकेगी । पर हमारा विश्वास श्रम-विभाजन 
में हे । जो मनुष्य जिस कार्य को भली-भांति कर सकता हो और जिसमें उसकी स्वाभाविक 
रुचि हो, उसे वही काम सॉपना चाहिए । 

अपने साहित्योपचन को में साहित्यिक विजली-घर बनाने के लिए उत्सुक हूँ, जहाँ से 
ठोस तथा प्रचारात्मक साहित्य भिन्न-भिन्न केन्द्रों को भेजा जा सके मानसिक भोजन को मैं 
WAAC की समस्या के बाद सर्वोच्च स्थान देता हूँ । केवल रचनात्मक कार्य, यदि उसके 
साथ साहित्य-संगीत-कला का समावेश नहीं किया गया, जीवन को शुष्क ही बना देगा । 

आज जव अं ये पंक्तियाँ लिख रहा हूँ, तो कई साहित्यिक आयोजनाए' मस्तिष्क में 
चक्कर काट रही हँ। देशी तथा विदेशी शहीदों के जीवन-चरित लिखे जायं, सिपाहिया की 
दृष्टि से भारतीय स्वाधीनता का इतिहास लिखाया जाय, कविवर परिडत श्रीधर पाठक, AA- 
लोचक-शिरोमणि पण्डित पद्मसिंहजी शर्मा, आचार्य द्विवेदीजी तथा अमर शहाद गणुशशंकरजी 
विदयार्थी के जीवन-चरित प्रकाशित किये जायं । साथ ही हिन्दी-पत्रकार-कला का इतिहास लिखा 
जाना भी MAAF है। ; 

पर, क्या ये सब कार्य किसी एक ब्यक्ति के बूते के हैं ? 

जहाँ पद-लोलुप राजनीतिक कार्यकर्ता शक्ति को हथियाने के लिए नित्य-प्रति नई-नई 
तिकड़में चल रहे हों, उस रेगिस्तान में साहित्योपवन बनाने की कल्पना सचमुच शेखचिल्लीपन 
से भरी हुई प्रतीत होगी और ख़ास-तौर पर एक साधनहीन साहित्यिक के लिए तो वह 
हास्यास्पद भी है । 

पर मन में एक प्रश्‍न उठता है । पन्द्रह-वीस करोड़ दिन्दी-भाषा-भाषी तथा हिन्दी- 
प्रेमियों में क्या पन्द्रह नवयुवक भी ऐसे न निकलेंगे, जो पन्द्रह-बीस वर्ष में इस स्वप्न को 
चरितार्थ करके दिखा सक ? 

मानव जीवन में स्वप्नों का जो महत्त्व हे उससे कौन इनकार कर सकता हे ? जो 
जातियां स्त्रप्न नहीं देख सकतीं--भविष्य की कल्पना नहीं कर सकतीं--वे नष्ट हो जाती हें। 
यदि हम अपने देश की आत्मा को सजीव बनाये रखना चाहते हैं तो हमें एक-दो नहीं, बीसियों 
छोटे-बड़े साहित्योपवन स्थापित करने होंगे। रही उनकी आर्थिक ब्यवस्था की बात, सो जो देश 
अपनी सीमा की रक्षा के लिए पौने दो अरब रुपये खर्च कर सकता है, वह क्या इस प्रकार के 
adadi का संचालन न कर सकेगा ? क्या तीस करोड व्यक्तियों की मानसिक सीमा का 
विस्तार कोई नगण्य कायं है? 

पर जातियों तथा जनपदों, देशों और संस्थाओं से भी ऊपर की एक चीज है, और वह 
है स्त्रयं अपनी आत्मा | आज के युग में उसी की स्वाधीनता को सबसे बड़ा खतरा है। 
आज का मदोन्मत्त राजनीतिक व्यक्ति साहित्यिकों को या तो नगण्य मानता है अथवा अपने 
स्वार्थ के लिए उन्हें अपना पिछलग्गू बनाना चाहता है ! जो लोग उनसे समझौता करके किसी 
पार्टी की पट्टी अपनी आँखों पर बाँध सकते हैं, वे भले ही किसी संस्था की स्थापना कर लें । पर 
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स्वाधीनचेता लेखकों को तो निराश्रित होकर रेगिस्तान म भटकना ही होगा । 

हमारा हवाई महल ढह जाता है ! साहित्योपवन सूख जाता हे ! पर इससे हम 
निराश क्यों हों ? किसी नीमवृक्ष के नीचे बेठकर हम उसी के स्वप्न देखंगे ओर यदि 
साहित्योपवन न भी बन सका तो नीम-निकु ज तो बन ही जायगा । 


-= 
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यशावम्त पंड्या 


a मैं खिल-खिलाकर हँसा, यही तो तुम पूछ रहे हो न? अरे भले मानस, क्या 

इसका हिसाव भी होता है ? गाँधीजी का सुक्त हास्य, जवाहरलाल की मधुर 

हँसी और वछमभाईक्रा अगम्य हास्य जिन्होंने देखा है कि वे जानते हैं जीवन में हास्य का कितना 

महत्त्वपूर्ण स्थान है । जेसे इन बढ़े आदमियों का, चेसे ही हमारा । जीवन का आरम्भ तो सबने 

रूदन से किया दोगा । मेरा बालक रोने से qa हुँसा था, ऐसी बात तो किसी भी माँ ने न कही 

होगी । जीवन के अ्रन्तकाल में तो दुःख र आक्रन्द आकर व्यापक हो जाते हें। पर 

बचपन सें विशेष रूप से हास्य ही का प्राधान्य होता Zt होना भी चाहिए । इसके सम्बन्ध 

में हमारे बीच मतभेद न हो, ऐसा में मानता हूँ । हाँ, यह बात अवश्य जानने योग्य è 

जिस बात पर मेरा हँसी के मारे पेट फूला जा रहा है । उस बात पर तुम न्यायासनारूड़ 

जहाँगीर की तरह गम्भीर रह सकोगे और मैं हँसता ही जाऊँगा--इस पर आश्चय से तुम्हें NN- 
सी हँसी आ जाय, तो ? 

खिलखिलाती हँसी के प्रसंग गिनो तो गिने न जायं और बीनो तो बीने न जायं । 

तो भी ऐसे हास्य -रस के प्रसंग मेरे हृदय को गुदगुदाया करते हैं । ऐसी हँसी के सम्बन्ध मॅ 


ne 


= 


बातें तो तुमसे कई लोग कहेंगे । यदि तुम्दें बुरी लगे तो यह बात मैं तुम्हें एकान्त में बताग्रे f 
देता हूँ । बात बिलकुल सच है, यह किसी से कहना भी नहीं और कहा तो मेरा नाम मत जी 
लेना । इसे तो तुम अपने नाम से कहोंगे या SAH तो बात खूब चलेगी । r 

थे प्रसंग समयानुसार नहीं, किन्तु जेंसे-जेसे N-a पर उतरते राते हैं, उसी कक 


के अनुसार कहूँगा | 

अच्छा तो पहले में तुम्हें नाटक के रंग-मंच पर ले चलता हूँ, क्योंकि मेंने केवल 
नाटक ही तो लिखे हैं न! मेरो "असौ कुमारी” पुस्तक छुपकर बाहर निकली कि इससे पवे 
२१. ११. १६३१ की आह्वादमयी रात्रि में इसका अभिनय होना तय पाया। उन दिनों 
जिन्होंने कालेज में नाटक खेलकर नाम पाया था वे मित्र भी उसमें भाग लेने वाले ये। और 
लेखक के नाते मुझे भी बड़ौदा से बुलाया गया था। कोई छुः बजे नायक की पत्नी को 
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तबियत इतनी खराब हो गई कि वे हजरत उसमें भाग न ले सके | अर अन्त सें नाटक लिखने 
के गुनहगार के नाते gè नायक का अभिनय करना पडा । इसम सुकते कितनी भूले हुई 
वे सब जानकर तुम क्या करोगे ? जिससे तुम खुशी से उछल पड़ी वही बात स॑ कहता हूँ । 
गुजराती रंगभूमि के नाटकों का यह नियम था ओर अब भी हैं कि नाटक के अन्त 
में सारे पात्र इकट्टे हो जाते हैं पर 'ग्रसो कुमारी! के तो तीसरे अंक के पहले ही दृश्य के 
अन्त में सब पात्र gee हो जाते हें । इसका परिणाम यह हुआ कि दर्शक नाटक पूरा हुआ 
मर एक-एक करके चलते बने । मेरे तो दोना ग्रंक अभी शेष थे। आज ware चष के 
बाद भी मैं मानता हूँ कि या तो वे दृश्य दर्शकों को दिखा दिये जायं या फिर उनका पेसा 
वापिस कर दिया जाय... 
रंगभूमि से मैं ग्रब आपको यदि श्मशान-भूमि में ले चलू तो कदाचित्‌ अस्त्राभाविक 
न होगा | टेलीफोन आया कि भाई शंकरभाई की पत्नी शुज़र गई है, शमशान चलना है । में 
सहानुभूति प्रकट करने लगा। इसी समय दुर्गाशंकरभाई मेरा हाथ पकड़कर gh दूसरी 
तरफ़ ले गये ओर ale निकालकर बोले--“तुम्हें मालूम हे कि भाई शंकरभाई की नई बहू 
मरी है भ्रौर तुम पहली का अफ़सोस कर रहे हो।” अब उसकी अर्थी के साथ जाना होगा | 
श्रीयुत. शान्तिलालभाई की बहू अखण्ड सोभाग्यचती कान्ताबहन प्रसूति में ही चल बसी। 


अठारह बरस से लेकर अठारह मास तक के सात बालकों को छोड़कर वे स्वग सिधारी थीं । 


इस पर शान्तिलाल अत्यन्त उदास थे। अपने-आप पेंतालीस वर्ष पार कर चुके थे। पर 
अब बेचारे बच्चों का क्या हो ? उन्हें यही चिन्ता थी । और में कह रहा था होनी के ्रागे 
मनुष्य क्या कर सकता है। जो ईश्वर करता है वह ठीक ही करता है, ऐसे वाक्य में तोते 
की तरह बोलता चला आ रहा था । इससे वे गुस्से में भरकर एकदम उबल पड़े--'र 
भाई जो तुम कहते हो वह तो सही है, पर इन बच्चों की फौज का क्या होगा ? और मेरा 
क्या है !” 

मेरे बस की बात होती तो में उस समय खिलखिला कर हँस देता । क्योंकि मेरी 
तुच्छ बुद्धि में शान्तिलाल के हृदय में जो बीत रही थी वही तो उनके ओठों पर थी । 

“कुमार” मासिक तो तुमने देखा ही होगा | इसका शताब्दी-अंक निकलने वाला था। 
यह कोई सत्रह वर्ष पहले की बात है। उस समय जो बात कहते हुए मिक होती थी, उसी 
बात को आज चालीस की उम्र पार करके खुशी से और पूरी अक्ल से स्वीकार कर रहा हूँ | 
सुके बच्चों के लिये एक नाटक लिखना था। उसके प्लॉट की खोज कर रहा था कि अचानक 
अनाथाश्रम का एक साइनबोडं दिखाई दरिया । इन्हीं अनाथ बच्चों का नाटक लिखने को मन 
हो आया । मनेजर से मिला । नाटक में वास्तविक वातावरण लाने के लिए मैंने वहाँ के 
नियमादि गम्भीर होकर पूछने प्रारम्भ किये तो उसने नाक-भों सिकोड़ कर संस्था की विवरणः 
पत्रिका मेरे सामने पटक दी। में उसे देख ही रहा था कि उसने सम्पूर्ण सहानुभूति,के साथ 
सलाद दी-- श्रीमान्‌ यह तो मेरा रोज का धन्धा हे । सच्ची बात तो यह है कि आपको जिसे 


,दाखिल कराना हो, करा दो ।”? 
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मेंने अपना रास्ता नापा और--माडी जाया? नाटक लिखा । 

तुमने कालेज की नवयुवतियां की कहानियाँ तो बहुत सुनी होंगी। सुके भी एक 
याद ग्रा रही है। म्यारहवीं waa १६२३ के शुभ दिन हम और कुमारी शशि बड़ौदा से 
अहमदाबाद जा रहे थे । जेसे ही आनन्द में गाड़ी आकर खड़ी हुई कि एक भिखारिन मेरे पास 
आकर पेसा माँगने लगी | मेंने शशि से कहा--“इसे पेसा देकर विदा करो ।” पर शशि 
सेरी बात क्यों मानने लगी । वह अपने स्वभाव के अनुसार चिढ़कर और मिड़कती हुई 
बोली---“तू मोटा मालदार बना बेडा है, तू “यश”, तू ही क्यों नहीं दे देता १” 

आपकी समक में आया ? उसने “तू? और “यश” कहकर जो मुझे! संबोधन किया, 
उसका भिखारिन ने क्या अर्थ लगाया । 

उसने आशोर्वाद देते हुए कहा--“सेठजी, सेठानीजी, तुम्हारी जोड़ी वनी रहे ।” यह 
वाक्य पूरा भी न होते पाया था कि शशि ने उसके हाथ में पेसा दे दिया । इस बात पर झुमे 
जो हँसी आई, क्या उसको बताने की जरूरत है ? 

ये थोडे-से प्रसंग मैंने तुम्हारे सामने रख दिये Fa जीवन का परम हास्य तो 
grat से ही निकलता है ओर अन्तर में ही शान्त हो जाता है। इसकी आवाज सबको. 
सुनाई नहीं देती । ईश्वर की कृपा से स्नेही जनों के सम्बन्ध की वे बात मेरे हृदय में आज 
भी भरी हुई हें । वे बातें किसी को बताने की नहीं है, और यदि तुमसे वे बाते नहीं कहता 
तो भी मुझे विश्वास है तुम सुरे क्षमा कर देते। मेरी तो तुम्हें यही सुनहरी सलाह है कि ये 
बातें किसी को बताना मत । मुझसे भी मत कहना । हाँ, प्रसंग आ जाने पर एकान्त में 
Raat इन्हें सुनाना और प्रसन्न होना । 
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केरल का सुदामा 


(ऐतिहासिक नाटक) 


गोविन्ददास 


पात्र-- 
राम वर्मा--द्रावनकोर का राजा 
राजा केशवदास-ट्रावनकोर का मंत्री 
राम पुरम्‌ राम वारियर--एक कवि 
कुञ्चन नंपियार-द्रावनकोर का राज-कवि 
उन्नाई वारियर--ट्रावनकोर का अन्य एक कवि 
कल्याणी रामपुरम्‌ वारियर--कवि की बहन 


बालन ] 
कृष्णन j कल्याणी के पुत्र और रामपुरम्‌ राम वारियर के भानजे 


इड्डिचिरि---रामपुरम्‌ राम वारियर की पत्नी 
स्थान 
i agaa । 
| श्रारलेपे-समुद्ग-तट पर एक गांव, त्रिवेन्द्रमू--द्रावनकोर की राजघानी 
युंग-- 


१७७२ Zo 
स्थान 
ससुद्र-तट 
समय व 
सन्ध्या । 
[पीछे की ओर दूर पर समुद्र दिखाई देता है । बाई! ओर ससुद्र की एक नहर a 
यह समय समुद्र के ज्वार का काल है, अतः इस नहर में यथेष्ट पानी हो गया है । दाहिनी 
ओर श्राल्लेपे गांव के कुछ Bins दिखाई देते हैं । नहर में एक बहुत बड़ी नाव खडी है, जिसे 


| 
उस काल का जहाज़ कहा जा सकता है । नाव पर सुन्दर रंग किया हुआ है और एक सुन्दर 
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शामियाना लगा हुआ है । शामियाने के नीचे एक बड़ी कोष्ठ की चौकी रखी है; जिस पर 
गही बिछी है ओर तकिये लगे हैं । इस चौकी के सामने कुछ छोटी चौकियां ओर रखी हैं, पर 
इन पर गही-तकिये नहीं हें । नाव खेने घाले कई मल्लाह हैं, जो अपनी-अपनी पतवार' लिये 
खड़े हैं इन भरलाहों के स्वच्छ वस्त्र हैं | शामियाने के निकट चामर-वाहक, _व्यजन-वाहक 
तथा HT राज-भुत्य बहुमूल्य वस्त्र पहने हुए खड हँ । चामर-वाहकां के कन्थो पर चामर 
और व्यजन-वाहकों के कन्धों पर व्यजन रखे हें । नात्र से नीचे रेती पर राम वर्मा और उन्हीं के 
निकट केशवदास खड़े हैं । राम वर्मा की अवस्था पचास वर्ष के लगभग हे । चह Aga’ रंग 
का ऊँचा तथा साधारण शरीर का व्यक्ति हे । सुनहरे काम की रेशमी धोती पहने है और वैसा 
ही उत्तरीय धारण किये हुए है । गले में हार, भुजाओं पर केयूर, हाथों में वलय और डेंग- 
लियों में सुद्रिकाए' हैं । सब भूषण रत्न-जटित हैं । सिर पर सुनहरी उष्णीष है, जिस पर 
जड़ाऊ farts सुशोभित है | पैरों मे काष्ठ की पादुका हें । केशवदास की अवस्था लगभग 
चालीस वर्ष की है। उसकी वेश-भूषा राम वर्मा के समान ही हे । इनके पीछे की ओर शिर- 
स्त्राण पहने हुए तथा उस समय के श्रायुधों से सुसज्जित कई शरीर-रक्षक खड़े हें । इनके 
सामने देहातियों का एक क्रुण्ड-सा खड़ा है । देहाती सभी श्याम वर्ण के. हैं । इसमें स्त्रियाँ और 
बच्चे भी हैं । पुरुष केवल धोतियाँ पहने हैं ्ौर स्त्रियाँ साड़ियाँ । पुरुषों को धोतियाँ उनके 
नीचे के अंगों में लिपटी हुई हें। वे कच्छ नहीं पहने Fi बच्चों में कुछ लंगोटी पहने हैं। 
सिर और पैर सबके नंगे हैं । इन्हीं देहातियों में रामपुरम्‌ राम वारियर, उसकी वहन कल्याणी, 
उसके भानजे, बालन, कृष्णन, उसकी पत्नी इड्डिचिरि भी हें । रामपुरम्‌ राम वारियर और उसका 
सारा कुट्ठम्त्र भ्रत्यन्त दरिद्र जान पड़ता है । रामपुरम्‌ राम वारियर अधेड़ अवस्था का ऊँचा, 
किन्तु दुबला LA. aw व्यक्ति है। उसकी धोती और उत्तरीय न जाने कितने स्थानों पर फट 
गए हैं और उनमें न जाने कितने थिगड़े लगे हें । कल्याणी और इड्डिचिरि की साड़ियाँ भी 
फटी-पुरानी तथा थिगडेल हैं और कठिनाई से उनके शरीरों को sik हुए हैं। बालन और 
कृष्णन लंगोटियां पहने हैं । सारे समुदाय के आगे खड़ा हुआ एक ब्राह्मण राम वर्मा को 
आशीर्वाद देता हुआ एक वेद-मंत्र बोल रहा है | उसके हाथ में एक श्रीफल है। ] 
ब्राह्मण : स्वस्ति न geal बृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः | 
स्वस्ति नस्ताच्यों अरिष्टनेभिः स्वस्ति नो बृहस्पतिदंधातु ॥ 
दूसरा mat: (aÙ बढ़कर ) | 
अभयं मित्रादभयम्‌ मित्रादभयं ज्ञातादभयं पुरोयः | 
अभय नक्तमभयं दिवा नः सर्वा oie मम मित्रं भवन्तु ॥ 
maga राम वारियर : ( आगे बढ़कर ) 
-आनन श्री-मणिडत fra, वाणी वाग्विलास ! 
- मिटा चिरंतन इन्द्र यह, तुममें बिना प्रयास !! 
राम वर्मा की मुद्रा से जान पड़ता है कि उसे रामपुरम्‌ की कविता ने सुग्ध-सा 
कर दिया है। केशवदास दोनों ब्राह्मणों और कवि को दो-दो रोप्य-सुद्राए' देकर 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


। 
| 
| 
f 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


` 


केरल का सुदामा ४०५, 


TARA को भी दो मुद्राए' देने के लिए आगे बढ़ता है i] 
राम वर्मा (केशवदास से) : इन्हें अभी कुछ न दीजिये, थोडा ठहर जाइए | ( केशव- 
दास रुक जाता है ) इस गाँव के निवासी बहुत निर्धन जान पढ़ते हैं । 
केशवदास : AAT, यहाँ गत तीन वर्षों से ठीक उपज नहीं हो रही है ।” 
राम वर्मा : और इतने पर भी राज-कर लिया जा रहा हे । 
र MAT: आपके राज्य में यह कभी सम्भव हे । महाराज, एक फूटी कौड़ी भी 
तीन वर्षा में हमसे नहीं ली गई । 
राम वर्मा : ( केशवदास से ) मैंने इस यात्रा में जितने ग्रामों का निरीक्षण किया, 
उनमें यह ग्राम सबसे अधिक निर्धन दीखता है। सन्त्रीजी, इनके यहाँ यदि उपज होवे भो 
सी इनकी दशा ऐसी नहीं जान पड़ती कि ये प्रथम वषे से ही राज-कर दे सकें । अतः 
अच्छी उपज होने पर भी इनसे तीन वर्षा तक राज-कर न लिया जाय । 
यास-निचाखी ( एक स्वर से ): जय हो, जय हो महाराजाधिराज ! 
रास वर्मा : और सारे आम-निवासी पुरुषों को चार-चार अधोवस्त्र और चार-चार 
उत्तरीय तथा स्त्रियों को चार-चार साड़ी बॉट दी जायं । 
म्राम-निवांसी ( और ऊँचे स्वर से): जय हो, धर्मराज ! 
राम वर्मा : उसी के साथ जिनके पास खाने ग्रथवा बीज के लिए अन्न न हो, जोतने 
के लिए बेल न हों, उनके लिए अन्न और बेलों का प्रबन्ध भी राज्य करे । 
ग्राम-निवासी ( और भी ऊँचे स्वर से): जय हो, जय हो महाराजा राम वर्मा की ! 
राम वर्सा ( ग्राम-निवासियों से ): श्रोर कुछ कहना है आप सज्जनों को ? 
ब्राह्मण : बिना कहे ही श्रीमान्‌ ने हमारी सारी ्रापत्तियाँ दूर कर दीं। 
एक अन्य ग्राम-निवासी : बिना रोये माँ भी बच्चे को दूध नहीं पिलाती, परन्तु... 
परन्तु हमारे नरेश तो ऐसे हैं... l 
रामवर्मा ( बीच ही में सब प्राम-निवासियों की sik देखकर, कुछ ऊंचे स्वर से ): 
क्यों, किसी को और कुछ नहीं कहना ? 
सभी ग्राम-निवासी ( एक साथ ऊं चे स्वर में ): कुछ नहीं. . .कुछ नहीं, महाराज ! 
जय हो! जय हो ! 9 
राम वर्मा ( रामपुरम्‌ की ओर घूमकर ) : आपका नाम कविवर ? 
TARA: दास को रामपुरम्‌ राम वारियर कहते हैँ । 
राम वर्मा ( सुस्करा कर ) : तब तो आपका और मेरा एक ही नाम है। 
` [जन-ससुदाय में zeta ।] 
राम वर्सा: वारियर, आप सचमुच बढ़ी सुन्दर कविता करते हॅ । 
रामपुरम्‌ ( सिर झुकाकर सहमे हुए स्वर में) यह महाराज की दया है कि श्रीमान्‌ 
ऐसा सममते हैं । 
राम वर्मा : आप मेरे संग नाव पर राजधानी तिरु अ्नन्तपुरम्‌ को चल सकते हें क्या ? 
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रामपुरम्‌ ( प्रसन्नता से ) : जैसी आपकी आज्ञा | 
राम वर्मा : तो चलिये, मेरे साथ चलिये; आपको वहीं से विदा किया जायगा । 
[राम वर्मा नाव की ओर बढ़ते हैं, केशवदास और शरीर-रक्षक भी पीछे- 
पीछे, सबके पीछे रामपुरम्‌ प्रसन्नता से अपने कुटुम्ब की ओर देखता हुआ 
जाता है। पुनः जय-जयकार होता है ।] 
पट-परिवर्तन 
=" à ang 
[नहर में राम वर्मा की नाव चल रही है । राम वर्मा बड़ी चौकी पर बेठ हैं। 
सामने की एक चौकी पर केशवदास र दूसरी पर रामपुरस्‌ बॅ हँ । सल्लाह 
नाव खे रहे हैं । चामर-वाहक चामर डुला रहे हैं । शरीर-रक्षक तथा अन्य अत्य 
यत्र-तत्र खडे हैं ।] 4 | 
राम ant: कहिये कविवर, कोई नोका-गीत स्मरण दे ? | 
रामपुरम्‌ ( सकुचते हुए ) : यों ही एक दो, श्रीमन्‌ ! 
राम वर्मा: आप ही के बनाये हुए हैं ? द 
रामपुरम्‌ (और भौ संकोच से ) : हाँ, बनाये हुए तो इस दास के ही हैं, महाराज! 
राम वर्मा : तो होने दीजिये एक । संध्या हो रही है। पतवार छुपक-छुपक मृदंग 
बजा रही हें । आपकी इतनी सुन्दर कवित्व शक्ति हे कि आपका गोत तो समा बाँध देगा । 
रामपुरम्‌ : जैसी आज्ञा । ( कुछ उहरकर सोचते हुए गीत आरम्भ करता है । ) 
छेडो मत टूटे तारों को! 
मैं जीवन को मेल रहा हुँ ! j 
तूफ़ानों से खेल रहा हूँ ! 
केसे कोई देख सकेगा, 
इस अन्तर की मनुहारों को ! 
छेडो मत R तारों को ! 
तुम कहते हो गाऊं गाना ! 
में चाहूँ मन चीर दिखाना ! 
रोक TEM इस क्षण केसे, 
अपने उमड़े उद्गारों को ! 
छेडो मत हूटे तारों को ! 
दीन सुदामा व्यथित यहाँ है ! 
पर वह शक्ति स्वरूप कहाँ है, 
जो अपने हाथों में थामें 
मेरी जर्जर पतवारों को ! 
छेडो मत टूटे तारों को ! 
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केरल का सुदामा you 
पहला दृश्य 
स्थाल-- 
त्रिदेन्द्रम्‌ का नगरालय 
समय-- 
प्रातःकाल 


[ यद्यपि विशाल maa हे तथापि भित्तियों में कोई रंग तथा ालय में 
कोई सजावट इत्यादि नहीं है। आलय को भूमि पर चटाइयाँ बिछी हें। इन 
चटाइयों पर दो काष्ट की चौकियाँ रखी हैं । एक पर राज-कवि कुञ्चन नंपियार 
| बैठे हैं और दूसरी पर रामपुरम्‌ । कुन्चन नंपियार अधेड़ अवस्था शर गेहुँए' रंग 
का कुछ ठिगना और स्थूल शरीर का व्यक्ति है । उत्तरीय और धोती धारण किये 
| हुए है। रामपुरम्‌ के वस्त्र भी अब फटे-पुराने थिगडेल नहीं रद्द गए। कवि 

कूल्चन की चौकी के निकट एक थाल में कु कुम, भ्रक्षत, श्रीफल ओर पुष्पहार 

रखे हुए हैं । चटाइयों पर त्रिवेन्द्रम्‌ के अन्य साहित्यिक व्यक्ति as हैं। अधि- 
काश लोग श्यामवर्ण के हैं ओर वेश-भूषा सबकी कुल्चन के सदश है । कवि 
उन्नाइ वारियर खड़े होकर रामपुरम्‌ को मान-पत्र भेंट करता है, जो एक ताम्र- 
पत्र पर खुदा हुआ है उन्नाइ वारियर युवावस्था का गेहुँए aq का ऊंचा 

पूरा सुडौल व्यक्ति है । ] 
gras: कविवर श्रीरामपुरम राम वारियर को विदा करते हुए आज हमारे हृदय 
हर्ष और शोक के मिश्रित भावों से भरे हुए हैं । हषं तो हमें कविवर के हषे के कारण है । वारि- 
यर महोदय अपने ग्रह जाकर अपने कुटुस्बियो से मिलने के लिए कुछ समय से aga भ्रातुर हो 
चले थे | श्रीमान्‌ महाराजाधिराज स्नेह वश इन्हें जाने को BAT नहीं दे रहे थे, परन्तु श्रन्त 
में किसी प्रकार उन्होंने जाने की आज्ञा दे दी । ( रामपुरम्‌ को ओर देख, मुस्कराकर ) ये डं 
इस आज्ञा से जितने हर्षित हैं वह इनकी मुद्रा से जान पड़ता है। ( अधिकांश व्यक्तियों का 3 
अट्टहास ) और इनके हषं से हम भी हर्षित Zi दुःख है हमें कविवर के वियोग का । गत छः 
मास से, वारियर महोदय का तिरु अनंतपुरम्‌ में पदापंण हुआ, यहाँ के साहित्य-जगत्‌ में एक 
नई स्फूर्ति आ गई । काब्य-सागर में एक नई लहर उठी । हमारे महाराजाधिराज जहाँ एक 
ओर अद्वितीय शासक हैं, दानवीर और युद्धवीर हैं, वहाँ दूसरी ओर कैसे रसिक और गुणग्राद्दी 
हैं। आल्लेपे ग्राम के समुद्र-तट पर केवल एक कविता का पाठ सुनते ही वे कवि रामपुरम्‌ को 
पहचान गए, अपने साथ इन्दे राजधानी ले आये आर बार-बार उनके आग्रह करने पर भी 
रात छुः मास तक इन्हें विदा न कर सके | कविवर के सम्बन्ध में हम साहित्यिकों के जो भाव 
हैं, वे हमने, उन्हें दिये जाने वाले इस मान-पत्र में, जो अभी हमारे यहाँ के तरुण कवि sang 
वारियर ने पढ़ा है, व्यक्त किये हैं । और अधिक हम क्या कहें। हम भगवान्‌ पद्मनाभ से यही 
प्रार्थना करते हैं कि रामपुर म्‌ राम वारियर दीर्घायु हों, अपनी कविताओं से काब्य-उपवन में 
नये-नये पुष्पों को प्रफुल्लित करते रदें और बार-बार हमारे इस नगर में पधारकर हमें और इस 
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सारे नगर को कृतार्थं करे | ( मान-पत्र रामपुरम को देता है।) 

रामपुरम्‌ ( मान-पत्र लेकर ) : राजकवि कुञ्चन नंपियार, कवि seg वारियर तथा 
अन्य सभासदों ! यह एक प्राचीन लोकोक्ति है कि पारस लोहे को भी सुवण बना देता है। 
पारस चाहे किसी ने न देखा हो, उसके लोहे के सुवणं बनाने की कृति का भी चाहे किसो 
ने अवलोकन न किया हो परन्तु जीवित लोह जीवित पारस द्वारा किस प्रकार gad 
बनाया जाता है इसे मैंने गत छः मासों में नित्य ही देखा हे । छः सास पूर्वे इसी तिथि 
को जब तिरूवितांकुरेश्वर का पोत प्रतीची से पूव की ओर आते हुए आ्राल्लेपे भाम के aga- 
तट पर ठहरा तब gA यह कल्पना तक न थी कि एक साधारण-से साधारण सरस्वती के सेवक 
पर महाराजाधिराज को ऐसी स्नेह-दृष्टि पड़ेगी । मेरे भाग्याकाश में ऐसे नवीन नक्षत्र का उदय 
होगा | बन्धुगणों, उस समय सन्ध्या हो रही थी । पत्तियों के गान से गगन, अंडूकों के कोला- 
हल से समुद्री नहर आर पंडितों के स्वस्ति-वाचन से सागर-तट शब्दायमान थे। भें भी 
श्रीमान्‌ के आगमन का बृत्त सुन एक छोटी-सी कविता सुनाने के लिए ही वहीं पहुँचा था, परन्तु 
इन सारे शब्दों को सुन मुझे तो कठावरोध का भय हो चला था। इष्ट ने कृपा-ब्ृष्टि की । किसी 
प्रकार कबिता-पाठ हो गया । बस फिर क्या था। महाराजाधिराज ने ऐसी प्रम-वर्षा की कि 
बहता हुआ यहाँ पहुँच गया ओर तब से तो लगातार श्रीमान्‌ ओर आप सब सज्जना की उस 
प्रेम-वर्षा में डूबा ही रहा हूँ । मिट्टी से भी पुष्पों के संसग के कारण सुगन्ध आने लगती हे । 
पुष्प गन्ध में तितली तो इतनी तल्लीन हो जाती है कि उसका अवास रस भी सुग्रास पूर्ण हो, 
नाना प्रकार से सुगन्धित geal में परिणत हो जाता है । agadi, विशेषता gua नहीं 
आप में है। ( कुछ रुककर ) में अपने ग्राम लौटने के लिए, कुटुस्त्रियो से मिलने के लिए 
आतुर अवश्य हूँ । यहां आने के पश्चात्‌ उनका कोई समाचार भी सुमे नहीं मिला, इससे मेरी 
KEGU र बढ़ गई है, अतः जाते हुए मुझे हषे हो रहा है इसे में नहीं छिंपाता चाहता, 
परन्तु आपको छोड़ने में भी सुके कम क्लेश हो रहा है, यह न विचांरियेगा । जिसने इन छः 
मासा के पूर्व कभी ऐसा जीवन देखा ही नहीं थां उसे इस जीवन से विलग होने पर इस जीवन 
का जितना स्मरण ्रायगा, उसकी कल्पना में कर सकता हूँ, आप नहीं । ये छः मास ] 
पर्यन्त मेरे जीवन at ez निधि रहेंगे और सदा भगवान्‌ पनाम से प्रार्थना करता रहूँगा 


कि बार-बार आपके दर्शन हों । इन छ: मासा की विविध कृपां और आज के इस समारोह 
के लिए धन्यवाद के अतिरिक्त मेरे पास देने को और क्या है । 


दुःखद्‌ विदा की बेला आईं ! 
_ स्नेह-सूत्र जो हमने जोड़ा ! 
केसे जायेगा अब तोड़ा ! 
मधुर मिलन की सुधि बदली मन- 
आँगन पर सहसा आ छाई। | 
दुखद विदा की बेला आई ! 
. जाओ ज्यों कवि, शशि जाते हें ! 
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लौट गगन में फिर आते हैं! 

मत जाना तुम उस प्रदीप-से 

जिसे न फिर तट की सुधि आईं ! 

दुःखद विदा की बेला आई ! 

दूसरा सभासद : ( कविता-पाठ करता है । ) 
पंथ तुम्हारा मंगलमय हो 

पंथ तुम्हारा मंगल मय हो ! 

alfa तुम्हारी अमर श्रजय हो ! 

छल छल Fas नयन अनेकों 
देने तुमको स्नेह विदाई ! 

दुःखद्‌ विदा की बेला आई ! 
(erat रामपुरम्‌ को छु कुम का तिलक लगा wea चिपका, श्रीफल दे, गले में 

पुष्प-हार पहनाता है ) 


दूसरा दृश्य 
स्थान-<< 
Garay के राज-भवन का सभा-कक्ष 
समयन 
प्रातःकाल 


[ कक्ष विशाल है । तीन ste की मित्तियाँ दिखती हैं, जिन पर सुन्दर चित्रकारी है! 
कहीं केरल देश के मनोहर प्राकृतिक दृश्य, कहीं उच्च-उच्च गोपुरों से युक्त मन्दिर, कहीं विशिष्ट 
ऐतिहासिक घरनाए” चित्रित हैं। कक्ष की छत पाषाण के स्थूल स्तम्मों पर स्थित है । उन 
पर अगणित मूर्तियां खुदी हैं । सूर्तियों पर भी रंग हैं। कक्ष की धरती पाषाण से पटी हुई 
है। पीछे की भित्ति के सन्निकट बीच में सिंह के पायों का सुवर्ण-निर्भित सिंहासन रखा Lal 
सिंहासन पर सुनहरी काम से विभूषित कपडे की at fasts रौर उस पर बसे ही वस्त्र के 
तकिये लगे हैं। सिंहासन पर राम वर्मा बैठा हुआ है । सिंहासन के एक ओर रजत-निर्मित 
एक चौकी पर केशवदास बैठा है, अन्य चौकियों पर कंत्रि Seas, कवि रामपुरम्‌, कविं उन्नाइ 
वारियर तथा अन्य साहित्यिक और सामन्तगण आदि बैठ हैं । राम वर्मा के सिंहासन के पीछे _ 
चामर-वाहक चामर और व्यजन-वाहक ब्यजन डुला रहे हैं । रामपुरम्‌ आज राम वर्मा से विदा 
हो रहा है और विदा के इस अवसर पर राम वर्मा को एक कविता सुना रहा है।कविता एक 
सुन्दर कागज़ पर लिखी हुई दै । ] mite 
मिलन स्वप्न है विरह जागरण sy 0 
में अनजान दिशा से आया कज 
स्नेह-दान पाकर हर्षाया Oo 
आज विदा की बेला में, _ l 
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प्राणों पर छाया मोह आवरण 
मिलन स्वप्न है विरह जागरण 
दो क्षण का ही मघुर मिलन हे! 
श्रौर विरह शाश्वत जीवन है ! 
विरह मिलन के बंधन में ही 
बंधा रहा है मनुज AMT 
मिलन स्वप्न है विरह जागरण ! $ । 
(कविता पूर्ण होने पर कागज्ञ राम वर्मा को भट करता है) । 


> 


राम वर्मा (कागज्ञ लेते हुए) : कविवर, आपने तो जाते-जाते भी सुरे एक कविता के 


भार से लाद दिया । गत छः महीनों से आप सुळ पर यह भार बढ़ाते ही जा रहे हैं । हां, इस 
भार और अन्य भारों में यह अन्तर अवश्य है कि जहां दूसरे भार कष्ट-प्रद होते है, वहां ये भार 
सुख-वर्धक दै। मैं कवि नहीं कि आपको इन कविताओं का बदला उसी रूप सें दे ap | यथार्थ 
में साहित्य का बदला साहित्य में ही दिया जा सकता है, उसके बदले में दी हुईं अन्य TTT 
सदा ही तुच्छ रहती हैं । (कुछ रुककर) मेरी तो इच्छा थी कि आप अभी कुछ समय ओर 
यहां रहते, परन्तु बहुत समय से आप जाने के लिए अत्यन्त आतुर थे अतः अन्त . में विवश 
होकर मुझे आपको विदा करना पड़ रहा है गत छुः मास में आपने fas अ्रनन्तपुरस्‌ में साहित्य 
का जो उद्यान लगाया है समय-समय पर आकर इसे सँभालते रहिये, इसकी aha करते रहिये । 
(केशवदास को ओर देखता है ।) 
[केशवदास उठकर जाता है और जल्दी से एक सुवर्ण-थाल लेकर आता है । 
सुवणं-थाल में एक साधारण कोटि का उत्तरीय, चेसी ही एक धोती, एक श्रीफल, 
दो रजत-सुद्राए' और कु कुम WIT हैं । रामपुरम्‌ की इस अत्यन्त साधारण विदा 
को देखकर सारी सभा चकित-सी रह जाती हे । रामपुरम्‌ के मुख पर निराशा की 
कालिमा रात्रि को दीखने वाली समुद्र-लहर के सदश Fe जाती हे पर वह अपने 
को संभालने का भरसक प्रयत्न करता है, जो उसकी मुद्रा से स्पष्ट ज्ञात हो जाता 
È ।-केशवदास उसके ललाट पर कु कुम लगा, अक्षत चिपका, उत्तरीय धोती, 
श्रीफल और दो रुपये उसके हाथों में देता हे ।] 


( लघु यवनिका ) 
तीसरा दृश्य 
स्थान-- 
एक मागं i 
समय 
प्रातःकाल 


_ [क ओर अठारहवीं शताब्दी के गृहों की एक पंक्ति दृष्टिगोचर होती है । सबसे निकट 
A 

मा सिदद है जिसमें रामपुरम्‌ ठहरा हुआ था । उस गृह के द्वार पर एक बेलगाडी खड़ी 

हुई है । वेक्षगाडी दो चक्क की है, न बहुत बड़ी, न छोटी । रट्टे की गाड़ी पर छाया है। दो 
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बैल जुते हुए हैँ । रामपुरम्‌ ओर उन्नाइ वारियर का भीतर से प्रवेश । रामपुरम्‌ के बगल में एक 
छोटी-सी गठरी दबी हुईं R रामपुरम्‌ के सुख पर अत्यधिक निराशा है, परन्तु उस निराशा को 
दबाने के लिए वह सुस्करा रहा है, यद्यपि यह पता लगे बिना नहीं रहता कि यह सुस्कराहट 
प्रयत्न करके लाई गई है । उज्ञाई वारियर का सुख क्रोध से लाल हो रहा है i] 
गइ वारियर : हां, हां, में. ... . . कहता हूं कि महाराज ने यह श्रापका श्रपमान 
किया है, ओर आपका ही. नहीं तिरुवितांकुर राज्य के सारे साहित्यिकों का । 
| रामपुर (और अधिक हसने का प्रयत्न करते हुए): उन्नाइ, तुम युवक हो इसी- 
लिए तुम्हारे सुख से ऐखे वाक्य निकल रहे हैं । गत छः मासों में तुम प्रायः मेरे साथ ही रहे 
हो, इसीलिए झुफ पर तुम्हारा अत्यधिक स्नेह हो गया है। तुम्हारा यह क्रोध उसी स्नेह का 
परिणाम हे। क्रोध यों भी बुरी वस्तु हे, परन्तु जब वह aie बढ़कर विवेक को नष्ट कर देता 
है तब तो भयंकर वस्तु हो जाती है। 
sag: विवेक ! जिस विवेक की आप बात कहते हैं उस विवेक के ager वह 
उत्तरीय, वह अधोवस्त्र वे दो रोप्य gare’ आपको विवेकपूर्ण विदा है श्राप ही ने कहा था 
कि आपके गांव ग्राल्लेपे के साधारण-साधारण ब्राह्मणों को दो-दो रौप्य gare तो स्वस्ति- 
वाचन के शलोको पर दी गई थीं । सारे ग्राम-निवासियों को चार-चार उत्तरीय और अधोवस्त्र 
तथा अज्ञ बांटने का आदेश किया गया था । यदि आपको यही विदा दी जाने वाली थी तो 
यहां लाने की क्या आवश्यकता थो, अपने कुटुम्ब से विलग रखकर छुः महीने तक यहां रखने 
की क्‍या आवश्यकता थी ? i i i 
रामपुर म्‌ : पर तुमने कई बार कहा हैं न, उन्नाइ, कि हमारे महाराज हरेक का उचित 
आदर-सत्कार करते हैं । मुझे उन्होंने इंतने ही सम्मान के योग्य समका होगा । i 
उन्नाइ : वाह ! वाह ! यह आपने ठींक कहा । आपकी पहली कविता पर ही इतने 
ga कि आपको साथ लाये ऑर. 
रामपुरम्‌ : पर, भाई कभी-कभी एकाध कविता अपने-आप अच्छी वन जाती है । धीरे 
धीरे उन्हें मेरी यथार्थता का ज्ञान हुआ होगा । 


उन्नाह : फिर आपको छः महीने रोका क्यों ? i 
रामपुरम्‌ : उस मेरी पहली कविता के कारण, जो उन्हें इतनी रुचिकर प्रतीत हुई 


थी । थे कदाचित्‌ देखना चाहते थे कि में वसी कविताए site लिख सकता हुँ या नहीं । (SF 
रुककर) ठीक यही बात थी, इसीलिए उन्होंने मुझे बार-बार रोका । 


उन्नाइ : और आज भी इतनी प्रशंसा क्यों की ? 
रामपुरम्‌ : यह तो शिष्टाचारं की बात है | जिस प्रकार मरने पर ब्यक्ति के सारे दोषं 


Š be e.: द `A री | (कुछ ) 
विस्मृत कर उसकी प्रशंसा ही की जाती है, उसी प्रकार, विदा के समय भे रुककर 
और, san, ठीक भी है। यथार्थ में यदि gaa कोई प्रतिभा होती तो क्या मैं इतनी od ips 
उस गांव में पंडा-पडा सड़ा करता ? महाराज सच्चे गुण -ग्राही हैं । मेरी पहली ता ne 
रुचिकर जान पडी, अतः झुरे यहां लें आये । वेसी ही कविताएं में और लिख as इस 
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सुरे इतने दिनों तक रोका । अन्त में जब देख लिया कि सुमे सच्ची प्रतिभा नहीं तब में भी 
अपना ठीक मूल्य समक लू इसलिए मेरे योग्य जैसी विदा थी Sat विदा उन्होंने सुके दे दी । 
उन्नाइ : और हम सब साहित्यिक मूर्ख ही ठरे, जो आपकी रचनाओं पर ऐसे 


ग्घ थे | e ~ `~ मेरी >) ory उन oy 
ड रामपुरम्‌ : महाराज आदरपूर्वक सुके लाये थे मेरी प्रशसा किया करते थे, इसलिए 


तुम सब प्रभावित थे । अरे में तब अपनी यथार्थता भूलकर अपने में प्रतिभा देखने लगा था। 


मुझे सोचना चाहिए था कि यदि मुझमें सच्ची प्रतिभा होती तो में हतने दिनों तक उस 
ग्राम,,.. 


grag : ( बीच ही में ) नहीं, नहीं कविवर, यह कभी नहीं, यह कभी नहीं हो 
सकता | मोर का सौन्दर्य मोर नहीं जानता, वह तो दूसरें जानते हैं । मोर को तो उसके पैर 
दिखते हैं aa: वह अपने को कुरूप ही मानता है। यही बात बारहसींगे की हे । आपकी 
प्रतिभा आपको नहीं दिखती, वह हमें दिखती है। फिर साहित्यिक दूसरे की are से नहीं 
देख. सकते, वे अपनी आँखों से ही देखते हें । महाराज आपको wT लाए थे, पर 
आपमें प्रतिभा.न होती तो साहित्यिकों में आपका ऐसा सम्मान नहीं हो सकता था । मेने 
तो आपसे कहा भो कि आप ठहर जाइए । हम साहित्यिक साधारण जन-समुदाय से धन 
एकत्रित करके आपको विदा करेंगे और महाराज को बता देंगे कि... ... 

ange: ( बीच में ही ) फिर तरुणाई तुम्हारे सु ह से यह शब्द कदला रही है। 
( कुछ रुककर ) और ... ...श्रौर यदि तुम सचमुच ही सुके प्रतिभावान मानते हो तो क्या 
प्रतिभ का मूल्य धन है। मैंने सबसे बड़ी भूल यह की कि में भी महाराज से धन चाहता 
था । सम्भव हे इसीलिए महाराज ने मेरी प्रतिभा को मानते हुए भी मुझे दो रौप्य सुद्राए' देकर 
यह बताया हो कि मेरे कायं का मूल्य धन नहीं | ( फिर कुछ रुककर ) उन्होंने कहा भी तो 
था न कि साहित्य के बदले में दी हुई अन्य वस्तुए' सदा ही तुच्छ रहती हें । ( फिर कुछ रुक 
कर ) यही . , . . ... यही बात है, उन्नाइ, सरस्वती और लक्ष्मी में सदा वैर रहा है। 
सरस्वती-पूजक को लच्मी-पूजक होना ही न चाहिए । जो सच्चा साहित्यिक है वह धन नहीं 
चाहता और जो धन चाहता है वह सच्चा साहित्यिक नहीं । महाराज से मेरा धन-लोभ डिप 
न सका | उन्होंने उसके निवारण के लिए ही यह विदा दी । धनवानों में सबसे बढ़ा वह है जो 
निधेनो से सहानुभूति रखे । महाराज को मुझसे पूर्ण सहानुभूति थी । निर्धनों में सबसे बढ़ा 
वह है जो धनवानों से कोई आशा न रखे । वह शिक्षा महाराज ने मुझे दे दी। सुके. . . 
सुझे अब अपने ही ऊपर बड़ी ग्लानि हो रही है। यथार्थ में धन के लोभ से में इतने दिनों 
तक यहाँ पढ़ा रहा, अपने कुदुस्ब को छोड़कर पढ़ा रहा, इतना नर-काव्य रचा | उन्नाइ! मेरा 
स्थान यथार्थ में वह दै ही नहीं, जहाँ में छः मास रहा हूँ । मेरा स्थान तो मेरा आहलेपे गांव 
ही दै । राज-प्रासाद नहों, सोपढ़ा, विलासी वस्तुए' नहीं, निर्धनता मेरा विषय किसी एक जन 
की स्तुति नहीं, जन-समुदाय का उत्थान रहा है । इन छुः मार्सो के पूर्व मैं इसी विषय पर 
रचना करता रहा हूँ । मेरा विषय धन की कीर्ति नहीं प्रकृति का यशोगान है, जो मैंने यहाँ 
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att के पूर्वं तक किया था । हमारे महाराज तो मेघ के सदश समान रूप से बरसते हें, जहाँ 
पुष्प उत्पन्न करना चाहिए वहाँ ger उपजाते हैं ओर जहाँ कांटे, वहाँ कांटे । उनमें बुद्धि शक्ति 
अनुभव-शक्ति, निर्णय-शक्ति, वाकू-शक्ति सारी शक्तियों का समावेश है। जन्म-भर अग्नि की 
सेवा करने के पश्चात्‌ उस अग्नि में या जन्म-भर समुद्र की उपासना करने के पश्चात्‌ उस 
ससुद्र में व्यक्तिगत लाभ के लिए कूदने वाले की जो दशा होती है, वही मेरी न हो, इसीलिए 
| महाराज ने ऐसी विदा देकर सुकते सचेत किया है मित्र ! 

उन्नाइट : ( विचारते हुए ) परन्तु... ...परन्तु कविवर....... 

रामपुरम्‌ : ( शान्ति से) अब किःतु-परन्तु कुछ नहीं, उन्नाइ, हमने चस्तु: 
स्थिति का पता लगा लिया ओर में शान्ति, परम शान्ति से जा रहा हूँ । अव सुमे आज्ञा दो; 
नहीं तो ज्वार के पूर्वं नहर पर न पहुँच सकूं गा । 

sag : ( गद्गदु स्वर से ) तो अब कब्र दर्शन होंगे ? 

TEJA : ग्राग्रो, न, कभी आल्लेपे AAT । 

उन्नाह : हाँ, हाँ, अवश्य आऊंगा। 

रामपुरम्‌ : परन्तु देखो, वहाँ हूटा-फूटा, झोंपडा, रूखा-सूखा अन्न ग्रोर........ 

उन्नाइ : ( हँसते हुए ) आपने कहा न, सरस्वती-पूजकां के लिए उसी प्रकार का 
जीवन उपयुक्त है । 5 

[ रामघुरम्‌ gaa लगता हे । कुछ रुक कर रामपुरम्‌ गाड़ी की ओर बढ़ता हे । ] 

(लघु यवनिका) 
चौथा दृश्य 


स्थान--- 
समुद्री नहर 
समय--- 
सन्ध्या 
[नेपथ्य से गान सुन पढ़ता है। स्वर से स्पष्ट हो जाता है किर age का गान है ।] 
साथ लहर के बहता चल रे ! 
जल-लहर हैं तट को घेरे! 
चिन्ता-लहर॑ मन को तेरे! 
बालू के कच्चे कगार-सा, 
साथ इन्हीं के बहता चल रे! . 
साथ लहर के बहता चल रे! Re 
[ गान समीप आता जान पड़ता है । उसी के साथ पतवारो की छपू-छुप्‌ ध्वनि आने 
लगती है | एक नाव श्राती हुई दिखाई पड़ती दै। कुछ निकट आने पर डस नाव में अन्य 
यात्रियों के साथ रामपुरम्‌ भी दिखता दे । वह खड़ा हुआ कभी नहर और कभी आकाश की 
ओर देखते हुए गा रहा दै । अन्य यात्री सुग्ध-से उसका गान सुन रहे हैं । ] 
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ate सुहानी, समय सुहाना ! 

रोने का फिर कोन बहाना ! 

अपने अन्तर की ज्वाला से, 

मन-ही-मन में दहता चल रे! 

. साथ लहर के बहता चल रे! 

[गाते-गाते रामपुरम्‌ एक रुपया नहर में डालता है, फिर दूसरा रुपया । इसके पश्चात्‌ 
वह बगल की गठरी खोलता हे । उसमें से चार वस्त्र निकलते हैं, दो विदा के समय राम ant 
द्वारा दिये गए आर दो उसके पुराने फटे हुए । पहले वह दोनों नये वस्त्रा को नहर à डालता 
हे । उसके पश्चात्‌ अपने पहने हुए वस्त्रों को अपने पुराने वस्त्रों से बदल कर, पहने हुए नये 
वस्त्र उतारकर नहर में डालता है । अब वह जैसा हमने उसे उपक्रम में देखा था, ठीक वेसा ही 
दिखता है । ] वी 
एक यात्री : ( आश्चय से ) यह आप क्या कर रहे ह ! 

रामपुरम्‌ : ( गाना रोक कर, हँसते हुए) नहर में सरस्त्रती-इज़ः । ( फिर गाने 
लगता है। ) 


मन की पीर: उमड़ आने. दे ! 
नयनां-नीर छुलक जाने दे ! 
जो कुछ विधि ने लिखा भाग्य में, 
आज सभी कुछ सहता चल रे! 
साथ लहर के. बहता चल रे ! 
इन प्राणों की व्यथा पुरानी ! 
रही सदा जग से अनजानी ! 
सरिता की लहरों से अपनी, 
करुण्‌-कहानी कहता चल रे ! 


साथ लहर के बहता चल रे ! 


( यवनिका ) 
उपसंहार 
स्थान_्राल्लेपे गाँव में एक बड़े भारी भवन का सामना 


समय--उषःकाल 

[भवन के बाहरी भाग का कुछ हिस्सा दृष्टिगोचर होता है । इसके सामते कच्ची-सी 
सडक है। उसी सड़क पर एक ओर रामपुरम्‌ सो रहा है । भवन के भीतर से कल्याणी का 
आगमन । उसकी सारी वेश-भूषा बदल गई है । अब वह सुन्दर साड़ी पहने हुए है आभूषण 
से भी सुसज्जित हे | बाहर निकलते ही उसकी दृष्टि सोये हुए रामपुरम्‌ पर पड़ती है । वह उसके 
निकट जाकर ध्यान से उसे देखती हे । उसका मुख प्रसन्नता से खिल उठता है । वह जल्दी श 
भवन में लौट जाती है और फिर शीघ्र ही बाहर आती है । भ्रब उसके साथ इड़िचिरि और 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


शा 


Aaa कई नो M TE 


| 
| 


— OO «५ = कक. काक क 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


केरल का सुदामा pry 


यालन तथा छुष्णन भी हैं। इड्डिचिरि की वेश-भूषा भी कल्याणी के समान ही है । बालन, 
कृष्णन भी बहुमूल्य उत्तरीय और धोतियाँ पहने हुए हैं । सब सोये हुए रामपुरम्‌ के पास 
पहुँचे हैं ।] 

कल्याणी (ज़ोर से) : भैया ! भैया ! 

[रामपुरम्‌ हड़बड़ा कर उठता है । सामने कल्याणी, इड्रिचिरि और अपने भानजों को 
इस रूप में देखकर आश्चर्य-चकित हो खड़ा हो जाता है।] 

TARA (कुछ देर सबको ध्यान से देखते हुए) : हैं ! यह क्या. . .यह में क्या देख 
रहा हूं ? (कल्याणी से) कल्याणी ... ... तुम कल्याणी ही हो न ? GRRR से) IRAR, 
(asi से) बालन, कृष्णन, तुम सब... 

कल्याणी : हाँ, हाँ, मेया, में तुम्हारी बहन हूँ, (इड्टिचिरि की ओर संकेत करके) यह 
सेरी भाभी । (बालन, BTA की ओर संकेत करके) ये तुम्हारे भानजे | 

रामएुरम्‌ (उसी प्रकार आश्चय से) : पर तुम सबकी यह केसी वेश-भषा ? 

कल्याणी : और तुम्हारी केसी ? z 

रामपुरम्‌ : जेसी सदा रहती थी । 

इड्डिचिरि : और हमारी जेसी इस समय होनी चाहिए । 

UARA : में स्वप्न तो नहीं देख रहा हूँ ? नाव तो नहीं ga गई ? में किसी दूसरे 
लोक को तो नहीं पहुंच गया ? 

कल्याणी : नहीं भैया, तुम अपने गाँव श्राललेपे में ही हो। (भवन की ओर संकेत करके) 
यह तुम्हारा भवन है । हम सब तुम्हारे कुटुम्बी हैं । 

रामपुरम्‌ : (उसी प्रकार के स्वर मे) : पर मेरा तो भवन नहीं, मॉपड़ा था। जब 
कल रात को में लौटकर आया और अरपना झोंपडा तथा तुम सबको यहाँ नहीं पाया तव 
सोचा वियोगान्त नाटक की यवनिका भी गिर गई । थक गया था, सड़क पर पड़ गया और 
सोचा प्रातःकाल पता लगाऊंगा | 

बालन : पर मेंने तो आपको लिखा था कि आपके जाने के कुछ दिन पश्चात्‌ ही यहाँ 
राज-कर्मचारी आये और उन्होंने हम सबको सुखपूर्वक एक दूसरे भाडे के गृह में रख कर हमारे 
कोंपडे के स्थान पर यह मकान बनाना आरम्भ किया है । । 

रामपुरम (और आश्चयं से) : तुमने सुके लिखा था ? सुके तुममें से किसी का पत्र 
नहीं मिला; वरन्‌ में तो तुम लोगों की कोई भी सूचना न मिलने के कारण बड़ा चिन्तित था, 
ओर बार-बार तुम्हें पत्र लिखने के लिए लिखता था | 

कप्णन : पत्र तो आपका भी हमें नहीं मिला, परन्तु राज-कर्मचारी सदा कहते रहते 
थे कि आप बढ़े सुख से राजधानी में हैं और इसीलिए पत्र नहीं लिख रहे हैं कि वहाँ आपको 
साहित्यिक कार्यों के कारण क्षण-भर भी अवकाश नहीं मिल रहा है, पर आपके आज के दशन 
से जान पड़ता है कि आप तो वैसे ही रहे जेसे यहाँ से गये थे । i z j 

रासपुरम्‌ (विचारते हुए) : समझा, सब-कुछ समर गया। यहाँ से जाते समय नाव 
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में महाराज ने आज्ञा दी थी कि कोई नौका-गीत गाउँ । मैंने सुदामा-चरित्र गाया और महाराज 
चे उसी को प्रत्यक्ष चित्रित कर दिया । कृष्ण रात-भर सें सुदामा के भवन की रचना करने की 
शक्ति रखते थे; Ha: उन्होंने जो एक रात्रि में किया था, वह हमारे महाराज को करने में छः 
महीने लग गए | इसीलिए बार-बार मेरे आज्ञा माँगने पर भी sre सभे आने नहीं दिया। 
कल्याणी (प्रसन्नता से) : ऐसा !. तो इसीलिए पको उन्होंने हि प्रकार विदा 
भी किया जेसे कृष्ण ने सुदामा को fat aT! (कुछ रुककर) अच्छा अब चलिये भीतर, और 


[रामपुरम्‌ सिर फुका कर कुछ सोचने लगता है । कुछ देर गिस्तन्याता ] d 

IRAR : क्या सोच रहे हैं, नाथ ! आपकी बहन ने मुझे भी अपने घर से. बुलाकर 
आपके घर में रख लिया है रौर आप अपने घर में जाने पर ही विचार कर रहे हें 

कल्याणी : हाँ, चलो, चलो सोच क्या रहे हो ? 

रामपुरम्‌ (गम्भीरता से विचारते हुए) : में सोच रहा हूँ कि महाराज ने तो वह किया 
जो उनके योग्य था, पर यह नया जीवन क्या मेरे योग्य होगा । सें दरिद्रता की विपत्ति से 
अवश्य ग्रसित रहा हूँ, पर अ्रब पाप से तो न ग्रस जाऊँगा ? जब धन, ऐश्वर्य नहीं रहता, तब 
कष्ट ही रहता है, पर जकड़न नहीं । ये वस्तुए जकड कर कवि की स्वतन्त्रता को नष्ट तो न कर 
ant, जिसकी ऐहिक कामनाए' पूर्ण की जाती हैं वह कामना पूर्ण करने वाले का अ्रनुणुहीत 
रहता है, पर तनाधिप आत्मा की विचित्र स्थिति हे; वह तन की कामनाए' पूर्ण होने पर उससे 
उलटा विमुख हो जाता है । सुके इस समय केवल एंक बात स्मरण अ रही है। एक राजा 
ने एक साहित्यिक से पूछा, तुम मेरी कब्र याद करते हो ? उसने उत्तर दिया, जब सरस्वती को 
भूल जाता हूँ, तब । ; y 

कल्याणी : चलो; चलो, आप तो भीतर चलो । इन वातों को फिर सोचगे । 

RAR: हाँ ! हाँ ! | b 

[रामपुरम्‌ का एक हाथ कल्याणी और दूसरा हाथ इंड्रिचिरि पकड कर उसे भीतर 
ले जाती हैं । वह अनमना-सा भवनं में प्रवेश करता है । बालन और कुःणन पीछे-पीछे जाते 
हैं । प्रवेश करते-करते रामपुरम्‌- के सुख से एक कविता की एक पंक्ति निकल जाती है ।] 

रामपुरम्‌ : स्वणं-श खलाश्रों में केसे बाँध सकूंगा अपना जीवन !' 


(यवनिका) 
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$ इस नाटक के गीत हिन्दी-कबयित्री शान्ति सिंहल ने विशेष रूप से लिखने की 
कृपा की है। (लेखक) . . .: .. | | ave 
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विश्वामित्री 
(ध्त्रनि-नाटक) 


CA 


चन्द्रवदन मेहता 


जलतरंग में सारेगामापाधानीसा 

नदी : कितना सुन्दर प्रदेश है। अरे उठो, उठो, हाँ, हाँ, पक्षी बेचारे उड़ गए । 
आकाश में घूमते हुए मेरे सामते तिरस्कार की वर्षा करने वाले यह पंखों की फड़फड़ाहट क्यों 
करं रहे हो ? ग्रीष्म में धूप से व्याङुल होकर जब तुम्हारा गला QAM, तब अपना कंठ शीतल 
करने के लिए तो मेरे पास ही आओंगे न ? नहीं तरुवर, इस तरह मत काँपो । लो में तुम्हारी 
प्रदक्षिणा करके जा रही हूँ । में कोई गंगा नहीं और न पहले-जेसी विशाल-हृदया ब्रह्मदेश की 
पद्मा नदी | मैं तो छोटी-सी सरिता हूँ । ख र र करके बहती हूँ । ओर सरिता भी नहीं N 
माँ, यह तो कोई राक्षस को भी भ्रम में डालने वाली एक ऐसी भयंकर शिला है । अब मैं आगे 
केसे बहूँ ? मानो कोई सामने चद्दान आ गई हो । हे भगवान्‌, केसे में इसकी प्रदक्षिणा करूँ ? 

विश्वामित्र : बस, तू यहीं ठहर जा बाले !. ४ 

नदी : कोई बोला ! तुम कौन हो ? कौन बोला ? नहीं, कदाचित्‌ एकान्त में मुके भ्रम 
हो रहा है । नहीं तो यहाँ इस निर्जन स्थल में कौन आता ! किन्तु अब मैं आगे केसे जाऊंगी! 
मेरा तो मार्ग रुद्ध प्रतीत होता है । इस चट्टान को फोड़ने की मेरी सामध्यें नहीं है । हे भगवान्‌, 
न जाने में इस मागे में क्यों आई ? 

विश्वामित्र : वस्से, मनोबल हो तो इस चट्टान को पार कर जा ! तेर प्रवाह से qia 
भी काँप उठ गे । > र : 

नदी : फिर यह प्रतिध्वनि.! यह यहाँ कौन है सुक अकेली को ऐसा कहने वाला ! 

विश्वामित्र : मेरे पीछे-पीछे बहती आ ! mF 3 

= : किन्तु कहाँ आडे ? T हो कौन ? मैं तो यहाँ किसी को भी नहीं देख पाती । 
मुझे क्यो भयभीत कर रहे हो ? डरा रहे दो ! 


_ विश्वामित्र : तुमे आगे कहाँ जाना दे? . pi a 
` नदी : हैं ? क्या फिर? जहाँ नदी मिले वहां! मैं तो अपने सागर को खोजने निकली हैँ । S 
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विश्वामित्र : किन्तु बिना पन्थ परखे कन्त को हूँ इने निकली दै b E 
नदी : कन्त की बात तो नहीं जानती, किन्तु अन्त में सागर से भट होगी ही । ऐसा 
पूरा विश्वास है । इसीलिए तो निकली हूं । 
विश्वामित्र : बिना मार्ग-विचार किये, अनायास, इस प्रकार ? शिऊर s 
नदी : मुझे मेरा अभीष्ट वर प्राप्त होगा, ऐसी झुरे es श्रद्धा हे । शीर यही मेरा 
आकर्षक आश्वासन È । à 
विश्वामित्र : ओर तुके यदि तेरा सागर-वर नहीं मिले तो क्या कुमारी रहेगी ? | 
नदी : मैं कुमारी क्यों रहूँगी ? सरस्वती को कुमारी रहने की इच्छा थी ss ag | 
मरुभूमि में कहीं जाकर लुप्त हो गई और जाने धरती में समा गई या mat से उड़ atk । किन्तु | 
पणिडितों को इस सारी पृथ्वी को खोज-खोजकर निरवास छोड़ते HT सुना eat TT | 
सरस्वती ।? x 
विश्‍वामित्र : बाले, तू है तो छोटी, किन्तु विदुषी दिखाई देती हे । > 
नदी: इस विद्वत्ता का क्या के? देखो न, साहसी की भी हिम्मत तोड़ दे, ऐसी यह agia 
मेरा मार्ग रोके खडी है ! और तुम केसे हो ? तुमने मेरे हृदय की बात जान ली हे । पर यह 
तो बताया ही नहीं कि तुम हो कौन ? कहाँ हो, किस जगह से बोल रहे हो ? अथवा अगोचर 
रहकर सुके धोखा दे रहे हो ! अब मैं wal जाऊँ ? सामने इस खड़ी शिला को लाँघने के लिए 
तो में ब्याकुल हूँ । अरे मुझे तो बडी घबराहट हो रही है ! हे भगवान्‌ ! ओफ़ ! 
[अन्तिम दो वाक्यों के साथ घीमी-धीमी जलतरंग बजती है--नी सा. ..नी खा... | 
[घधानसा...।] 
नदी : ग्रोफ़ यह क्या ? AAA सहसा चट्टान फट गई ओर मेरा सार्ग खुल गया | 
धन्य विधाता ! कितना रम्य और विशाल धरातल का प्रदेश है । क्या में खेलती-कूदती Riss 
रहूँ ! अरे यह चट्टान आनन्द के वेग में दो भागों में बट गई है। बड़ा अचुग्रह हुआ ! तो क्या 
पीछे लौटकर धन्यवाद दूँ ? 
विश्वामित्र : नहीं, मेरे साथ-साथ चलती रह ! 
नदी: किन्तु तुम हो कौन ? इस तरह छिपकर मुझसे क्यों बाते कर रहे हो! TH दशन 


Se 


तो दो ! | 
विश्वामित्र : बाले | | 
नदी : ओह ! ओह ! तुम. . .ग्राप, . .में आपको प्रणाम करती हूँ । 
विश्वामित्र : चिरंजीवी हो वत्से ? } 
नदी : आपके आशीर्वाद से बहुत आनन्द हुआ भगवन्‌ ! और दर्शन करके तो और 
भी अधिक ! किन्तु अकेली चिरंजीवी होकर में क्या करू ? 

विश्वामित्र : तेरा सौभाग्य फलदायी होगा, बाले ! 

नदी : कृतां हुई, महापुरुष ! आपका दर्शन करके सुमे बडा आनन्द हुआ, किन्तु 
आप इस तट-प्रदेश में; . ,...... 
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विश्वामित्र : ओहो, तो तू सुके पहचान गई ! 

नदी : गाधिपुत्र कौशिक की पराक्रम-कथाए' तो मैंने भारतवर्ष में असंख्य fagi 
से सुनी हैं । जिनके नाप्त-मात्र से देवता कांप उठते हे] उन महर्षि विश्वामित्र को कौन नहीं 
जानता ? 

विश्वामित्र : बाले तेरा कल्याण हो ! 

नदी : कदाचित्‌ आपकी कृपा ही से तो इस चट्टान ने मेरे लिए मार्ग बना दिया है | 
महाभाग ! तपोधन ! श्रापका...... 


विश्वामित्र : तो क्या तुमने अपना मार्ग निश्चय कर लिया है ? 

दी ४ न, है टित केसे करती ... ...... अभी तो धरती की गोद में घूम 
रही हूँ । यहाँ अप्रत्याशित रूप से मेंने आपका आदेश सुना । 

विश्वामित्र : और तुमे ज़रा भी भय नहीं लगा । 

नदी : नहीं ! सुकते तो ऐसा लगा मानों आपके श्रादेश में दूर से मेरा कोई श्रात्मीय 
ही सुके बुला रहा है। और श्रापके वचन सुनकर तो में पुलकित हो उठी हूँ । आपकी श्राज्ञा- 
नुसार ही तो मैं बहने लगी हूँ । 

विश्वामित्र : हूँ । 

नदी : मैं इतना जानती हूँ कि सात्रमती तो इसी दिशा में बह रही थी, Tigh ताकी 
भी, और प्रातःस्मणीय नमंदा की कथा तो प्रख्यात्‌ ही है । किन्तु सुमे महासागर का भय था । 

विश्वामित्र : क्यों ? 

नदी : कोन जाने ? मन में ऐसी आशंका होती थी कि इसके समीप जाऊंगी तो 
यह सुके अपने वेश में दबोच लेगा | इसलिए अकेली ही में इस तरफ आई हूँ और आप 
मिल गए । और इस तरफ फिर... ... 

विश्वामित्र : ह.......ह.-.....इ....-. र 

नदी : हृदय में इच्छाए' तो बहुत थीं कि प्रभास-तीर्थ में जाकर भगवान्‌ सोमनाथ के 
दर्शन कर अथवा सीधी दक्षिण-दिशा में जाकर कन्याकुमारी से मिलूँ । और... ... ae 
व्यास तीर्थ को तो माता नमंदाने स्वयं ही पवित्र किया है । हाँ भगवान्‌ खरय और सुनीन्द्र 
मार्कण्डेय के आश्रम में जा प्रणाम करके धन्य होना तो मेरे भाग्य में कहाँ लिखा है ? 

iania : प्रतीत होता है कि बालकपन में शुद्ध संस्कारों द्वारा तूने विद्या प्राप्त 


~] 


क है ४ à : 2 
नदी : सच पूछो तो यह आपका ही प्रताप हैं । में जानती हू कि में बहुत छोटी-सी 
हूँ । मेरा वित्त ही कितना है ? पतित पावनी गंगा-जैसा मेरा भाग्य केसे हो सकता है कि कोई 


भगीरथ आकर सुमे अपने साथ ले चलता | व 
विश्वामित्र : ह......ह......ह.-...-- ऐसी वस्तु का संताप नहीं करना चाहिए । 


नदी : नहीं...नहीं, संताप में क्यों करूँ और आप-जैसे महर्षि के निकट ? किन्तु आप 
इस गुर्जर देश में कहाँ ? यह तो आपने बताया ही नहीं । 
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विश्वामित्र : विचार तो भयु के आश्रम की परिक्रमा करके व्यास तीथ जा पहुँचने 
का था; किन्तु मागं में तुझे बहता जान कर मैं इधर ar गया । ओर फिर लाट प्रदेश की कीर्ति 
क्या साधारण हे ! ht tk 

नदी : हां, सुके किसी ने बतलाया था कि कितने ही पवित्र तीर्थ ओर कितने ही 
आश्रम यहां हें । कोई कह रहा था कि वर देने वाली, शान्ति देने वाली, और मीक देने वाली 


भूमि तो यहीं द। ` gi | 
विश्वामित्र : हाँ, थी अवश्य, किन्तु भात्री की बात कोन जान सकता है ! देखो जरा | 
| 
घड़ी-भर के लिए sett; में... ... | 
नदी : हां, यह तो सचमुच ही .श्रदूसुत है। यह सचमुच ही बड़ा श्रदूशुत दै । इतनी | 
ही देर सें यह न जाने कहाँ लुप्त .हो गए । में कितनी निश्चिन्त थी ओर वे चले गएु। j 
इन तपस्वियों का Fat ठिकाना । आये और लोप हो गए ! तो क्या में आगे बहू ? at 
भगवान ? 
bX x x x 
शूद्वी : देवी-जेसी दीख रही हो किन्तु gia मींच कर किसका ध्यान किया जा 
रहा है? 


नदी ; हैं.... . .कौन ? तूने उसे देखा है ? 

शूद्री : किसको ? में तो तुन्हे देख रही हूँ । तुम्हारा नाम ! 

नदी : मेरा नाम ? सच कहूँ मेरा कोई नाम नहीं हे । ओर सुक्त नाम की आवश्यकता 
ही क्या है। पर कह तो, क्या तूने उन्हें देखा है ? 

शूद्री : मैने तो किसी को नहीं देखा । तुम्हे ही दूर से आते देख कर तुम्हारे पास भीख 
माँगने आई हूँ | 

नदी : भीख | मेरे पास देने के लिए तो कोई वस्तु है नहों ! 

Wat: नहीं, बहुत हे, दोगी ? न 

नदी ; पर तुम हो कौन ? यह तो बतलाओ । देने योग्य कोई वस्तु होगी तो जरूर 


zat j ु 
शूद्री : तो पहले तुम किसका ध्यान कर रही थीं ? क्या यह नहीं बतलाओगी ! 
नदी : में तो किसी का ध्यान नहीं कर रही. हूँ । किन्तु एकाएक वे अन्तर्धान हो गए, 
इसी रहस्य की उधंड़-बुन म॑ व्यस्त थी । 

Wat: वह कोन ? 

नदी । कुश-वंशोत्पन्न महातपस्वी गाधि-पुत्र विश्वामित्र ! 

शूद्री : wate विश्वामित्र ? क्या वे यहाँ थे ? 

नदी : हाँ, वही तो मुझे यहाँ तक लाये । फिर न जाने वे कहां लोप हो गए । 
+ द्री: कल्याणी कितना शुभ समाचार तुमने मुझे दिया है । . में हूँ सूयवंशी इच्वाकु 
ag कुलोत्पन्न निबन्धन राजा के पुत्र सत्यचत की धर्मपत्नी । दैववशात्‌ मेरे पति ने matt वशिष्ठ 
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की गाय एक दिन भूल में मार दी । श्रौर इससे उन्हें अभिशाप लगा । 

नदी : यह तू क्या कह रही है ? क्या aaga ? 

शूद्री : देश सें अकाल पड़ा हुआ था । महर्षि विश्वामित्र तप करने गये हुए थे । 
उनकी पत्नी और पुत्र हमारे आश्रम में थे । हमने कठिन समय मं उनका नित्राह किया आर 
इसी काम स यह भूल हो गहू । 

लढी : तो वह शाप क्या था ? 

शूद्री : कि मेरा पति सत्यव्रत यहीं चन में चाण्डाल बन कर रहेगा ? सब लोग उसे 
त्रिशंकु कह कर सम्बोधित करते हें । 

नदी ; हे भगवान्‌ | 

शूद्री : देवि, मेरी कथा अभी अधूरी है । राजपुत्र सत्यव्रत ने पीछे तप किया, यज्ञ 
किए । किन्तु चाण्डाल कर्स-कांड नहीं कर सकता, ऐसा कह कर ब्राह्मणों ने उनको अत्यन्त 
कुरूप और कष्णचर्णं बना दिया । और wa उनका रूप पिशाच से भी भयंकर हो गया है । 

नदी : ओर तू उनके पाल रहे कर उनकी सेवा कर रही हें? 

शूद्री : आय स्त्री के यथार्थ धर्म का पालन कर रही हूँ । फिर वे चांडाल, हम We, 
हमको यज्ञ-कार्थ करने का अधिकार ही कहाँ हे देति! आपके पवित्र जल को मस्तक पर 
चढ़ाकर, . ,आपके चरणां सं 

नदी : नहीं, नहीं. . . . . तू धीरज रख । क्या महर्षि विश्वामित्र इस कथा से 
परिचित हें ? 

शूद्री : में तो कुछ नहीं जानती, पर ऐसे महाज्ञानी इस बात से अजान भी केसे रह 
सकते हैं ? 

नदी : होगा । परन्तु वह केसे हो ? अभी तो यहीँ थे और अब अन्तर्धान हो गए । 
तू दुखी है, वे अचश्य तेरा कल्याण करेंगे | 

शूद्री : यह देखो देति, तुम यहाँ ग्राई' और इतने से ही यह दूर्वा'कुर फिर से निकल 
आये, नहीं at यज्ञ-भूमि मरु-भूमि के समान पड़ी थी । कोई हमारे पास नहीं ठहरता था। 
कोइ भी हमें कर्म काण्ड नहीं कराता था | अरे, हम तो कमे से चाण्डाल हुए थे। जो जन्म से 
चाण्डाल होंगे उनकी क्या गति होगी ? ओफ !! 

नदी : शान्त हो बहन ! शान्त हो ! अरे यह केसा चमत्कार हे 9 

शूद्वी : हाँ, हाँ, धरती हरी-भरी हो रही है । agi में कापले आ रही हैं । 

नदी : दूर महर्षि दिखलाई देते हैं ! कितने सुन्दर ढीख पढ़ते हैं ! त्‌ मेरे | 
आगे चल ! 

[ पहले जलतरंग की एक सरस गत पीछे धीरे-धीरे यज्ञ के मन्त्रों का 
उच्चारण ] 
यज्ञकर्ता : (मन में) : ॐ प्रजापतये स्वाहा ! ॐ इन्द्राय स्वाहा | 
ठे अग्नये स्वाहा ! > सोमाय स्वाहा | 
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विश्वामित्र : में कौशिक गाधिपुत्र हूँ । अपने सौ वषं के तपोबल से स्वर्गाधिपति 
इन्द्र को इस पृथ्वी पर अपने साथ वाद-विवाद करने के लिए श्राह्मान कर रहा हूँ । 
यज्ञकर्ता : भो इन्द्र ! इहागच्छ, इह तिष्ट ग्रा... ... 
विश्वामित्र : अहम्‌ ब्रह्मास्मि ! में कौशिक, गाधिपुत्र, विश्वामित्र हुँ । चौ ओर पृथ्वी 
के बीच में, Redd आकाश में दिशा-काल के भेदन करने का संकल्प कर रहा हूँ । और 
देवाधिदेव इन्द्र को आकाशवाणी द्वारा संवाद में अनुकूल होने के लिए आवाहन कर 
रहा हूँ । 
यज्ञकर्ता : इन्द्रम्‌ ्रावाहयामि... ... 
विश्वामित्र : में सोमवंशी पुरूरवा का पुत्र, विजय-कुल के कुशिक राजा का प्रपौत्र और 
कुशाम्ब राजा का पौत्र तथा गाधिराज का पुत्र विश्वामित्र अपने तपोबल के सामर्थ्य से देवाधि- 
देव इन्द्र का आह्वान कर रहा हूँ। _ 
इन्द्र : विश्वामित्र | मिथ्या साहस करने का कोई प्रयोजन नहीं हे। राजा सत्यत्रत 
त्रिशंकु को उसके ही कर्म से चांडाल पद मिला है । चांडाल स्वर्ग में प्रवेश नहीं कर सकता | 
्यर्थं का प्रयत्न मत करो, विश्वामित्र ! 
त्रिशंकु : महर्षि विश्वामित्र, अपने कर्म का फल में भोग चुका हुँ । अपने पापों का 
मैंने प्रायश्चित्त कर लिया है और कष्टसाध्य महायज्ञ करने का में प्रयत्न कर रहा हूँ । किन्तु कोई 
ब्राह्मण सुरे कमं -काण्ड में सहायता देने के लिए उद्यत नहीं है । मेरे यज्ञ में पुरोहित-पद को 
कोई स्वीकार नहीं कर रहा है । 
5 इन्द्र : विश्वामित्र, चांडाल को यज्ञ करने का अधिकार नहीं है। व्यर्थ ही तुम इस 
ममत्व का पोषण मत करो । ; 
त्रिशंकु : प्रभु, महर्षि विश्वामित्र, चाण्डाल के अतिरिक्त सब कोई जीवन्मुक्त हो 
सकते हैं, किन्तु में हूँ शापित चाण्डाल ! इस जन्म में मेरी किसी भी उपाय से सुक्ति नहीं है | 
. विश्वामित्र: मघवा, देवाधिदेव इन्द्र ! यह न्याय नहीं है अन्याय है। स्वर्ग की 
लचमी, स्वरं की समृद्धि, eat का ऐश्वर्य सब-कुछु मनुम्य के लिए ही साध्य होना चाहिए और 
साध्य है । 
इन्द्र : स्वरं के यम-नियमों की चर्चा करना तुम मनुष्यों को उचित नहीं है विश्वा- 
मित्र | इस त्रिशंकु की अभिलाषा ममत्वपूर्ण है । इसको पुष्ट करना व्यर्थ है । 
त्रिशंकु : महर्षि, मेंने सौ-सो यज्ञ किए हैं। मेते अनेक प्रकार की. प्रायश्रित्त-विधि 
समाप्त की है । मैंने वर्षों तक भिन्न-भिन्न प्रकार से तप किए हैं। क्या इनके किसी फल का 
मुझे कोई अधिकार नहीं है । क्या संचित और सत्कर्मों का कोई भी शुभ फल नहीं है! 
.. विश्वामित्र : शची पति महेन्द्र ! चारडाल की गति पाने वाले इस ब्यक्ति के सर्च-संचित 
A के आधार पर में आपसे प्रार्थना करता हूँ कि इसको स्वर्ग में प्रवेश करने की अनुमति 
gi 


इन्द्र : विश्वामित्र, यह नहीं हो सकता । और उस पर यह चाण्डाल त्रिशंकु संदेह 
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त्रयं का सुख भोगे ? देह तो नाशवान्‌ है, यह तो आप-जेसे विद्वान्‌ जानते ही हँ । स्वर्ग में 
सदेह निवास करना एकदम अशक्य, असम्भव और भ्रकल्पनीय हे। हाँ, तो आप यह 
दुराग्रह त्याग दें । में इस सम्बन्ध में और कोई बातचीत नहीं करना चाहता । 

विश्वामित्र : सवता, देवेन्द्र, महेन्द्र, स्वर्गाधिपति इन्द्र ! 

[ इन्द्र की प्रतिध्त्रनि oie तिरस्कारयुक्त हास्य दूर से 
सुनाई दे रहा है ] 

शूद्री : यह भव्य मूर्ति ! महर्षि विश्वामित्र ! 

नदी हाँ, तू ज़रा शान्त रह । 

शूद्री : इनका दर्शन करके में कृतार्थ हो गई । चिरकाल से इनकी प्रतीक्षा थी । जाऊँ 
r इनके चरणों में सिर रख दूँ । 

नदी : नहीं, अभी नही' । प्रसन्नचित्त ये यहीं gh आशीर्वाद देंगे । 

किन्तु अभी शान्त रह ! महर्षि गम्भीर मनोमन्थन में मग्न हैं। ज्ञात होता हे इन्द्र 
ने इनका अपमान किया है। 

शूद्री ¦ कितना सुन्दर भव्य रूप हे । कितनी दिव्य कान्ति। सचमुच तप का प्रभाव 
अदूखुत है | 

नदी : और इससे भी अ्रधिक है इनका मनोवल | किस प्रकार मेरे समीप से कण” 
भर में यहाँ आकर शूद्र को सहायता देने के लिए. तत्पर हो गए हें। ऐसा मालूम होता है 
अन्तर और काल इन दोनों पर इन्होंने विजय प्राप्त कर ली हे। 

शूद्री : किसी भी सुनि का ऐसा प्रचण्ड रूप तो मैंने कमी नहीं देखा थां। क्या कोई 
भयंकर घटना होने वाली है ? 

नदी : तू अभी शान्त रह | और देख महर्षि की चिन्तन-समाधि श्रालस्य को मरोइ- 
कर प्रज्ज्वलित होती हुई मुझे दिखाई दे रही है! 

विश्वामित्र : वत्से ! 

नदी : क्या आपने मुझे बुलाया महाभाग | 

विश्वामित्र : सरिता पवित्र और निर्मल जल से बहती चल ! मलिन ay नीरस इस 
भूमि को फिर स्वच्छ, पवित्र और संजीवनमय कर दे । फल, वृक्ष और फूलों से सुवासित कर 
दे । नाना प्रकार की मंजरियों से भूषित कर और उदार हृदय के पुरुषों से युक्त कर दे । 

नदी : जो भ्राज्ञा | कोई 

विश्वामित्र : राजा त्रिशंकु, खू वा ले आओ ! तुम्हारा यज्ञ कायं करने के लिए कोई 
तत्पर नहीं है तो चिन्ता मत करो ! में तुम्हारा अध्वयु बन्‌ गा | ऋस्विजो, यज्ञ के ई घन को 
जला दो ! घृत रखो और यज्ञ-कार्य प्रारम्भ करो ! 7 S 

यज्ञकर्ता : आं भूः स्वाहा । ओं भुवः स्वाहा । आर स्वः स्वाहा । आं gga: स्वः 


स्वाहा । जावि 7 ने Feat EVE ऋषियों को इस यज्ञ-कार्य में उपस्थित होने के 
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लिए निमन्त्रित करता हूँ । यज्ञ-भाग का आमन्त्रण स्वीकार करो ! श्राओ ऋषिवरो, तपोधन | | 
अओ ! i 
एक आवाज्ञ : यज्ञ करने वाला शूद्ध है। यज्ञ कराने वाला क्षत्रिय ! देवता यज्ञ-भाग 
स्वीकार नहीं करेंगे । ब्राह्मणो, वहाँ मत जाओ ! इस यज्ञ से त्रिशंकु स्वर्ग में कभी नहीं जा 
सकता ! 
एक आवाज : मतिश्रष्ट विश्वामित्र ! ब्राह्मण के अ्रतिरिक्त कोई यज्ञ नहीं करा सकता ! 
इस नियम को तुम भंग कर रहे हो ! ; 
विश्वामित्र : ऋषिवरो, जन्म देवाधीन हे ! farg पौरुष मेरे अधीन है ! शूद्र भी यदि 
संकल्प करता है तो ब्रह्म को पा सकता है ! में अपने पौरुष से अशक्य को शक्‍य बना दूँगा। 
ऋत्विजो, मंत्र-काय आरम्भ करो ! 
यज्ञकर्ता : रों अग्निमीले पुरोहितं यज्ञस्य देवमृत्विजम्‌ | होतारं TATA ॥ 
विश्वामित्र :,में कौशिक गाधिपुत्र विश्वामित्र हुँ । अन्य ऋषि-सुनियों के उपस्थित न होने 
पर भी अपने तप के बल से त्रिशंकु को स्वगं में भेजने का संकल्प करता = ! 
यज्ञकर्ता : wal स्वर्गाय लोकाय स्वाहा ! 
विश्वामित्र : जो भी विशुद्ध मन से नित्य-प्रति अपनी ofa आत्मा और चित्त से ब्रह्म 
का ध्यान करता है, वह उसका फल शीघ्र ही प्राप्त करता है | 
यज्ञकर्ता ¦ थ्रो तपसे स्वाहा ! 
विश्वाप्तित्र : सुनो ये. त्रिशंकु तप के बल से cad जा रहा हे--लो इन्द्र भी हाथ 
जोड़ कर चमा माँग रहे हें । | 
नदीः aia मींच कर क्यों खड़ी हे ? महर्षि के तपोवल का सामर्थ्य देख !! 
[ त्रिशंकु का स्वगं. के प्रति प्रयाण ] 
द्री : at भगवान्‌ अब ? 
इन्द्र : हे विश्वामित्र, तुम महागर्हित कार्य कर रहे हो जो अधम को स्वर्ग भेज रहे 
दो । चण्डाल ! तू ऊपर आ रहा है । हट, नीचे जा ! 
शुद्धी : ओ मा ! यह तो आकारा से उल्टा होकर पीछे लोट रहा है ! अब क्या होगा! 
नदी : शान्त रह ! तूने अभी विश्वामित्र के तप का प्रभाव नहीं देखा । देख तो सद्दी 
इनको तेजस्वी मुद्रा ऑर इनका भव्य रुद्रस्वरूप ! ज्ञात होता हे शित्र अपना तीसरा नेत्र खोल 
रहे हैं । 
त्रिशंकु : मरी रक्षा करो महर्षि, मेरा उद्धार करो, मेरी रक्षा करो, हे प्रभो ! 
| * विश्वामित्र : हे देवाधिदेव इन्द्र ! गवे छोड़ कर इसे स्वीकार करो । 
| इन्द्र : हे क्रोधी मुनि ! यह कभी सम्भव नहीं होगा | यह हठ छोड दो । 
| र विश्वामित्र : हे देवाधिदेव इन्द्र ! यह बात ठीक नहीं । 
इन्द्र : विश्वामित्र ! यह श्रनाचार न करो | 
विश्वामित्र : दे इन्द्र! में इस उन्मादिनी वाणी के wid में नहीं आने का । 


चळ... अका 


| 
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इन्द्र ¦ हे विश्वामित्र ! गवं तजो | मोह तो नाश का कारण होगा 
| विश्वामित्र : स्वगं अस्पश्य केसे ? वहाँ प्रवेश निषिद्ध क्यों? 
| इन्द्र : जहाँ सूर्य-जैसे देवता वास करते हैं वहाँ सबका प्रवेश केसे सम्भव है ! 
| स्वच्छ नीर में धूलि.कहाँ से आ सकती है ? स्वण में लोह का' प्रवेश'कसे gh: अला ? * 
enaiga AR- ti में काली शिलाओों का Fat काम? ~ i vere 
विश्वामित्र : ऊपर जाओ, राजन्‌! ` Ft 
इन्द्र ¦ रुको, व्योम में मत आओ ! ; 
विश्वामित्र : नहीं, तुम देव माग से चलो | 
इन्द्र : भ्रष्ट हो जाओ ! तुम अभी नीचे गिर जाओ ! 
विश्वामित्र : नहीं, तुम ऊपर जाओ । 
इन्द्र ¦ नहीं, नहीं--नीचे त्त 
विश्वामित्र : ऊपर--और ऊपर, राजन्‌ | 
इन्द्र : गिरो--सिर के बल नीचे गिरो ! 
ग्रज्ञकर्ता : ॐ अग्नये स्वाहा ` 
विश्वामित्र : निर्मल मने से ब्रह्म का ध्यान करने वाला फल प्राप्त करता है । एकाग्र 
चित्त से तप करता दें, उसका मन चढ हो जाता हैं । ; 
यज्ञकतां : ब्रह्मण स्वाहा | 
विश्वामित्र : मैं नये पंचभूतों के द्वारा नई ही afe रचूगा | 
' यज्ञकर्ता : & एथिव्य स्वाहा ॥ 
विश्वामित्र : दे सप्तर्षि HA मण्डल; तुम सभी ससुदूभव हो। 
हे तारकं मंणडल ! है नचत्र: ग्रहे -मंण्डलं'! 


यज्ञकर्ता : >” श्रन्तरिक्ञाय स्वाहा । 3? अग्नये स्वाहा | 
विश्वामित्र : हे नूतन स्वर्ग! संसुंद्भंत्र हो जाओ हे वर्गद्दीन ! नुतन विश्व ! में नये 
इन्द्र की और नई सृष्टि की रचना करूँ गा. और एक बया ही युम ले 


Eon 3 


१ wat 


a भ्रष्ठ रोको, रोको । है महाबल ! रोको ! 
त थानं मिलेगा | तुम्हारा तपोबल प्रमाणित È | 


त्रिशंकु को स्वग में रश 
विश्वामित्र : पंच तत्त्व सै निर्मित शरीरंघारी नि ऊ चा होता; दै,'न नीच t 


त्रिशंकु के साथ उसकी पत्नी भी स्वग जायगी,। 
कोपाग्निं से कांप'उठ Pa 
हे सुनि ! सारे देवता तुम्हारी कोपा 
नदी : लै.जा, तयार ही राजा Pate के साथ तेरें aa कर्मो का फल मिला और 
ES प । ये तो अब पहले-जेंसे तेजस्वी और सुन्दर दीखने 


शूद्री : कितना चम कार हैं 
। अब में जाकर महर्षि के चरण स्पर्श करती हूँ ! 


et क ता कच 


wt 
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नदी : पगली, वह तो यहीं आ रदे हैं। देख न ! 

विश्वामित्र : तुम्हारा कल्याण हो ! मेरा नया स्वगं वेसा ही अचल है । मेरे रचे 
हुए नचत्र वेसे ही अविनाशी हें । ब्रह्मा के रचे हुए ज्योतिष-चक्र के मार्ग से बाहर आकाश में 
स्थिर रहेंगे । तू दिव्य देह धारण करके देवता के सामान अमर रहेगा। जा, तेरा कल्याण att 

यज्ञकर्ता : So पूर्णादविपरापत सुपूर्णापुनरापत वस्नेवब्वीक्रीणावहा इपसूजग्वं 
शतक्रतो स्वाहा । 

( जलतरंग की गत बजती है ) 

नदी : कितना धन्य है जीवन! 

विश्वामित्र : किसका ? 

नदी : दोनों का, शूद्र त्रिशंकु ने आपकी कृपा से स्वगं पाया ओर आपने अपना 
जीवन ओज से पूर्ण कर लिया । 

विश्वाभित्र : ait तेरा नहीं ? 

नदी : हां, सचमुच मेरा भी, गंगा को भगीरथ मिले ओर उसने दौड़ कर उनके 
पितरों को तार दिया । किन्तु मेरे नेता तो विश्वामित्र ही हैं, जिन्होंने खदा के लिए शुद्धों को 
पार उतारा | 

विश्वामित्र : तू जब तक सूर्य चन्द्रमा हें तब तक बहती रहेगी । ओर तेरे द्वारा 
निकटवर्ती भूमि के agi का उद्धार होगा । शूद्ध नीचा का भेद कलियुग मं भी नहीं रहेगा । 

नदी : महाराज, सुर चुद्र को आपने कितना धन्य ओर चिरस्मरणीय बना दिया 

विश्वामित्र : पुत्री ! 

नदी : आपने झुरे पुत्री कहा । यह मेरा अहोभाग्य है। 

विश्वामित्र : हां, यहीं मेरा आश्रम था । यहाँ एक बार मेरी एक गाय सुरभि पास 
के गढ़े में गिर पड़ी ओर वह पाताल पहुँची | अनेक कष्ट उठाकर HA उसे बाहर निकाला | 

तदी : कथा तो बढ़ी सुन्दर लगती है। 

विश्वामित्र : एथ्वी के मानदण्ड के समान हिमालय के पास जा कर मैंने एक उकड़ा 
मांगा | और पावकाचल से उस at को भर दिया । 

नदी : किन्तु उस सुरभि का क्या हुआ ? 

विश्वामित्र : गाय न निकली, किन्तु घहाँ से सरिता के रूप में एक नदी निकली | 
मैंने देखा और में. . .. . . 

नदी : और तुम उसे यहाँ ले आए, तब तो पहली बाव सच है । दुहिता और धेल 
जहाँ भेज दो, वहीं जाती हें । पितृसम विश्वामित्र में आपको प्रणाम करती हुँ । 

विश्वामित्र : तेरा कल्याण हो वस्से ! में तुझे लाया, किन्तु तुरे अच्छा नहीं लगा । 

नदी : अच्छा तो लगा ! आप केसे हैं ! इस प्रकार आपके आश्रम में में यहाँ आई 
और सागर के पास जाने लगी । आपने पुत्री कह कर मेरा उपकार किया । तो क्या मेरा 
नाम सुरभि दै ? 
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विश्वामित्र : नहीं । भगीरथ के साथ चलने पर गंगा जिस प्रकार भागीरथी, कहलाई 
उसी प्रकार तू मेरे आने के कारण विश्वामित्री के नाम से प्रसिद्ध होगी ! 
नदी : विश्वामित्र, सचमुच यह नाम सुके प्रिय है ! 
विश्वामित्र : पुत्री विश्वामित्री, यह तेरा सागर वर हे । किन्तु उसके पास जाने से 
पहले एक क्षण रुक जा, और मनोवांछित वर माँग ले ! 
नढी : क्या माँगू' ? पाताल से पृथ्वी के उत्तरीय सागर को गोद तक मुके 
सुसंस्कृत कर के, अमर बना कर आप यहाँ ले आये हैं। मेरे जीवन-प्रवाह को आपने घन्य कर दिया । 


> 2४ 


विश्वामित्र : तेरा अधिकार है । 

नढी : आपने शूद्र त्रिशंकु को स्वगं का सुख दिया । नई सृष्टि रचने का सामथ्यं 
प्रत्यक्ष कर दिखाया । कटिन तप का सेवन किया तो आप ही नई सृष्टि के श्रधिष्ठाता बन 
जाइये न ! 

विश्वामित्र : वत्सले, मुके स्वर्ग की श्राकांत्षा नहीं है, में तो मोक्ष की इच्छा 
रखता हूँ । 

नदी : कितना रहस्यमय सत्य हे । स्वर्णमय पात्र में इस प्रकार का सत्य ढका हुआ 
रहता है । भगवान्‌ प्रणाम ! 

विश्वामित्र : तेरा मोक्ष इस सागर के साथ मंगलमय हो। यही देखने के लिए में 
उत्सुक हूँ. । तुमे आशीर्वाद देने के लिए यह ऋत्विज, होता, योगी और शूद्र इधर से दोडे 
आ रहे हैं । इन्द्र और उसके श्रतिथिगण श्रन्तरिक्ष में उडते आ रहे हैँ । तेरा कल्याण हो पुत्री 
विश्वामित्री ! 

नदी की ओर दोड़कर सब : 

ॐ शतं भवति marge पुरुषः शतेन्द्रिय आयुरेवेन्द्रियं वी यंवान्हयन्धते | 

[ ध्वनि-विलोपन ] 
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दिलीपकुमार राय 


हमारी गहनतस आकांक्षाएं अदृश्य पड़ी रहती हैं 

जैसे वृक्ष की मुख्य जड़ें दश्यमान धरती में समाधिस्थ रहती हैं 
चेतन-जगत्‌ के प्रतिमा-पूजक--बे तो उत्सुक रहते हैं 
भौतिक वस्तुओं के लिए--बस वे तो फूलों पर ही प्राण न्योछावर करते हैं। 


पर उन वस्तुओं से विलग होकर, जिनकी उपेक्षा हमारी इन्द्रियाँ करेंगी, 
सभी सौंदय-विभूतियों का द्रुत गति से अन्त नहीं हो जायगा 

जो जीवन-रस से ही पोषित होती हैं ? निंगूढ़ अन्तरतम को 

अस्वीकार करते हुए कौन यह आशा करेगा 


कि ज्ञान में अभिवृद्धि हो !- सतर्कता द्वारा इतना तो जान लेना चाहिए 
कि मानस की नन्हीं चिनगारियाँ अन्त में बुझ जाती हें Es 
(जिस प्रकार अत्यधिक परिश्रम द्वारा gait आँख अन्धी हो जाती है) 
और आनन्द के सूर्यमुखी पुष्प सुरमा जाते हैँ और अन्धकार छा जाता हे) 


इस नास्तिक विज्ञान-युग में तुम्हारा जन्म हुआ, हे मित्र ! 
तुममें कल्पना-चित्र को आमन्त्रित करने का साहस था 
हमारी दयनीय प्रकाश-थाती का अन्त हो गया— 

यह सब हमारे तामसी विलास की ही कृपा हे ! 


दुष्प्राप्य, सत्य और साहसी सूक्ष्मदृष्टि से सम्पन्न होकर तुमने मॉँककर दल 
जीवन का अनन्द-विहीन मिथ्या-खेल-जहां खिलाड़ी सूर्य के aw 


जुगनुओं के प्रकाश-विन्दु समझ बैठे थे जो असीम अंधकार में मिलमिलाते ži 


4 अंग्रेज़ी से अनूदित 
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मुन्शी अ भिनन्दन ग्रन्थ 
मूल्यां किया कि तुम केवल 
SN देखते हो जिसे चरम चछु देख पाते हैं 


स्वप्न तो आने वाली उषा का स्वप्न था 
[त्मा का पुनरागमन | 


किसने तुम्हारा यह. 


बुद्धि के सुयोग्य पुत्र है. 
गोधूलि-वेला का तुम्हारा 
आत्मा का खोया 


हआ ब्श्यपट-अ 
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सजन ' 


उमाशंकर जोशी 


धरती ala है, प्रखर बज के-से आघात से | 

गगन का सूर्य विचलित हो गया क्या ? अचल शग डोल रहे हैं । 
कूर्म करवट वदल रहा है, अकाल समय ही क्या शेषनाग सरकने लगा ! 
घुआँ और अंधकार उगलने वाला महाप्रलय-वायु बहने लगा। 
पुनः क्षितिजरेखा बहाँ प्रकट हुई--केसी अग्निछटा ? 

निरन्तर धक्‌-धक्‌ करती हुई प्रचण्ड अग्नि चमकने लगी 

पीली और रक्तबरण ज्वालाजटा जिसकी प्रभा विद्यूत-सी है 
स्फुटित होती है और उड़ती है 

दिगन्त तक पर्वेत अग्नि-एस उगलकर फेंक रहा है 

समय बीत गया, वह अग्नि रस शान्त हुआ और ठिद्धर गया 
क्रमशः गगन की मेघधारा का अभिषेक प्राप्त करते 

वह अग्नि-रस मृदुल मृत्तिका स्वरूप हो गया 

और इसमें से सहसा फूट निकला 

अहो नन्हा-सा सौम्य अंकुर, कली फूटी ओर खिली 

फिर प्रफुल्ल दल पुष्प हसने लगा 

जैसे स्वयं ज्वालामुखी हँस पड़ी; 

यही केवल मेरी आशा थी, अहा, 

बस में बहुत सुखी हूँ । 


५ गुजराती से श्रनुदित 
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ig 
4 
मेघदूत 
अमृता प्रीतम 


Vv 


न मेरे महलों में चित्र 
इन्द्रधनुष-जैसे 


Y N bat X 

न यहाँ फूलों से लदे मन्दार हे 

न सरोवर हैं 

जिनकी हीरों से जड़ी हुई सीढ़ियां हों | 


न यहाँ हंस हैं, न मानसरोवर 
आर न कोई सुनहरा. कमल है 
जिसके मृणाल नीलम-जड़े हों । 


न चमेली है, न अशोक के फूल 

न केसर के पौधे, 

फिर भी एक विरहिणी यक्ष-प्रिया के समान ही 
किसी यक्ष की बाट जोह रही है। 


और चाहे यक्ष के समान 
वनवासी होकर रामगिरिकी ओर 
मेरे साजन ने प्रस्थान नहीं किया-- 


पर फिर भी यक्ष के समान 
¢ 
मिलना और दर्शन करना 


१ पंजाबी से अनूदित 
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उसकी पहुँच से दूर रहा | 


और, at मेघ, तुम आज बेठ गए 
मेरे वातायन में आकर 

क्या यक्ष के समान ही भेजा हे 
उसने भी तुम्हें दूत बनाकर | 
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२. राष्ट्रभापा 
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कल्लापट 


मेथिलीशरण गुप्त 


बेठो विविध विषय-निष्णात 
आज कहानी ही होने दो, 
लो, यह हूँका तात ! 


चुनो कलापट कथासूत्र से 
कलित कल्पना कात, 
भंग करे सौ सुर-चापों को 
रंगों की बरसात ! 


चजती रहे तुम्हारी वाणी 
चीणा-सी विख्यात, 

बने आप बीती-सी आहा ! 
परबीती भी बात ! 


जन्मे वन में दैत्य-भवन में 
अमर सुधा अवदात, 
स्वपुरुष उसके लिए प्रकृति के 
Ra सब उत्पात ! 

खेले aati से घड़ियाँ तक 
भर-मर AAT, é 
झुला जाय॑ झकमोर हृदय को 
घात और प्रतिघात | 


कटे उधर कृतियां का संकट, 
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मुन्शी AMIRI मन्थ 


इधर हमारी रात, 
चौंक उठें हम देख स्वप्न-सा, 
पावें नया प्रभात ! 
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निर्माण-काल 


सुमित्रानन्दन पन्त 


| 

y 
लो, आज भरोखों से उड़कर 
फिर देव दूत आते भीतर 
सुरधनुओं के स्मित पंख खोल 
नव स्वप्न उतरते जन भू पर ! 


र॑ग-रंग के छाया जलदों-सी 
आभा-पंखड़ियाँ पड़ती भर, 

फिर मनोलहरियों पर तिरतीं 
बिम्बित सुर-अप्सरियाँ निःस्वर | 


यह रे भू का निर्माण-काल 
हँसता नव जीवन अरुणोदय, 
ले रही जन्म नव मानवता 

i होती क्षय ! 
अब खब मनुजता होती क्षय ! 


धूधू कर जलता जीणे जगत 
लिपटा ज्वाला में जन अंतर, 
तम के पर्वत पर टूट रही 
विद्यूत प्रपात-सी ज्योति प्रखर | 


संघर्षण पर कडु संघषण, 

यह दैविक भौतिक भूकंपन, 
उद्वेलित जन-मन का समुद्र, 
युग ae करता नतेन \ 
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मुस्शी अभिनन्दन मन्थ 


ढह रहे अन्ध विश्वास श॒ ग, 
युग बदल रहा, यह त्रह्म अहून्‌. ! 
फिर शिखर चिरंतन रहे निखर 
ae विश्व संचरण रे नूतन ! 


बज रहे घंटियों-से तरुदल 

छवि ज्वाल पल्लवित जग जीवन, 
नव ज्योति चरण धर रहा सजन 
फिर पुष्प TE करते सुरगण ! 


अब स्वर्ण द्रवित रे अंतनेभ 
भरते नीरव शोभा तिर्मेर, 
अवतरित हो रहीं सूक्ष्म शक्ति 
फिर मौन गु'जरित उर अंबर ! 


बँधता प्रकाश तम-बाँहों में 
सुर मानव तन करते धारण, 
फिर लोक-चेतना रंगभूमि, 
भूस्तरगे कर रहे परिरंभण | 
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माला 


श्रीनारायण चतुर्वेदी “श्रीवर! 


[ १ 
चुन-चुन कोमल कुसुम प्रेम से, मैंने मन में किया विचार 

| इनकी माला गूँथ चाव से पहनाऊँ प्रियतम को हार | 

| नवल निवाडी, मत्त मालती और जुद्दी के कोमल फूल 
कृष्ण-प्रिय कदम्ब के गुच्छे जो उपजें कालिंदी कूल । 
शर्मीली गुलाब की कलियाँ थीं कितनी अनगिनत चुनीं । 
फूलों की महरानी चम्पा इन सबकी सिरताज बनी | 
सौरभ और स्वरूप के कारण जो-जो प्रिय के थे अनुरूप 
उन्हें-उन्हें एकत्रित करके TAT माला परम अनूप | 


र 
S 


मनोहारिणी माला मेरी कितने श्रम से हुईं तयार ! 
| यही खलबली मची हृदय में कब होगी प्रियतम का हार ! 
t बड़े यत्न से रख छोड़ी है छिड़क अमोघ प्रम का नीर, 
| कलीं अधखिलीं उठीं खिलखिला मेरा देख यत्न गम्भीर, 
ये आशा के कुसुम ! तुम्हारा बिन पाए दशेन ART 
निश्चय ही कुम्हला जावेंगे गंधहीन हो छीन पराग । 
कुम्हला जावेगी यह माला, होवेगी यह्‌ आभाहीन _ 
अविवाहित-विधवा कन्या-सी हो जावेगी क्या यह दीन : 


३ 


अविवाहित विधवा कन्या-सी, उस कन्या-सी जिसका हा 
बिना विवाह, अनन्य भाव से प्रिय के चरन हुआ अप 
जिसने कभी नहीं कर पाए प्रिय दर्शन से Ta नयन 


Co Beg 


| CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


४४४ 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


मु न्शी अ भिनन्दन ग्रन्थ 


जिसको अनुभव हुआ न कैसा होता प्रिय का आलिंगन | 
भेद मृत्यु का जान न पाया जिसने सरल-हृदय कारन 
जिसकी हृदय-कली सुकाई प्रेम-भानु के दशन बिन | 
उसही ऐसी माला तेरी होगी श्रीबर ! आभा-हान 
अविवाहित विधवा राधा-सी रह जावेगी हा! हा ! दीन । 
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कोन गीत तुम आज लिखोगे 


बालकृष्ण शर्मा “वीन? 


९ 


“कौन गीत तुम आज लिखोगे, मेरे कवि रसखान ९? 
यों तुम पूछ उठे औचक-से, ओ मेरे मदु प्राण, 

फिर पूछा कि लिटाकर मुझको गोदी में यों आज, 
कैसे लिख पाओगे बोलो, कवि मेरे सिरताज ? 
सजन, तुम्हारे इन वचनों को सुनकर मैं चुपचाप, 
बस, रह्‌ गया देखता ही तव मुख सौन्दर्य अमाप॥ 


2 
र 


मैंने तव नयनों में निरखी अपनी जीवन साध, 

मैंने तव श्रीमुख में पेखी, निज अनुरक्ति अगाध, 

प्राण, देखने दो तो फिर से ये निज लोचन लोल ! 
कया भर लाए हो इनमें तुम, मेरे प्राण अमोल ९ 
अजी, लजाकर मत मू दो निज स्वप्निल नयन, सुजान, 
मुझे झाक लेने दो इनकी गहराई में, प्राण ॥ 


३ 


मेरी जन्स-जन्म की स्मृतियाँ तव दग रहीं विराज, 

तब नयना में एकत्रित है मेरा स्वप्न समाज, 

झलक रही है मम प्रपूर्णता इनमें अति नि:शंक, 

मम सर्वार्पैण भी इनमें है, ओ मेरे अकलंक ! 

तुम मम प्राण, हृदय ठुम मेरे, तुम मम श्वासोच्छवास, 


तुम मम आराधना, साधना, उम मेरे विश्‍वास! 
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मन्शी अभिनन्दन मन्थ 
४ 


सुनो कहाँ से ले आए हो यह मुख इतना शान्त, 
इतना सुन्दर, सौम्य, मनोहर, बोलो मेरे कान्त, 
यह मुख जिसके दर्शन हित में भटका देश-विदेश, 
जिसे खोजते ET में मांड पड़ी, अहो प्राणेश, 
बह मुख, बह तव मधुर-मधुर सुख, लिये प्यार मनुहार, 
प्रिय, आया है. मम अधरों के निकट आज हिय हार ॥ 


x 


क्यों पूछो हो, कौन गीत में आज लिखे गा, प्राण, 
जब मेरी कविता की रानी सम्मुख है मुदमान ? 
क्या हैं मेरे गीत ? कहो तो, क्या मेरा रस राग ? 
भेरा अभिव्यंजन तो है बस तव मुख-कमल-पराग ! 
मम गीतों का यही एक है केवल गायन भार, 

कि हैं अनूठे मेरे साजन, अनुपम उनका प्यार ! 
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तुम्हारी आरती 


रामकुमार वर्मा 


१ चन्दना के विनत नयनों में तुम्हारी आरती है | 
ले तुम्हारा नाम बापू! धन्य मेरी भारती है ॥ 


पहन सदियों की कठिन बेड़ी, समय जब चल रहा था; 
हृदय में गहरा अँधेरा साँस बन कर पल रहा था, 
दासता का शाप प्राणां को जला कर जल रहा था; 
आ गये तुम इस तरह जैसे कि सूर्य निकल रहा था, 


विश्व-भर के पूर्व में ऊषा प्रकाश सँवारती है। 
बन्दना के विनत नयनों में तुम्हारी आरती है॥ 


चल पड़े जिस ओर तुम, वह पथ हुआ है. राज-पथ-सा; 

जो किया संकेत तुमने वह हुआ जग को शपथःसा, 
बिरति बह थी जो कि जग पर सम्पदाए वारती है। 
७. वंदना के विनत नयनों में तुम्हारी आरती È ॥ 


तुम नहीं हो पर तुम्हारा प्रण सजग है देश-भर में; 

आज है स्वाधीनता का ध्वज हमारे सुक्त कर में, 

हो गये परिणत सभी अभिशाप जैसे दिव्य वर में; 
आज साहस और क्षमता है निखिल निर्भीक स्वर में, 


किन्तु प्रतिध्वनि गूज ध्वनि को बार-बार पुकारती है। 
वंदना के विनत नयनो में तुम्हारी आरती है | 
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आहवान 


बच्चन 


A जो तुम ताजे, 

अओ जो तुम जवान | 

अ जो तुम अंधकार में किरणों के उभार, 

ओ जो तुम बूढ़ी नसों में नये खून की रफ्तार, 

ओ जो तुम जग में अमरता के सबूत फिर एक वार, 
अओ जो तुम सौ विध्वंसों पर एक व्यंग की सुसेकान, 
तुम्हारे ही लिए तो उठता है मेरा कलम, 

खुलती है मेरी ज बान, 

ओ जो तुम ताजे, 

ओ जो तुम जवान ! 


ओ जो तुम सुन सकते हो अज्ञात की पुकार, 

ओ जो तुम सुन सकते हो आने वाली सदियों की झंकार, 
आ जो तुम नये जीवन, नये संसार के स्वागतकार, 

ओ जो तुम सपना देखते हो बनाने का एक नया इन्सान, 
तुम्हारे ही लिए तो उठता है मेरा क्लम, 

खुलती है मेरी sara, 

अ जो तुम ताजे, 

ओ जो तुम जवान । 


ओ जो तुम हो जाते हो खूबसूरती पर निसार, 

आओ जो तुम अपने सीनों में ले के चलते हो अंगार, 

आओ जो तुम अपने ददं को बना देते हो गीतों की गु'जार, 
ओ जो तुम जुदा दिलों को सिला देते हो छोड़कर एक तान, 
तुम्हारे ही लिए तो उठता है मेरा कलम, 
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आह्वान 


खुलती हे मेरी जबान, 
ओ जो तुम ताजे, 
ओ जो तुम जवान ! 


ओ जो तुम बाँधकर चलते हो हिम्मत का हथियार, 

ओ जो तुम करते हो मुसीवतों व मुश्किलों का शिकार, 

ओ जो तुम मौत के साथ करते हो खिलबार, 

ओ जो तुम अपने अँट्रहासं से डरा देते हो मॅरंघटा का सुनसान, 
भर देते हो मुदो में जान, 

ओ जो तुम उठाते हो नारा--उत्थान, पुनरुत्थान, अभ्युत्थान, 
तुम्हारे ही लिए तो उठता है मेरा क़्लम, 

खुलती है मेरी जवानं, 

ओ जो तुम ताजे, 


ओ जो तुम जवान ! 
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आ्रभिनन्दन-गान 
सोहनलाल द्विवेदी 


कैसे पूजू तुमको, माली ! 
यह्‌ बंदन अभिनन्दन करती 
झुक-झुक मेरी डाली-डाली ! 
में थी मुरंमाई फुलवारी, 
सूखी थी सब क्यारी-क्यारी 
नवघन बनकर सींचा तुमने 
दे रस नव-जीवन संचारी, 
केसे साजूँ पूजन थाली 

कैसे पूजू तुमको, माली ! 


तुमने फेलाई हरियाली 
तुमने ही फैलाई लाली, 

बौरे रसाल ले मदिर गंध, 
कोयल कुहुकी बन मतवाली, 
बिखरी सुगन्ध वैभवशाली ! 
कैसे पूजू तुमको, माली ! 


तुमने जाना दिन रात नहीं, 

सायं जाना तो प्रात नहीं, 
WI कण-कण में गला दिया, 
अपना सोने-सा गात यहीं, 

तुमने की निशिदिन रखवाली ! 
कैसे पूजू तुमको, माली ! 
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्रभिनन्दन-गान ४५१ 


मलयज में जो आनन्द भरा, 
फूलों में जो मकरंद भरा, 
मधुकर के मादक शु'जन में 
मधुऋतु का मधुमय छंद भरा, 
सवस्व तुम्हारा ही, माली ! 
कैसे साजूँ पूजन थाली ! 
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सागर-पक्षी 


अंचल 


भोग चला संध्या का अंचल थक सागर पक्षी अकुलाया 
संगीहीन गगन में उड़ते-उड़ते आज अंधेरा छाया 

ढलती छाती की वूँदों-सा शेष हुआ जीवन का संबल 

शेष किया पाथेय, अकातर गति से जीवन का संचित बल | 
ये तम की खूनी छलनाएं फिर प्रचंड अभिमान जगातीं 


‘ किन्तु थपेड़े दृढ़ Sat के पाषाणों से ही टकरातीं 


भीग चला संध्या का अंचल निशि आई--अम्बर भर आया 
संगीहीन गगन में उड्ते-उड़ते आज अंधेरा छाया । 

किस असम्वृता के यौवन ने मरणजयी यह गान सुनाया ? 
किस तपस्विनी की ज्वाला ने आज प्रलय का पथ दिखलाया ! 
नीचे शान्त पड़ा अगणित तूफान लिये मतबाला सागर 

ऊपर तारे रोज़ जलाती रैन चली ही आती मन्थर। 

शिथिल पंख अब प्राण थके हैं शून्य शिराएं मन टंग जाता 
धावा मारे किन्तु अचेतन सागरः पक्षी उड़ता जाता 

मृत्यु भेदकर हिल-हिल जाती TA रक्त स्रोत की आशा 

यह प्रचंड आह्वान किसी का भरता ज्वालामुखी दुराशा | 
सुनता था आह्वान वहीं का दिन में आँधी के प्रतिस्वर में 
ध्वनित हो रहा बही महास्वर महाशून्य की डगर-डगर में 
और चला ही जाता प्रतिपल हो चंचल द्रोही दुभांगी 

जैसे आज युगो की तृष्णा भूखे प्यासे मन में जागी 
क्षण-भर का विश्राम अयाचित, जीबन और मृत्यु का ताँता 
धावा मारे आज अचेतन सागर-पच्ती उड़ता STAT | 
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जीबन-दीप ware / 
चिरंजीत 


jy सदियों बाद खुले मंदिर में जीवन-दीप जलायें | 
दीप-शिखाओं के झुरमुट में स्व॒र्णिम्‌ पवे मनायें ! 
e wN LN 
युग-सदियों को ग्दे-धूलि से भरा हुआ है आँगन, 
नीड-कृणों जालों से गुम्बज बना हुआ है कृमि-वन, 
भाड़ें और बुहारें अंतर निर्मल स्वच्छ बनाये ! 
सदियों बाद खुले मंदिर में जीवन-दीप जलायें । 


रजत हिमालय-शिखर चूमता अतंर, रवि, शशि, तारे, 
मोती-रत्न लिये सागर-जल पावन चरण पखारे, 

षड्‌ ऋतुए' बारी-बारी से पूजा करने आयें ! 

सदियों बाद खुले मंदिर में जीवन-दीप जलायें ! 


इस मंदिर में राम-कृष्ण-गौतम ने दीप जलाये, 

राष्ट्रदेव गांधीजी इसमें ज्योतिथेर बन आथे, _ 
" उसी ज्योति से अपने दीपों की हम ज्योति जगायें ! 

सदियों बाद खुले मंदिर में जीबनःदीप जलायें ! 


आये ज्ञान का शंख बज़े फिर, fret मु दे हग खोले, 
तार ऋचाओं से HEA हों, मोहन-बंशी बोले, 
र नव जागृति की रास रचायं सत्म्रतिभाःवालाय ! 
| सदियों बाद खुले मंदिर में जीवन-दीप जलाय | 


जग में अमा निशा छाई है, नहीं दीखती Te, 
सागर की खूनी चट्टानें नाश नाश ही चाहें, न 
i जग-हित अपने मंदिर को हम ज्योतिः स्तम्भ बनायें, 
4 सदियों बाद खुले मंदिर में जीवन-दीप जलाय ! 
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नये दीप से घर सजाओ सजाआ 


बाबूराम पालीवाल 


नया युग नई बात ! 

नूतन दिवस-रात !. 

लेकर नये धान, नव साधनों से, 
` नई लक्ष्मी को मनाओ, मनाओ । 

नये दीप से घर 

सजाओ सजाओ ! 


भूलो विगत बात, 

भूलो कठिन रात, 

दीपक सजाकर, सरस स्नेह के फिर 
मनों से अमा को मिटाओ, मिटाओ | 
नये दीप से घर 

सजाओ, सजाओ | 


चरण युग बढ़ा दो, 
जगो, जग, जगा दो, 
' लिये दीपमाला करोड़ों करों में, 
नई ज्योतिज्बाला जगाओ, जगाओ। 
नये दीप से घर 
सजाओ सजाओ। 
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श्रेयस की ओर 


“शेष 5 


ये क्षण सर्वोदय के ! 
सरक चला आवरण तिमिर का, 
ज्योति लगी मुसकाने ! 
भोर-विहग हो उठे मुखर 

दृग खोले नव कलिका ने! 
कण-कण में नव चेतन चमका, 
दमक उठी स्वर्णाभा, 

लगी सनेह भरे मानस की 
लहर-लहर लहराने ! ै 
भोके मदिर मलय के | _ 

ये क्षण सर्वोदय के! 


अमर रश्मियों घुले, खुले 
अरुणाभ नयन निदियारे ! 
पुष्प-गंध से बिखर चले 

सपनों के अवयव सारे ! 

सत्य निनादित हुआ, वेद-ध्वनि 
अम्बर तक लहराई; 

आसावरी अलाप ले उठी-- 
सरमपधसमपगारे! 

जागे स्वर जय-जय के ! 

ये क्षण सर्वोदय के! 


ब्रह्म-मुहत्ते, साधना जागी, 
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मु म्शी अ भिनन्दन मन्थ 


जागा प्राणी-प्राणी ! 
किरण-किरण धरती से कहती 
नभ की अमर कहानी ! 

zal मौन, चतुर्दिकू, नवः 
जागृति का कलरव छाया, 
मानस के अरुणाभ कमल पर 
aad गा उठी वाणी ! 

खिले रंग अभिनय के ! 

ये क्षण सर्वोदय के! 


पर तुम किस चिन्ता में बे, 
जागो, पलक उघारो ! _ 

तुम्हें प्रकृति आमन्त्रण देती 
अपना रूप निहांरों | 

तुम हों अस्ृत-सुव न, तुंम मॉनव, 
तुम नवयुग-निंमाता; 

पराबुद्धिं के रँग महंल में 
अभिनव ज्ञानं उतारो ! 

खोलो द्वार हृद॑यं के ! 

ये क्षणं सर्वोदय के ! 
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राष्ट्रभाषा हिन्दी' 


स्वागताध्यक्ष महोदय, देवियो तथा सज्जनो | 

आए लोगों ने झुमे यह पद देकर ऋणी किया है। हिन्दी साहित्य सम्मेलन हिन्दी 
की राम्ूभाषा और साहित्य का सम्मेलन है, इसका सभापति-पद तो ग्रत्यन्त श्रमूल्य है। इस 
अधिकार को प्राप्त करने की योग्यता gad नहीं, यह में भली प्रकार जानता हूँ । मुके श्रच्छी | 
हिन्दी नहीं आती, मेरा हिन्दी साहित्य का अध्ययन भी श्रधिक नहीं, हिन्दी-जगत्‌ के श्रनेक 
साहित्य के प्रश्नों से भी में सुपरिचित नहीं । गत वर्ष जयपुर में आप लोगों ने मुझे राष्ट्रभाषा- 
परिषद्‌ का सभापति बनाया था; इस वषं मुके यह मान दिया है । आपने मुझे यह मान देकर 
सुक पर जो श्रद्धा व्यक्त की है, उसके योग्य होने का में प्रयत्न करूँ गा । इसके सिवाय # 
आप लोगों. को और कोई आशा दिला नहीं सकता | 

इससे पूर्व भी गुजरात ने इस सम्मेलन को दो सभापति दिये थे, एक गुर्जर-नरेश 
सयाजीराव गायकवाड़ और दूसरे विश्ववन्द्य महात्मा गांधी । पर न तो मैं नरेश हूँ. और न 
नेता । सैं तो आप सबकी तरह सरस्वती के मन्दिर का एक सामान्य पुजारी हूँ। में अपने 
जीवन की उन घड़ियों को सबसे अमूल्य घढ़ियाँ गिनता हूँ जिनमें में अपनी साहित्य-शक्ति को 
भारती के चरणों में समर्पित करता रहा हूँ । मैं तो एक रंक साहित्यकार हूँ । ईश्वर की कृपा 
से जब मैं देखता हूँ कि मेरी अनेक कृतियाँ समस्त भारत में रस-पूवंक पढ़ी जाती हैं और श्राज 
जब में अपने को इस पद पर आसीन पाता हूँ, तब वह कृपा मुझे मूर्तिमती दिखाई पढ़ती ÈI 
इसके लिए मैं ईश्वर का जितना श्रनुग्रह मानू' थोड़ा ca ह 

हिन्दी साहित्य सम्मेलन का यह २३ वाँ अधिवेशन इतिहास-प्रसिद्ध नगर उदयपुर में 
हो रहा है | चित्तौ के कंगूरे-कंगूरे पर वीरों के आत्म-बलिदान और सतियों के जौहर के स्मरण 
अंकित हें । यहाँ के शङ्ग ङ्ग से शरप्रतिरथ . प्रताप की पुकार का प्रतिशब्द सुनाई पढ़ता है। 
सदियों से श्रद्धा के पात्र केसरियाजी यहाँ विरानते हैं। मध्यकालीन भागवद्धम के इृष्टदेव 
श्रीनाधजी सकल भारत की वन्दना को कर्षित करते हुए यहाँ बेठ हैँ । शूरवीर सिसोदिया 


दी साहित्य सम्मेलल . के ३३वें श्रधिविशन ( उदयपुर 


१ अखिल भारतत्र्घीय हिन 
दिया गया श्री कन्हैयालाल माणिकलाल | 


सन्‌. १६४६ ) के अवसर पर सभापति के स्थान से 
मुन्शी. का भाषण । 
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देव एकलिंगीजी का पुण्यस्मरण भी यहाँ है । हल्दीघाट यहाँ से भारत की अर वीरता 
के इष्टदेव प ह । यहाँ आकर कणभर के लिए तो हम ब्रिटिश राज्य की गुलामी को भूल 
डागा के लिए, मुगल सम्राट को फटकारने वाले वीरों के स्मरण से id ni 
ऊँचा रख सकते हैं | भविष्य के पट पर दृष्टि डालो हुए हम Peas कह सकते हैं कि 
आस्व भ्रमर और अजेय है ! जै ` 
e ae हृदय में खिन्नता का संचार हो रहा हे issn गांधी आज सममे से 
अलग हो गए हैं। इन्दोर में वे ही मुझे सम्मेलन में लाये थे । उनकी प्रेरणा ओर अती 
से मैंने स्वगीय प्रेमचन्दज़ी के साथ 'हंस' चलाया था। नागउर स al हक प ; षद 
की हमारी योजना का उन्होंने स्वागत किया था और उसके प्रझुख पद a bl us श 
आज जब आप लोगों ने इस सम्मेलन का अध्यक्षपद सुक दिया; तब सुके z igs Bi 
का पयपान कराने के लिए वें नहीं हैं। यह न्यूनता मुझे आज कळ वेधतीं alee | 
न मैंनें महात्माज्ञी,तथा टंडनजी का. पत्र-व्यवहार Fe ; ha l GSi kir अदल 
श्रद्धावान्‌ पुरुषों की ,धर्मनिष्ठा कलकती है। गांधीजी मानते हंकि' हिन्दी ओर Es eas 
न केवल इष्ट है, वरन्‌ शक्य भी है। टंडनजों मानते हूँ कि यह शर्कय adi, सम्मेलनं के लिएँ 
की Rea तो आदर्श के ष्टा हैं। वे 'उसे सिद्ध करने” कें लिए :अपनी' aA किया] ; 
को एकाम्र करने में अपने जीवनं की सार्थकता समझते हैं। उन्हें भारत न्को bag ie 
करना हे इसका पाया हिन्दू-मुस्लिम एकता पर रखने के लिए उन्होंने भगीरंथ' तपर दा 
है । उनका मंतब्य हे--- “राष्ट्रभाषा ,बह. है जिसमें नागरी और उदू. लिपि नको स्वान [it | 
जाता है और जो भाषा न फारसी है, न.संस्कृतसयी. है ।!? श्री: टण्डनंजी ने arate a aps ४ 
“सम्मेलन. हिन्दी_को राष्ट्रभाषा मानता है। sz को' वह हिन्दी की शली मानता है, oN 
विशिष्टज़नों में प्रचलित हे. भाषा की स्वभाव-सिंद्ध लिपिं नागरी ही हो सर्कती है यह'भी 
उनका मन्तब्य हे। | ढो) हेत. यह 
आएत की राष्ट्रभाषा नागरी हिन्दी ( नागरी में लिखी जाने वाली हिन्दी) हैं । स 
इस सम्मेलन का मुख्य सिद्धान्त. है । तेतीस वर्षो से इसी ' श्वास और प्राण॑“ पर” उसका यद 
siaa निभर है। : व 
गांधीजी ' रा्र-खष्टा हैं। हिन्दू मुसलमात़ दोनों दो Rafat सीख हिंन्दुस्तानी 
व्यवहार से एकता सिंद्ध करे, ऐसा मागं वे दरशा रहे हें । af 
जहाँ तक मैं देख सकता हूँ “ये दोनों सत्य भिन्न-भिन्न हैं । इनका समन्वय सरल 
नहीं. | परन्तु--स्व॒धमं-निधन श्र यः। 4 
सस्मेलन्‌ और गांधीजी दोनों पनत स्वधमे का पारस्परिक उदाहरण से अनुसरण के! 
इसी में सुरे लाम दिखाई देता हे । यदि सम्मेलन का सत्ये खरा होगा तो गाना रा ee 
कार करेंगे और जो सम्मेलन सममेगा कि उनका सत्य खरा है तो उसे स्वीकार करने में द 
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को संकोच नहीं होगा । गांधीजी नें संम्मेलन से त्याग-पत्र' दिया है पर वे उसे giz नहीं गये 
हेव उन्होने स्त्रये लिखा है-- “जैसे में काँग्रेस में से निका तों कांग्रेस की ज्यादा सेवा करने 
के लिए, उसी तरह अंगर में सम्मेलन से निकला तो भी. सम्मेलन की अर्थात्‌ हिन्दी कौ ज्यादा 
Gar करने के लिए. freee” 
राश्रभाषा के प्रश्‍न कौ समाधान सरल नहीं । इसके लिए vez श्रद्वा, उत्साह और 
त्यांग की अआंवर्श्यकता है। क्या सम्मेलंन' इन शक्तियों at प्राप्त करेगा? यंदि हाँ, तो फिर 
गांधीजी को जीत लेने में उसे देर नहों लगेगी । 
aaam के विषय' पर' अपने विचारों को Ha गत वर्ष राष्ट्रभाषा परिषद्‌ के प्रमुख- 
पदे से प्रकट किया था । सुके हिन्दी हिन्दुस्तानी के बिना दूसरी कोई ergata शक्यं प्रतीत 
नहीं होती । i | 
१९३४ में नागपुर में जत्र गांबोंजी ने भारतीय साहित्य परिषद की स्थापना की THT 
उन्होंने हिन्दो-हिन्दुर्तानी शब्द को aafaa किया । परन्तु यह शब्द ‘aa नहीं Fi भूदेव 
सुकर्जी ने ई० Ho १८३२ से पहेले इस शब्द का प्रयोग किया at) में इसे स्वभाव-सिद्ध रांग 
भांषा मानता हूँ | सदियों से यहे मध्यदेश की 'बोल-चांल कीं भाषां रही है । नागरी हिन्दी 
उसका स्वाभाविक तथा विकेसिंत रूपं है। उदू" इसकी फारंसी-अरबीं शेली का स्वरूप है। 
जब तक भारत में मध्य देश का स्थान नहीं संमकां जाता तब तक हिन्दी का महत्त्व 
भी समझा नहीं जां सकतां। मध्यदेश ' भारत को उत्तमा है । वहीं उसका संस्कार जन्मा, 
विकसां, परिपक्व हुआ | उसकी मूलभावा ` तों संस्कृते दै saat आत्मा ब्रह्मावर्त ने घढ़ी। | 
aad, गंगा और यमुना ने उसके जीवन-प्रवाह को धोरणं किया । श्रीकृष्ण की मधुरा उसका 
प्राचीन मध्यबिन्दु है। जनमेजय परीक्षित का आसिदूवन्त उसकी पुरानी राजधानी है । संस्कृत 
उसकी वाणी है । पाली भी, उसीकी भाषा पर रची हुई सादित्य-भाषा है । पश्चिमी हिन्दी 
की वह मातामही है । मध्यकांल (tto Fo से १००० ई० में कन्नौज उसको राजघानी 
था । राजशेखर उसका कवि-सम्नाट्‌ था | यह कह गया दै कि मध्यदेश के लोग तो सभी भाषाओं 
में निष्णात थे-- आती शीक 
यो मध्ये ! मध्यदेशं ˆ नित्रसतिं स कविः ' सर्वमांषानिषण्णः 
Carat | viata के कविं सर्वेश्रोष्ठ थे। उनेकी शेली को शोमा देने 
बाली उनकी वाणी थी। उनकी शब्दरचना सुन्दर थो । ' उनकी कृतियाँ नियमानुसार kAd 
उनका उच्चारण मधु-सा मीठा था. । पांचाल के लोग रयावंतं के भूषण थे । उनकी स्त्रियाँ 
हता हैं किं उनका रहन-सहन देश-भर के लोगों के लिए अनुकरणीय था-- 
यो मार्गः परिधोनकर्मेणिं गिरां या सूक्तिसुदोकमे ' 
भङ्गया कबरी चयेषु रचने ग्रदूंभूषणालीष fal ` 
ze’ सुन्दरि कान्यकुब्जललना लोकरिहान्यच्च य- 
Rawat सकलास दितं तस्कौतुकिस्यः' स्त्रियः । 
( बाले रामायण १०, ३० ) 


संस्कृत उनको 


अदूभुत थीं । कवि कढ 
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. यह कन्नौज ३०० वर्षो तक हिन्द की राजधानी रहा । सन्‌ ८०० से ३५० ई० तक. 
afer गुज रेश्‍वर सम्राटों ने इस पर राज्य किया | राजशेखर कहता हे कि इस वंश के महान्‌ 
नरेश मिहिरभोज, महेन्द्रपाल आर महीपाल को आर्यावत के महाराजाधिराज कहा जाता था— 

नमितसुरलमौलिः पाकलो मेकलानां, रणकलितकलिङ्गः केलितटकेरलेन्दोः । अजनि 
जितकुलूतः कुन्तलानां कुठारः हट्टाहृतर मटश्रीः. श्रीमहीपालदेचतः | 
तेन च रघुवंशमुक्तामणिनाऽऽर्यावतंमहाराजाधिराजेन श्रीनिभंयनरेन्द्नन्दनेनाधिकृतः , 


सभासदः सर्वान्‌। 
( बाल-भारत १, ७-८ ) 


मेवाड और गुर्जरत्रा ( आज का मारवाइ ) इन Geel का उस्पत्ति-स्थान था । 
बाप्पारात्रल का वंशज हषराज तो सम्राट मिहिरभोज का सामन्त था । उसका पुत्र गुहिल द्वितीय 
सम्राट की आज्ञा से बंगाल के राजा देवपाल के घोडे को पकड़ लाया था । 

; हस मध्यदेश की साहित्यिक भाषा शौरसेनी प्राकत थी । इसकी देशभाषा का 
साहित्यिक रूप शौरसेनी अ्रपश्र'श था । पश्चिम देश की भाषा का नाम गुजरी TH AT कहा 
जा सकता है । मेवाडी तथा स्वात और काश्मीर कें गूजरों की बोली उस ‘geld?’ के आज के 
अवशेष हैं । इस समय उत्तर पूर्व मध्यदेश में और मथुरा के आसपास शौरसेनी के समान 
देशभाषा बोली जाती थी । इस शौरसेनी देशभाषा के नमूने मिलते नहीं । पर गुर्जरी “ars” 
कारान्त भाषा थी । शौरसेनी आकारान्त थी । दोनों के बीच अधिक भेद नहीं था । 

. अप्र श साहित्य की राष्ट्रभाषा थी । प्रान्त-प्रान्त में देशभाषा के छोटे-सोटे भेदों से 
इसमें भेद पड़ते गये, “सप्तत्रिंशत्यपम्र शा;? | गुजरात से आसाम तक यह प्रचलित श्री । इसकी 
साक्षी पूव बंगाल के दोहो में मिलती है। छठी सदी के आसपास के 'जोइ' दु? के “परमाःमश्रकाश 
के दोहे यहाँ दिये जाते हैं-- 
जासु ण IW ण॒ गु रसु जासु ण॒ सह ण फासु | 
जासु ण जम्मणु ary ण वि णाउ णिरंजण तासु ॥ 
जासु ण कोहु ण मोहु मउ जासु ण माय ण माणु । 
जासु ण ठाणु ण ary जिय सो जि णिरंजणु जाए ॥ 

(जिसका वर्णन गंधरस जिसका शब्द न स्पशं | 
. जिस का जन्म न मरण है नाम निरंजन तस्य ॥ 
: 'जिसको क्रोध न मोह मद जिसको भाय. न मान। - 
जिसका स्थान न. ध्यान जिव उसे निरंजन जान॥ ) 
हाल ही में में काश्मीर के गुजरों के लोकगीत ले आया हूँ । ये लोग सन्‌ १००० 
go में राजस्थान से ऊपर की तरफ गये | इनकी बोली में पुराने अंश बचे हैं जिनका एक 
नमूना यहाँ देता F— | 
अय पारो पारी ज्याधाँ पेया 
गाल सुणी जा खडो के | 
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बंदी cal मारी 
गले लगसाँ में रो-के | 
चेडियांनी छे माइयाँ 
चड मुकेनीं महिने । 

ie खबरों नहिं आइयाँ 
सजणी मोर के मिने ॥ 

"ण भया, जरा खड़े रहकर मेरी बात तो सुनो । में दुःखी हूँ। उन्हें गये कितना 
अधिक समय हो गया हैं, लेकिन उनके कोई समाचार नहीं । वे जीवित हैं या नहीं यह भी में 
नहीं जानती ।? 

दसवीं सदी के धनपाल की 'भविष्यकथा? का एक उद्धरण यहाँ दिया जाता--है । 

सुह्दियहि हियउ णाहिं श्रप्पिवड । 
परिमड थोड थोड जपिब्बड | 
अस्थु विढप्पह विविह पयारिहिं 
वंचिव करसन्ना संचारिहि । 

( सुहृद को हृदय नाहीं रापिये । _ 
परिमित थोडु' थोड बोलिये । 
अर्थ बधारिये विविध प्रकारे 
वंचना से या कर संचार से ॥ ) 

बारहवीं सदी में तो राष्ट्रभाषा के अनेक उदाहरण मिलते हें -- 

azz ual, रिउ aga काअर एम्व भणन्ति | 
सुद्धि निहाल हि गयणयलु कह जण जोण्ह करेन्ति | 
( हम थोड़े हैं रिपु बहुत, कायर ऐसा बोलें। | 
मढ निहार तू गगन में कह जन जोत कर । ) 
( सिद्वहेम ८-४-३१५६ ) 
बंगाल व बिहार के सहजियापंथ की एक पुस्तक में ये दोहै हें- 
जहि मण पवण न संचरइ, रवि ससि शाह प्रवेस । 
` तहि बढ़ चित्त बिसाम करु, सरदे काहिश्र उएस I’ 
लोग्रह गब्व ससुव्वहद्द हउ परमन्थे TAIT | 
कोडिह मज्में:एक्कु ag होइ ferry लीण ॥' 
( जहाँ न मन और न पवन रवि ससि का नहीँ वेश | 
तहाँ चित्त विश्राम कर, सरहा का उपदेश ॥ 
लोगों को तो गर्व है में परमार्थ प्रवीण । 


कोटि कोटि में एक ही, होय निरंजन लीन ॥ ) 
aut काल के एक अलभ्य ग्रंथ gia के कुछ अवशेष दोहे मैंने एकत्र किये हैं-- 
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सुन्ज भणइ सुणालवइ जुम्रा ag न gR । 
जइ सक्कर सह खंड 'थिय सो ga AA चूरि । 
बाह विछोडवि जाहि gg हं Raz को दोसु । 
हि ग्रयट्टिड जइ नीसरहि जाणडं सु सरोसु ॥ 
(gaa कहे रणाझत्रती तू मत रो ग्रत जीवन को 
जो सक्कर सो खंड हो तो भी चुरा मीठ । 
बाह छुडां जो हम जाते, है क्रिसका यह दोष ? 
हृदय से जो निसरेगा, तो जानू तब रोष ॥ ) 
जब dat ने दिल्ली में सल्तनत स्थापित की तब | 
(a ) समस्त भारत में संस्कार, साहित्य ओर धर्म को ऐक-मात्र भाषा संस्कृत थी | 
(२) नमदा के उत्तर में भद्र वर्गों की और उसके दक्षिण में विद्वन्मण्डली की 
राष्ट्रभाषा संस्छत थी | : Aies 
(३) नमंदा के उत्तर से मधुरा तक गोजंरी, उत्तर में बनारस तक शौरसेनी, अवधी 
ओर बिहारी देशभाषाए' प्रचलित थीं । पूर्वे REN और उड़ीसा में यही भाषा धीरे-धीरे बंगाली 
में मिश्रित होती थी । जप + a 
( ४ ) तुर्की सल्तनत के कारण दिल्ली प्रदेश पूत्र TATA ओर पश्चिम संयत्त में 
फारसी बोलने वाले तुको ओर हिंदियों के बीच व्यवहार को एक नई भाषा मकर हुईं l 
तुकी के आक्रमण के समय नमदा के उत्तर में सबके समते लायक ओर प्रत्येक प्रान्त 
के विद्वानों के लिखने ज्ञायक राष्ट्रभाषा प्रचलित थी, जो संस्कृत की सतत प्रेरणा से. भारत की 
आत्मा के दर्शन करने का बाहून बनी थी । 
तुकं आये उन्होंते पंजाब और दिल्‍ली में पड़ाव डाले BWC व्यावहारिक भाषा का 
जन्म हुआ । उस समय अपश्च के Gar विसाग में पंजाबी, पश्चिमी पूर्वी ( अवधी, बाघली 
और छत्तीसगढ़ी ), बिहारी (“भो जुरा, मेथिली, सरग्रही, छोड़ा नागपुरी ), राजस्थानी 
( मारवाड़ी, जुयुपुरी, माळवी, मेवाडी और गुजराती ) आदि जिन्हें सब समक सके ऐसे स्वरूप 
थे । धीरे-धीरे ब्रज्भाषा, कम्बोडी, बनदी. व॒ as सेहिलखंड और अंब्राला सें बोली जाने वाली 
भाषाओं में से तुकी श्र हिंदियो के बीच saa at भाषा: बनाई गई । दिल्ली gat की 
सुख्य राजधानी वनी । उसके शा इस भाषा का ब्र होने. लगा । पर दिल्ली की 
राजभाषा फारसी थी । प्रारम्भिक हिन्दी.-मातर ब्राजारू: थी. | 
सल्तनत के प्रदेश, के बाहर संस्कृत की, amma की. ae से साहित्य की भाषा 
विकसने लगी और ब्युबुहार की आषा जेसी, को, तेज़ी: एक्‌. ही. रही, । इस प्रकार भारत की ५४ 
राष्ट्रभाषा का सिद्धान्त नया है, बहु BATT, हैः । ४ 
आपका कुछ समय लेने के. लिए चमा; सांगते, हुए: में. आफ लोगों के समच छठी फ 
बीसत्रीं सदी के साहित्य के. उद्धरण, रखना, चाहता. | इन Sarak Bae सिद्ध दो जायगा 
कि. भारत, में, 38 संस्कृत, foul, की राष्ट्रभाषा Din qa हो; जन; साधारण कीः -एक दूसरी रा 
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भाषा थी, जिसे सत्र समभते थे और जो भिन्न-भिन्न रूपों में प्रतिबिंबित होती थी । 
आधरर- 
नलदमयन्तुलिइरु मनःप्रभवानलदद्यमानले 
सलिपिरि दीघंत्रासरनिशलविलसन्नवनेन्दनम्मुलन | 
नलिनदुलस्मुलन, BAMA घनसारपांसुलन्‌ 
तलिरुशेय्यलन्‌, सल्िलवतं चन्दनचारुचर्चलन्‌ ॥ 
( ई० Go ११०० के करीब, नन्नयभट्ट, पूत्र चालूक्य सम्राट के राजकवि ) 
नल च दमयन्ती ने, जिनके हृदय में afta प्रज्वलित हो रही थी, Aa दिन ब॒ रात 
सुन्दर sqai में व्यतीत किए, जहाँ सुल्दर कमल, कमल नाल व कपू रतुल्य पराग, कोमल 
} पत्तों की शया व जल-प्रपात हैं । उन्हाने सुन्दर चंदन का लेप भी किया है । 
| राजस्थान 
भाद्रवि भरिया सर पिकूखेवि सकरुण sing राजलदेवि | 
हा एकलडी ag निरधार किम ऊत्रेषिसि करुणासार | 
( “निमिनाथचतुष्पादिकाः, विन्नय्चंद्र सूरी, १३ वीं शताब्दी ) 
भाद्रपद में भरे हुए सरोवर को देख राजल्लदेवी रोती हे और कहती है--हा ! में 
अकेली व निराधार हूँ । हे करुणासार, आप क्यों उपेक्षा करते हैं ? 
दिल्ली-- 
वह आवे तब शादी होय | 
उस बिन दूजो और न कोय ॥ 
सीठ लाग वाके ata 
ऐ सखि साजन--ना सखि ढोल ॥ 
Ú. ( मीरखुसरो की पहेली--$४ बीं शताब्दी ) 
| चह जब आता है, तब शादी होती है, उसके बिना दूसरा और कोई नहीं है । उसके 
| शब्द मीठ लगते हें । हे सखि, वे प्रितम हैं । सखि, Aaaa नहीं, ढोल हैं । 
| संयुक्तप्रान्त-- भर x 
संस्कृतहिं पंडित कहे, बहुत करे ग्रभिमान, 
भाषा जानि वरक करे, ते नर मूद ग्रजात ॥ 
संस्किरत दै amaa, भाषा बहता नीर 
भाषा aage सहित है, सतमत गहिर गंभीर ॥ 
( कबीर, ११ वीं शताब्दी ) 
संस्कृत जाननेवाले को पणिडत कहते हैं और बहुत अभिमान करते हैं और देशी mT 
को देख तर्क करने लगते हैं । ऐसे मनुष्य ae ब ग्रज्ञानी Sherer ase Siew के समान 
है, और भाषा वहते पानी के समान है । भाषा सदूगुरु के सञ्जात सत्य सत त pene 
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राजस्थान | 
सुक सिरकमल मेच्छुपय लग्गइ, 
तु गयणङ्गमणि भाण व SME | 
जां अम्बरपुडतलि तरणि रमइ, 
तां कमधजकन्ध न धगड AAT । 
चरि वडवानल तण झाल समद 
पुण मेच्छ न आप चास fag | 
( रणमहन्द, श्रीधर, १९ वीं शताब्दी ) 4 
यदि मेरा सिर-कमल म्लच्छों के पैर लगे तो भ्राकांश में सूर्य भी उदित न होगा । 
जब्र तक आकाश में सूर्य चमकता है, तब तक इस राठौर के स्कन्ध TAT नश नहीं सकते। 9 
वडवानल की ज्वाला ऱ्ह ही शान्त हो जाय, किन्तु म्लेच्छ को किस्री प्रकार जरा-सी भी भूमि 
न दूँगा । 
विजयनगर 
अटजनि कांच भूमिसुरु अम्बरचुम्बिसिरः सरज्मरि- 
` पटलसु इसुः SOs अभङ्ग तरङ्ग Baw निःस्वन 
` स्फुटनानुकूल परिहरुकल्ापिजालसुन्‌ 
घटकचरत्करेणुकरचम्पितजालसु शीतश लसुन्‌ | 
($o स० १०३, ABATE, विजयनगर का राजकवि ) 
गुजरात ह 
देह राखा कयु उपाय ; कोइ दुष्ट झु सरखु ? राय । 
श्रांत थकां मि नव हींडाय, विषम वाट; तनु धूलि भराय; 
'दुःखातुर अति थाका चरण; घण इ वांछू नावि मरण, 
'आवि अंधारू लोचनं, धूजि RR; न चालि मन; | 
पीडि पिपासा; वेगलू' वारि; ढली ढली पडू , श, तिणि ठारि | 
( कादम्बरी, भालण १ वीं शताब्दी ) 
देह रखने के लिए मैंने उपाय किया । हे राजन्‌ मेरे समान दुष्ट कौन है ? में थक गया 
हुँ चल नहीं सकता, रास्ता कठिन है, शरीर में धूलि लग गई है। में दुःख से घबराया हूँ, मेरे 
पेर बहुत थक गये हैं, में बहुत चाहता हूँ, लेकिन मेरी मृत्यु नहीं होती; आंखों में अंधेरा आता 
है, हृदय कांपता है, मन भी निश्चल हो गया है, प्यास सता रही दै, पानी दूर दै और मैं उसी 
स्थान पर गिर पढ़ता हूँ ny 
Š G Ona गोपिय बृन्द, arg मधुर aT । 
. ` मोडइ अंग सुरंग, सारंग वाइत महूयरि णे, 
i कुलवण महुयर-ए ॥ ; 
( नतर्षि, फागु, १५ वीं शताब्दी ) 
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गोपीवरून्द नाचता है, मधुर Bay बजती है, भगवान्‌ अपने श्रङ्ग मोड़कर बंसरी बजा 
रहे हँ \ 2 
राजस्थान 


frat gag शालिग्राम, Rei जपीइ हरिनु' नाम 

जिणि देसि कीनइ जाग, frei विप्रनह दीजइ त्याग 

जिहां तुलसी पिपल पूजइ, वेद पुराण धर्म बूकीइ ' 

जिणि देसि सहु तीरथ जाइ, स्मृतिपुराण मांहिन गाइ 

माधव म्लेच्छ भ्राणीया तहिं । 
( पद्मनाभ, ‘arrest sara’, १६ वीं शताब्दि ) 

जहां शालिग्राम पूजे जाते हैं, जहां हरि का नाम जपा जाता है, जिस देश मेंय ज्ञ 
किया जाता है, जहां ब्राह्मणों को त्यागा नहीं जाता, जहां तुलसी _ अर पीपल की पूजा होती 
है, वेद व पुराण के धर्म को. सब सममते हें, जिस देश में संत्र तीर्थ यात्रा करते हूँ, तथा जो 
स्मृति व पुराण में गाया गया हैं, ऐसे देश में माधव म्लेच्छों को ले आया है। 

मिथिला-- 

सखि कि पुछुलि अनुभत्र सोयु क 

से हो पिसि अनुराग बखानिए तिल-तिल नूतन होय । 

जन्म अवधि श्रमे रूप निहरला नयन मे तिरपित मेल । 

सेहो मधुबोल श्रवनहि सूनल श्र.तिपथ परस ने मोल ॥ 

; (-विद्यापति, सं० १४३० ) ne 

हे.सखि क्या तू वह अनुभव पूछती है ? उस अनुराग का वर्णन करने में बह नया ही 
बनता जाता है । जन्म भर उस रूप को निहारने व उन मीठ शब्दा को सुनने से भी तृप्ति 
नहीं होती । 

गुजरात-- l 
हार ते मार मू उरवरि, सहरि शङ्गार कलर 
चन्दन, चन्द नहि मनोहार । है 

owe ae हे वह कामदेव के समान है, मेरा श्हह्कार अग्नि के समान 

है । चन्दन चित्त का हरण नहीं करता व चन्द्र मनोंहर नहीं लगता । 
( बसन्त विलास, १९ वीं सदी ) 


राजस्थान-- जो तुम तोडो पिया मय नहीं तोड 


सेरी तोडी प्रीत कृष्ण कोन संग जोडु । 

तुम भयो तरुवर में भइ पंछीयां 3 

तुम भये सरवर में तेरी मदीयां | 
| ( मीराबाई, सं० १९०० ) 
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हे प्रियतम, af तुम प्रीतिं तोड़ोगे तो भी में न तोडू'गी । हे इष्ण, तुम से 
तोड़ी हुई प्रीति में किसके साथ जोडू'गी । तुम श्र प्ठ वक्ष हो, में उस पर पक्षी के समान हूँ। 
तुम श्रेष्ठ सरोवर हो तो मैं उसमें मछली के समान हूँ । 
बंगाल 
वधू तुमि सो आमार प्रान 
देहमन आरि, तोहारे संपोंछि, कुल शीलं जाति भान 
अखिलेर नाथ तुमि हे कलियां, जोमीर sees धन 
गोप गोतालिनी हामकुनिदीना ना जाति भजने पूजन 
पीरीत सागरे, शलि तनुमन हिंयाछि तोमार पाय । 
( चंडीदास, १९ चीं सदी ) 
आप हमारे प्राण हें । देह, मन, कुल, शील, जाति, मान आदि सब फे आप स्वामी 
हैं। आप योगी के भ्राराध्य धन हें । हम भजन पूजन कुछ नहीं जानते । हम छो तन और मन 
को प्रेम सागर में धोकर हृदय में आपके चरण धारण करते हें । 
लाट— 
कहितु कालिज माहा धरु राखु हृदय मारि । 
मनि मूकि माधवा पगलू रखे पधारि। 
आविस माधवउ आंखि माहा आडिं काजल देशि | 
पगी लागू. gs पीड gaa म जाइसि पंरदेशि ॥ 
--यदि कहो तो तुम्हें हृदय में धर लू, किन्तु, माधव, मुझे छोड़ एक कदम भी आगे 
a बढ़ाना । में तुम्हें आंखों में रख्‌'गी । में तुम्हारे पेर पड़ती हूं, परदेश न जाओ ॥' 
(-गणपतिःमाधवानल=-कमकुण्डला दोग्धक प्रबन्ध ) 
गुजरात 
जो दीठ तन मन हसे, नयणां धरे arg, 
ते माणस नवि मूकिये, प्राण त्यजे जो देह. 
-- जिसको देखने से तन-मन हंसने लगे, व नयनो में प्रेम का संचार हो, उसे देद्द से 
प्राण निकलने पर भी नहीं छोड़ना चाहिए ।? 
( नयसुन्दर, १६ वौं शताब्दि ) 
मारवाड-- 


पंथि एक संदेशडो ढोलांनो anata : 
जो तु' ढोला नावीयो, श्रावण पेहली तीज 
सहरां बवेसी बीजली, मुं ध मरेसी बीज 
जिण Rag संजन aa तिणंदिस मोहि संलाम 
जबथी हम तुम वीछुड तंबधीनी नयने नींद हरांम 
( कुशललाभ, मांख्ठोंला चौपाई, 4४वीं शताब्दी ) 
— पथिक एक सन्देश मेरे प्रिय तक पहुंचा दे कि हे प्रिय यदि तुम श्रावण मास की 
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प्रथम तृतोया को न न आये तो मेरा जीवन कठिन हो जायगा । है प्रियतम, जिस दिशा मे 


बसते ही उस दिशा को मेरा नमस्कार पहुँचे । जव से तुम और हम विदु हैं, तब से नोंद 
नाम को भी नहीं आई है! 


संयुक्तप्रान्त-- 
तन चितउर मन राजा कीन्हा | 
हिय सिंघल बुधि पदमिनि चीन्हा । 
गुरु सूश्रा जो पंथ दिखावा | 
बिनु शुरु जगत को निरगुन पात्रा । 
} ( पदमावत, मलिक महम्मद जायसी, १६ वीं शताब्दी ) 

--- उसने तन चित्तौड़ में ग्रोर मन राजा की श्रोर किया व हृदय में पद्मिनी का विचार 
किया । तोते रूपी गुरु ने मार्ग दिखाया;- गुरु के बिना जगतू में निगुण को कोन प्राप्त कर 
सकता है ।' 

अवध-- 
| तू दयालु दीन हॉ; तु दानिं हों भिखारी 
हों प्रसिद्ध पातकी तू पाप-पुन्जहारी । 
नाथ तू अनाथ को अनाथ कोन मोसों 
मो समान आरत नहीं श्रारतिहर तोसों | 
( तुलसीदासजी, १६ वीं शताब्दी ) 
"तुम दयालु हो मैं दीन हूँ, तुम दान करनेवाले हो, में भिखारी हूँ। मैं पाप करने में 
| प्रसिद्ध हू, व तुम पापों के समूह का नाश करने वाले हो । तुम अ्रनाथों के लिए स्वामी हो और 
मेरे समान अनाथ कौन है । मेरे समान कोई दुःखिया नहीं दै, व तुम्हारेस मान कोई दुःख का 
दूर करने वाला नहीं है।' 
ब्रज— 


हमारे प्रभु अवगुन चित ना धरो । 

समदरसौ है नाम तिहारो चाहो तो पार करी | 

इक नदिया इक नार कहावत मेलोंहि नीर भरो | 

| जब gta मिलि एक वरन भये सुरसरि नाम परो | 

| ( सूरदासजी, १६ वीं सदी ) i 

| —® स्वामी हमारे दुगु णों पर विचार न करो । तुम्हारा नाम तो समदर्शी अथात्‌ 
सबको बराबर देखनेवाले हैं। यदि तुम्हारी इच्छा हो तो सुके भी इस cas oes 
दो । एक छोटी नदी कहलाती दै व दूसरा नाला, जिसम मेला al जल भरा रे ; दु 
मिलकर एक रंग हो जांते हैं तब उसका नाम देवताओं की नदी गंगा पड़ जाता R | 


| | (i जाको जस है जगत में, जगत सरादै जाहि। 
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ताके जनम सफल है, कहत WHEAT साहि ॥ 
पीथल जो मजलिस ग, तानसेन जो राग | 
हंसिवउ खेलवऊ बोलिवड, TAT बीरबल खाथ॥ 
( शाहनशाह अकबर, १७ वीं सदी ) 

(जिसका यश जगत में ब्याप्त है, जगत्‌ जिसकी सराहना करता है, अकबरशाह कहते 
हैं कि उसके जन्म सफल हें । एथ्वीराज के जाने से राजद्वार फीका पड़ गया, तानसेन के जाने 
से राग Hat पड़ गया; ओर हँसना, खेलना व बोलना सब बीरबल के साथ चला गया ।? 

aa हरिबिनु तेरा कौन सहाई 
काकी मातु पिता सुत बनिता को काहु को भाइ । 
` धन धरति अरु सम्पति सगरो जो मान्यो WIA 
तन छूंटे SH संग न चाल कहा ताहि लपटाइ | 
( गुरुनानक, १७ वीं सदी ) 

_'हरि के बिना तेरा. कौन. सहायक है । कौन किसका माता पिता, पुत्र और स्त्री है, 
किसका भाई है, जो धन, भूमि सम्पत्ति आदि सब वस्तुओं को अपना मानता हे । किन्तु इस 
शरीर के छूटने पर कुछ साथ नहीं आता, इन क्षणभंगुर वस्तुओं को लिपट रहने से क्या 
फायदा है ?? 

संयुक्तप्रान्त- ; 
“बेद राखे विदित पुरान राखे सारयुत, 
रामनाम राख्यो अति रसना सुघर में। 
हिन्दुन की चोटी, रोटी राखी है सिपाहिन की 
कांधे में जनेऊ राख्यो माला राखी गर में ॥ 

(भूषण कवि, १७ वीं शताब्दी) 

“शिवाजी ने प्रसिद्ध वदों की रक्षा की; सारयुक्त पुराणों की रक्षा की; शुभ सुखा म॑ 


राम नाम की रक्षा की । उन्होंने हिन्दुओं की चोटी व सिपाहियों की रोटी रखी तथा कंधे पर 
जनेऊ तथा गले में माला की रक्षा की ।' 
पंजाब-- 


i 


पानी परम पुरुष पग लागो, 
सोवत कहा मोह निद्रा में sag सुचित हो जागो। 
रन कह उपदेशत. है पशु तोहि प्रबोध न लागो | 
 _ सोींचत कहा परे विषयन कहँ eat विषयरस त्यागो | 
` केवल कम अमं से चिंन्हउ धमं कर्म अनुरागो ॥ - 
(जपजी, १७ वीं शताब्दी) 


¬~ अपने हाथ उस परम पुरुष के चरण में लगाओ । मोहनिद्रा में क्या सोये हो, चेत म॑ 
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आकर जागो | औरों को क्या उपदेश देते हो, तुम्हें स्वतः को तो श्रभी कोई बोध नहीं हुआ | 
पड़े पढ़े विषयों को क्यों साचते हो ? कभी तो विषयरस का त्याग करों । कमं-ममं को समझ 
'धम-कमे से अनुराग करो ।? 
सहाराष्ट्र- 
पवित्र ते कुल पावन तो देश, 
जेथे हरिचे दास जन्म घेती । 
PAUA त्यांचे जाला नारायण, 
त्याचेनि पावन तिन्ही लोक ॥ 
(तुकाराम, १७ वीं शताब्दी) 
-- वह कुल व देश[पवित्र है, जहाँ परमात्मा का भक्त जन्म लेता है। नारायण ही उसके 
कर्म व धर्म बन जाता है, उसी के कारण तीनों लोक पवित्र होते हैं । 
पंजाब 
तभी गीतमंगल फतहि के सुनाऊँ | 
gua कड सिमर दुख सगले मिटाऊं ॥ 
यही श्रास पूरण करहु तुम हमारी | 
मिटे कष्ट nana छुटे खेद भारी ॥ 
"फतह सतगुरू की सबन fos बुलाऊ । 
aaa कउ शबद वाहि वाहे sets ॥ 
(गुरु गोविन्दर्सिह, १६ वीं शताब्दी) Bes 
_ तभी विजय के मंगलगीत सुनाऊँगा, जब आपका स्मरण कर सब दुःखों को मिंटा 
am । आप हमारी यही शाशा पूरी करें कि गायों के कष्ट दूर ही भर सब इ , 
जाय समी से सत्‌ गुरु की फतह डुलवाऊँ और “वाहे वाहे” शब्द का उच्चार मी करवाऊ य, 


कन्नड 
ग्रज्नदांनवनु माडदव होलेय | 


होन्बु हणगलिसि कोडदवने होलेय ॥ 
कन्निकेयनु मारिकों बव होलेय ॥ 
होरिणन बण्णके सोलुवने होलेय ॥ 
(त्रिजयदास, १८ वीं शताब्दी) हक 
i अन्नदान नहीं करता वह हीन है। जो सोना आर धनका A हे 
गांडकर रखने के लिए, वह दीन हे । जो कन्या को बेचता है, वह हीन दै। न 


से जीता जाता है, वह हीन ar 
Es दयामय, मंगल मंदिर खोलो 


मंगल मंदिर खोली 
द्वार डभो शिशु भोजो, 


ज्ीवनवन अति नेरे बटाब्तु 
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तिमिर ag’ ने ज्योति प्रकाश्यो शिशु ने उरमा लोलो 
नाम मघुरतम रट्ट्यो निरंतर, शिशु सह प्रेमे बोलो । 
(नरसिंहराव, २० वीं शताब्दि) | 

--'हे दयामय, अपने शुभ मंदिर को जल्दी से खोलो | इस जीवनवन को जल्दी से पार 
कर भोला बालक आपके द्वार पर खड़ा है । अंधकार चला गया है, अब अपनी ज्योति का 
प्रकाश करो और इस बालक को अपने हृदय में स्थान दो। RA आपके मीठ नाम को निरन्तर 
रा है, इस बालक के साध प्रेमपूर्वक बोलो । | 

लंयुक्तप्रान्त-- 
सब देचन के देव प्रसु सब जग के आधार | 
इढ राखो मोहि धम में, बिनवों बारंबार ॥ 
चंदा सूरज तुम रचे चे सकल संसार । 
दृढ़ राखो मोहि सत्य बिनवों बारंबार ॥ 
घरघर प्रभु तुम एक AT अविनाशी अत्रिकार | 
अभय दान सोहि दीजिये बिनवौ बारंबार ॥ 
(मालवीयजी) 

-- हि प्रभु, आप सब देवतां के देव हैं, सब जगत्‌ के आधार हैं। में बार-बार विनती 
करता हूँ कि मुझे धमं में दढ रखो | आपने चंद्र, सूर्य च सब जगत. को बनाया हे । मुझे सत्य 
में रद रखिये, में बार-बार विनती करता हूँ। हे प्रभु, घट-घट में आप ही एक अ्रजन्म, अविनाशी 
व अविकार हैं। सुझे अभयदान दीजिये, में बार-बार प्रार्थना करता हूँ V 

बंगास-—- + 
तुमि ag तुमि नाथ निसिदिन तुमि आमार । 
तुमि सुख तुमि शान्ति तुमि हे भ्रमत पाथार ॥ | 
तुमि हो आनंद लोक जुड़ाश्रो प्राण नाशो शोक । | | 
ताप हरण तोमार चरण, असीम शरण दीनजनार ॥। 
(रवीन्द्रनाथ) 
-- आप बन्धु हैं, आप हमारे रात-दिन स्वामी हैं । आप ही सुख, शान्ति व TAT के 


आगार हें । आप ही ग्रानन्द स्वरूप हैं, शोक-को दूर कर सबको शांति दीजिये । आपके चरण 
ताप को दूर करने वाले हैं व दीन जनों की असीस शरण FP 
गुजरात-- 


एक ज्वाला जले तुज नेनन मां 
रसज्योत निहालि नसु हुँ नसु । | 
एक वीज जगे नभमंडलमां | 

* रसज्योत निहालि नसु हुँ नसु ॥ | 
(mara) | 
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| | — तुम्हारी आँखों में एक ज्वाला जलती है, उस रस को ज्योति को देखकर मैं नमन 
करता हूँ। आकाश में एक बिजली चमकती है उस रस-ज्योति को देखकर मैं नमन करता ty 
केरल-- 

गीताक्कुमातावाय भूमिये दृढ़ fag 

मतिरियोरु कमंयोगिये प्रसविक्कू 

| हिमद्विन्ध्याचल मध्यदेशत्तेक्वाणू 

waa शीलिच्चेलुमित्तरम्‌ सिंहत्तिने । 

रांगयारोलुकुन्न नाहिले ufa 

मंगलम्‌ कायकुम्‌ कहपपादपसु णटाय्च स्न 

नमस्ते गतवषं। नमस्ते दुराधष | 

नमस्ते सुमहात्मन्‌ | नमस्ते जगद्गुरो | 

कविवर ‘agate’ 

---इस में सन्देह नहीं कि गीता की मातृभूमि ही ऐसे एक कमंयोगी को जन्म दे सकती 
है, हिमालय आर विन्ध्याचल के मध्यप्रदेश में ही ऐसा एक शमशील सिंह दिखाई पड़ सकता 
हे और गंगानदी की प्रवाह-भूमि में ही ऐसा एक मंगल फलदाई कल्पतरु उत्पन्न हो सकता है। 
हे जगदूगुरो ! हे निस्पृह ! ged महात्मन्‌ ! मैं आप को बार-बार प्रणाम करता हूँ ।” 
| आप्र 


विपुल निशव्दगभेन्‌ निर्वेलविजन, 
| सीम मौन gaia चिन्त ब्रदुर, 
तारकादुयि तारापथमुन परपु 
si मनस्वि ! भ्रान्ति चेहिन योगमेदि ? 
(के. अन्नमराजु शर्मा) 
\ (विपुल निःशब्द में विजन सीम (प्रदेश) में बेठकर मौन मुद्रांकित चिन्तायुक्त तारक- 


` 


a 5 
ga (नयनद्वय) को तारापथ की तरफ लगाकर, है मित्र, किस योग को साधना कर रहे हो । 


आसाम 
शत निराशारे भरा हृदयर 
| आशार प्रतिमा 
| प्रिया चारु मोर । 
अकालत काडि frat दयामय 
| करिला ये मोक 
| छुलना थोर ॥ 
। ---हि ईश्वर ! तूने अकाल में रात-निराशा से 
| स्वरूप चारु को छीनकर मुझसे छल किया । 
q उन्न 


भरे हुए मेरे हृदय की , आरा प्रतिमा-- 
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धन्य काठजोरी तो तीरे 
नितिए परिचित्र 
देखि केऊ मूड मानसा 
न gue पवित्र ॥ 
(maga) 
--हि सुन्दरी काठजोरी | (एक नदी), तू धन्य है। तेरे देनिक नये-नये SFN को 
देखकर ऐसा कौन पाषाणहृदय मूढ नर होगा, जो तुझे देखकर पने को waa न मानेगा ? 
ये दृष्टान्त गत पन्द्रहवीं.शताब्दि के साहित्य-से लिये हे । इनके रचयिता दिव 
मुसलमान हैं, सिख हैं । ये सब सरलता से समझे जा सकते हं । इनकी भाषा तथा साहित्य- 
विषयक मौलिक तत्त्व एक ही हें॥१३वीं शताब्दि के पहले ये गुण ग्रपन्न श सें थे, उसके बाद 
ब्रजभाषा में थे, आज हिन्दी में हैं। इस प्रकार से यदि हम अपनी [भन्न-सिन्न भाषा ओर 
साहित्य तत्वों का लघुत्तम निकाल, तो वह हिन्दी निकलता है । 
संक्षेप में-- i 
(१) प्राचीन काल में कृष्णा नदी के उत्तर में, भारत में एक ही भाषा के विविध 
रूप प्रयुक्त थे, और इन रूपों में मध्यदेश की भाषा सबसे अपूर्व थी ! 
(२ ) इतिहासकाल के प्रारंभ से att ईसा से ७०० aga से मध्यदेश भारतीय 
राजकीय, सामाजिक और सांस्कारिक जीवन में प्रधान बल रहा है। 
(३) मध्यदेश की पहली देशभाषा संस्कृत बनी We तब से मध्यदेश की भाषा 
संस्कृत के साथ निकट सं बंध रखती है। A 
(४ ) संस्कृत go सनू० १३०० तक समस्त भारत में राजसभा ओर संस्कार-केन्द्रा 
की भाषा रही और तत्पश्चात्‌ दो सौ वर्षो तक दक्षिण में संस्कार की भाषा थी । 
(४ ) $o सन्‌० १००० से १३०० तक कृष्णानदी के उत्तर में अ्पश्रःश जनता की 
स्पष्ट भाषा ओर उसमें ही साहित्य रचा जाता धा । पश्चात्‌ ठीक Fo Ao १८९० तक उत्तर 
भारत में ्रजभाषा साहित्य की श्रेष्ठ भाषा स्त्रीकारी जाती थी और बिहारी, अवधी, हिन्दी, 


पंजाबी, राजस्थानी गुजराती, पाजी और मराठी इसके सरलता से समक में आने वाल 
स्वरूप थे। 


( ६ ) जिस भाषा की सांस्कारिक प्रेरणा समस्त देश में सबसे बड़ा स्वाभाविकतां 
का बल देती हो उसे यदि राष्ट्रभाषा कहें तो संस्कृत हमारी राष्ट्रभाषा है । 

(७ ) यदि ई० ao १३३१ की जनगणना को ध्यान में ले तो ३४,३८,८८००' 
aga भारत और ब्रह्मदेश में हिन्दी और बर्मी भाषा बोलते थे। उनमें से २१,३७५१२०९' 
संस्क्ृत-कुल की भाषा का व्यवहार करते थे। ४, ६७, १८००० संस्कृत-प्रधान द्राविडी भाषा 
का व्यवहार करते थे व इस वषं की गणना को ले तो सौ भारतवासियों A— 

(a) ३३ भारतीय भाषा बोलते हैं । _ 

(m) ३ की भातृभाषा हिन्दी-हिन्डुरुतानी है । 
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) ३४ हिन्दी हिंदुस्तानी से सम्बद्ध भाषा बोलते हैं । 

) १३ संस्कृत-प्रधात भाषा बोलते हैं । 

) ६ संस्कृत-प्रचुर भाषा बोलते हैं । 

) ३३ को भाषा देवनागरी में लिखी जाती है । 

) २७ की भाषा देवनागरी के किसी स्वरूप में लिखी जाती है। 
) २० की भाषा द्राविडी लिपि में लिखी जाती है। 

( ८ ) इन आंकड़ों की हकीकत देखते हुए जो भाषा संस्कृत-प्रधान हो, वही राष्ट्रभाषा 
हो सकती है। 

( ३ ) हिन्द की प्राचीन राष्ट्रभापाश्रों की ods पीढ़ी में हिन्दी उतर श्राती है | 
इसकी शब्द-सम्रुद्वि ८८ प्रतिशत बोलने वालों के लिए थोडे बहुत अंशों में परिचित हे । इसके 
बीलनेवाले तथा सरलता से बोल सकने वाले ६६ प्रनिशत हैं। 

फलतः हिन्दी को राष्ट्रभाषा बनाना नहीं है, वह तो राष्ट्रभाषा है ही । 

>< x x x 

इन सब प्रसिद्ध दृष्टान्तो से वया सिद्ध होता है ? ई० सन्‌ १००० से लेकर ग्रंग्रेजों 
के यहाँ आने तक एक राष््रभाषा थी, जिसके भिन्न-भिन्न स्वरूप aaa के उत्तर तीर पर साहित्य 
में प्रयुक्त होते थे और सामान्य जनता के लिए सुगम हो गये थे । 

१६ वीं सदी में दक्षिण में उत्तर से श्रापे हुए झुस्लिम कवियों ने फारसी लिपि में 
साहित्य-रचना शुरू की । इसका मूल तो उत्तर की हिन्दी में ही था, केवल इसमें ब्रजभाषा 
की समृद्धि न थी । उत्तर भारत के मुसलमानों की भाषा “शुमाली? se कहलाई ! दक्षिण के 
मुसलमानों की भाषा 'दक्खिनी! कहलाई | इस प्रकार हिन्दी का “हिन्दुस्तानी रूप! शुरू gmi 
कवि 'वली? सन्‌ १७२३ go के आसपास दिल्ली में आकर बस गया, तब वह उदू. कविता 
को अस्तित्व में लाया । हिन्दी भाषा को उदू शेली मान्य की गई व उसे 'जञात्रनी? था 
“यावनी? नाम दिया जाने लगा । यह 'हिन्दुस्तानी' भौ कहलाई | उसके बांद त्रजभाषा श्रौर 
हिन्दुस्तानी का मिश्रण भी शुरू हुआ यह दिल्ली सल्तनत की भाषा गिनी जाने लगी | जिन्हें 
राज्याश्रय की ज़रूरत थी, वे हिन्दू भी उसे सीखने लगे | ai 

दिल्ली प्रदेश में यह व्यवहार की भाषा 'खड़ी बोली! कहलाई l aH ae 
वगैरह “पडी बोलीं? हो गई । पढ़ी बोजियों को छोड १८ वीं.सदी के अन्त न झुल GS 
लल्लूलालजी और सदलमिश्र खड़ी बोली” vl करने लगे । Papas 

दक्षिण से हिन्दुस्तानी भाषा उत्तर में आई तब तके garme st 
हिन्दी में लिखते थे और वही व्यवहार की भाषा थी । a र 
जब सुन्शी संदासुख और at ती a. y न राष्ट्रभाषा 
संस्कृत की मंदद लेने लगे । उदू केवल दक्षिण के कवियों at af rine BA 
कह सकें वह न थी उदू, न थी हिन्दुस्तानी | अट T an की भावा थी, बह संस्कार की 
तिहारी के वेश में विहरती पुरानी राष्ट्रभाषा थी । वह साहित्य ’ 
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भाषा थी | उसी के कारण प्रांत-प्रांत में संस्कार विनिमय होता था । श्रमरत्वदायिनी संस्कृत 
उसे पीढ़ी-पीढ़ी में नवजीवन देती थी । 

यह ऐतिहासिक घटना भूलनी नहीं चाहिए । उदू झुसलमानों द्वारा उपयुक्त हिन्दी की 

एक शेली थी । हिन्दुस्थानी दिल्ली प्रदेश के आसपास की बाज़ार बोली थी । हिन्दी तो 
शौरसेनी FWA की दौहित्री, व ब्रज की पुत्री थी । उत्तर भारत की भाषा के साथ एकरूपता 
इसने साधी । संस्कृत ने इसे सदेव समृद्ध बनाया । यह तो जैसे कन्नौज-काल सें अपञ्च'श थी, 
वैसे उत्तर भारत की राष्ट्रभाषा थी | 

हिन्दी राष्ट्रभाषा को आज समस्त भारत स्वीकार कर रहा है। उसका कारण किसी 
की आज्ञा नहीं है। यह भाषा ही राष्ट्रभाषा होने के लिए ऐतिहासिक कारणों से निर्मित 
हुई है। 2 है 

१. इसका बाज़ार स्वरूप हिन्दुस्तानी समस्त भारत में समझा जा लकता है। इसी 
स्वरूप द्वारा प्रान्त-प्रान्त में वह जुदे रूप लेती हे। इस व्यवहारू भाषा की भूल असली अपश्र'श 
में है। इसका निर्माण दिल्ली-प्रदेश में होने के कारण यह हिन्दू-सुसलमानों के व्यवहार का भी 
साधन है। 

२. संस्कृत, शौरसेनी प्राकृति, शौरसेनी अपभ्र'श और ब्रजभाषा में से यह क्रमशः 
उतरती आई है । इसलिए अपने पूवेज के अधिकार से यह राष्ट्रभाषा है । 

३. उत्तर भारत की समस्त भाषाओं के अन्तर्गत जो एकत्त्व सन्‌ १८०० go A 
ब्रजभाषा में प्रतिबिबित था, वेसा ही आज इसमें प्रतिबिंबित है । 

४. इसमें नेसर्गिक लक्षण है इसमें संस्कृत की समृद्धि होने से भारत की संस्कृत- 
प्रधान और संस्कृत-प्रचुर भाषाग्रों का यह मिलन-स्थान हो सकती है । द्राविड भाषा बोलने 
वाले इसका सरलता से स्वीकार कर सकते हैं | 

४. नागरी लिपि भारत में प्रतिशत ६० व्यक्तियों के लिए परिचित है । इसलिए इसे 
राष्ट्रभाषा के रूप म॑ अपनाने मे कम से कम प्रयत्न को ज़रूरत पढ़ती है । 

में अपना एक साधारण अनुभव कहता हूँ मेरा है इसलिए इसे असाधारण नहीं कहा 
जा सकता | मुझे गुजराती और संस्कृत आती है। जब मैं नानकाना साहब में गया तब में 
पंजाबी समक सका था । मद्रास में तेलगू आर मलयालम के व्याख्यान में समझ सका था । 
बंगाली और उड्या भी थोड़ी-बहुत समझी जा सकती है। जब अरबीमय उदू" सुनता हूँ 
तब भी अर्थ समर में आता है । आज का समृद्ध गुजराती जानने वाला घुश्तू और तामिल के 
सिवाय भारत की सभी भाषाओं को समक सकता है | 

दूसरी दृष्टि से हिन्दी राष्ट्रभाषा के रूप में में सरलता से बोल सकता हूँ । मैंने हिंदी 
सीखी नहीं, फिर भी सरलता से पढ़ सकता हूँ । मैं अपनी गुजराती के आधार पर हिंदी 
बोलता रहता हूँ । श्रीनगर से मद्रास तक में राजनीतिक, सामाजिक या धार्मिक विषयों पर 
अपनी टटी-फूटी हिन्दी बोला हूँ ओर सबको अपने विचार समझा सका हूँ । मैंने सुसलमानों 
के साथ भी इस भाषा का घ्यवद्दा! किया है, और वे मेरी बात न समझ सके, ऐसी बात 
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नहीं है । 

इसका कारण क्या ? इसका कारण एक ही है कि हिन्दी भारतीय भाषाओं के समान 
तत्तों से बनी है। खासतौर पर सीखे बिना भो टूटो-फूटी हिन्दी द्वारा सभी भाषाओं के बोलने 
वालों के साथ बातचीत हो सकती है । इसी लिए यह राष्ट्रभाषा है। 

संस्कृतमय हिन्दी कृत्रिम है, हिंदुओं की बनाई हुई दै, इसमें साम्प्रदायिक हेतु है, 
यह सत्य से परे हे । सन्‌ १८२९ go में गुजराती गद्य बिलकुल माम्य था। इसका विकास 
होने लगा और स्वाभाविक रूप से इसमें संस्कृत की समृद्धि आने लगी । ई० सन्‌ १८१२ में 
हिन्दू ओर पारसी ऐक ही गुजराती लिखते थे । दोनों इसका त्रिकास करने लगे । पारसियों के 
लए संस्कृत GNA न थी । उन्होने ग्रंप्रेजी की मदद से गुजराती का विकास किया । हिंदुओं 
स्वाभाविक रुप से संस्कृत की प्रेरणा पाई | इससे गुजराती सम्रद्ध, सुन्दर we शक्तिशालिनी 
बनी है । आज अंग्रेजी, मिश्रित 'पारसी ग्रुजराती” एक बोली-मात्र R 

राजा राममोहनराय ने बंगाली गद्य की नींव डाली । इसकी अभिवृद्धि हुई । बंकिम 
और रवीन्द्र ने इसे अपूर्व लालित्य से मढ़ा-संस्कृत की ससरद्धि से । 

मराठी लो, कन्नड लो, तेलुगू लो, मलयालम लो--श्ररे तामिल भी लो, संस्कृत की 
शक्ति ब्रिना इनमें anfa और सरसता आई ही नहीं है । इसमें कोई Wat की बात नहीं। 
यदि मैं विकास प्राप्त करता हूँ तो अपने अन्दर अस्तित्व धराती शक्तियों के प्रताप से ही । 
उसी प्रकार यदि भारतीय भाषा विकास पाये, तो वह संस्कृत की मदद से ही-दूसरा कोई 
ys ना संस्कृत के बिना ससद्ध नहीं हो सकती । संस्कृत की प्रेरणा के बिना वह 
सरसता का वाहन नहीं बन सकती । संस्कृत इसकी जननी है। इस जननी से सुके i नहीं 
आती । मैं अपनी इस मां की प्रेरणा लेता हूँ, इसलिए में किसी से माफी नहीं a 
भी नहीं । 


A? 


ay 


भारत एक मात्र योजनाओं का निर्जीवस मूह नहीं है । वह ढोरों के रखने का पिंजरा we 
नहीं है | बह तो महासमर्थ, जीवित ज्योतियुक्त प्रचण्ड saa हे । उसका aS a 
स्थूल देह है । उसके स्त्री-पुरुष उसके AT हैं। उसका जीव उसके संस्कार El उ bese 
मोर प्राण उसके संस्कारों के मूल में रहनेवाली भावना है । वह जीता है, y el 
वह शक्ति चाहता है, इन भावनाओं को सिद्ध करने T ॥ यह स्त्रातंत्र्य 
ii गत्‌ में व्रिस्तार करने के लिए | 

करता है--इन भावनाओं का जगत्‌ में fax रः i 

उसको भाषा व साहित्य ने, उसके शब्दों ने, संगीत ने इन भावनाओं ge 
किया हे । उसी प्रकार इस भाषा व साहित्य द्वारा ही द भावनाओं का at $ 

fa सं $ स्त्रूप हैं, वह इन सबां को प्र 

शहा वाळ जार विचार र आचार व संस्कार में अपनापन 
शक्ति के बिना भाषा व साहित्य पराये हो जाते दै; > 


नहीं रहता | i e 
es यदि भारत को जीवित रहना हो, यदि भारत को साहित्य व सस्कार विकसित 


>. R रहा 
हों, तो वह संस्कृत को कदापि छोड़ नहीं सकता । संस्कृत के द्वारा तो श्रायस्व जीवित रह 
| 
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हे । इसके द्वारा तो युग प्रतियुग में हमें नवचेतन मिला है। इसकी समृद्धि के कारण हम 
जगत्‌ के संस्कार-समारम्भ का भ्रध्त्रयु पद भोग रहे हैं। हिन्दी संस्कृतमथ बने इसमें झैं दोष 
नहीं देखता | यदि हिन्दी संस्कृतमय न बने तो वह भोरंत के प्राण व्यक्त न कर सकेगी, भारत 
की सरसता को शब्ददेह न दे सकेगी, शिष्ट साहित्य का साधन न बन सकेगी च हमारे प्रान्तीय 
साहित्य का समेन्वय करं भारतीय साहित्य तथा जीवन की नव घटना न कर सकेगी । 


A 
` 


अब में व्यवहार के प्रश्नों पर आता हूँ। हिन्दी राष्ट्रभाषा हो तो सुसलमानों का 
क्या ? उंदू कां FAT) यहे प्रश्न भाषा-विज्ञान का नहीं है। साहित्य के विकास का भी नहीं 
हे । यह तो राजनोतिक प्रश्‍न है। राष्ट्रीय दृष्टि सेया हिन्दू-सुसलिम-विरोध को टालने की 
इष्टि से इस प्रश्न की चर्चा होती है। आज के जमाने के सभी प्रश्न राजनीतिक सौरों कें चक्कर 
में पड़ जाते हैं में इस समय वास्तंविक दंष्टि से इस प्रश्न की छानबीन करना चाहता ह । 

(१) भ्राज राजनेतिंक क्षेत्र मे जल्दी हिन्दू-सुस्लिम एकता होना gra है। 

(२) हिन्दू मुसलमानों के समागम में आने का क्षेत्र कम होता जाता हे । 

(३) हिन्दुओं के लिए फारसी व अरबी की समृद्धि पांनां कठिन हैं; मुसलमानो को 
संस्कृति की समृद्धि प्राप्त करना सुंश्किल है । 

(४) श्ररबीमंय उदू को हिन्दुओं द्वारा स्वीकार करवाने में gaama अपनी 
साम्प्रदायिक विजय मानने लगें हैं। इस प्रकार की उदू स्वीकार करने में हिन्दुओं को स्वमान 
भंग प्रतीत होता है। | 

CS) हिन्दू संस्कृत-विहीन हिन्दुस्तानी को यंदि राष्ट्रभाषा मानें तो राष्ट्रीय साहित्य 
की अभिवृद्धि पीढ़ियों तक g Ba हो जायगी । मुसलमान और पंजाब के हिन्दू यदि अफारसी 
हिन्दी लिखने जायं, तो सुन्दर साहित्य का सृजन नहीं कर सकते । 
हिन्दी उदू का प्रश्न हिन्दू-सुसलमानों का नहीं है। इसमें काश्मीर और पंजाब के 
उदू बोलने वाले हिन्दुओं की दिक्कतों का भी अंश है) पर आज़ यह प्रश्‍न हिन्दू-मुसलमानों 
के विरोध का एक अंग हो गय़ा है | जब तक झुसलिम जनता का आक्रमण-विलासी विभाग 
हिन्दुओं और उनके संस्कार तथा साहित्य के प्रति मात्र की वृत्ति धारण करना न सीखे, तब 
तक मुश्किल कसे मिट यह मेरी समक में नहीं आता। जिस दिन मुसलमान शौर हिन्दू 
स्ातन्त्य, संस्कार और साहित्य के विषयों में पारस्परिक स्वमान रखकर भागीदार -स्त्रीकार गे 
उस दिन यह प्रश्न स्वयमेव हल हो जायगा | | 
परं ज़रूरत इस बात की है कि हिन्दी-उदू' का प्रश्न. राजनीतिक चेत्र से हटाकर 
साहित्य-क्षत्र में ले जाना चाहिए । काँग्रेस की नीति के अनुसार हिन्दी हिन्दुस्तानी राष्ट्रभाषा 
रहे शर राजनीति में हिन्दी और उदू दोनों को बिना टीका-टिप्पणी, बिना संकोच - उपंयुक 
करने का स्वातन्त्र्य दिया जाय । ऐसा करने से दो म॑ से एक शेली का उपयोग करना चाहिए, 
या दोनों का मिश्रण करना चाहिए, यह दुबिधा caida मिट जायगी । आज की परिस्थिति में 
दविन्दी' औरं उदू" दोनों के विकास को अंचकाश है। एक न एक दिन इन दोनों के विकसित शैलियों 
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का एकीकरण स्वयमेव होगा | आज होना AIA हे । इनका समन्वय श्राज हो जाय और 
हिन्बू-सुसलसान एक भावा स्त्रीकारे यह मेरी दृष्टि में शक्‍य नहीं मालूम पडता | 
तुलसीदास के राप्त-राज्य का वर्णन लीजिए 
SN) AS A 
राम राज as ब्रेलोका हरषित भये गये सब सोका ॥ 
बयरू न कर काहू सन कोई । राम-प्रताप विषमता खोई ॥ 
बरनाखम निज धरम, निरत वेदपथ लोग | 
aaf सदा पावहि ga, नहिं भय सोक न रोग ॥ 
देहिक देविक भौतिक तापा। रामराज नहिं काहुहि व्यापा ॥ 
सब नर करहिं परस्पर प्रीती । चलहिं स्वधर्म निरत श्र ति रीति॥ 
चारिहु चरन धरम जग माहीं । पूरि रहा सपनेहु अघ नाहीं ॥ 
राम-भगति-रत सब नर नारी । सकल परमगति के अधिकारी ॥ 
( रामचरितमानस, उत्तरकाण्ड ) 
` ` a A 
इसकी हिन्दुस्तानी केसे हो सकती हे? अगर की भी जाय तो उसका afana 
अपनों आत्मा में केसे सुनाई पडेगा ? उसके लिए ae मिटने की शक्ति केसे आयगी jis = 
तो शताब्दियों का हमारा जीवन बुना गयां हे । इसको एकदम बदलने में जीवन- ख़ 
हो जायंगे । खे Fe d 
तहे “ ओर शक्य भी 
पर महात्माजी मानते ह कि श्राज हिन्दी उदू का समन्वय दृष्ट è eth 
ग > सक्र मे गत करना 
है। यदि महात्माजी अशक्य को शक्य बना स तो हमें उसका स्वा 2०528 कप 
~ टि यह चमत्कार हो तो में. अ धन्य स 
मेरे जीवन-काल में यदि यह चमत्कार हो तो मं अपना जीद ले ह विरोध या 
» कि दोनों प्रवृत्तियो के लिए देश में स्थान हे। दोनों के बीच में विरोध य 
आशा! रख सकता हूँ कि दोनों प्र वी i 
> ~ हानि होगी । महात्माजी के इस सिद्धान्त को मानने वाले ओर 
naen हो जाय तो जरूर हान ह R 


लन परस्पर सहिष्णुता से अपने-अपने धम का अनुसरण कर्‌ | A Tl i 
सम्मेलन का मागं तो सीधा ही है। नागरी हिन्दी का विकास, 


$ -सिद्धिमेंही उसके जीवन का साफल्य है i | 
स A श्र स्वभाषा नहीं है, राजस्थान की भी है। 


राष्ट्रभाषा feed eS सडा ee ग है । जैसे पहले गौजरी थोर 
के बन्द पडे भण्डारों को Tae अभी इसम कात NT 
राजस्थान के बन्द पडे भएडार अधिक सुन्दर बनाती थीं Sa ही राजस्थानी और हिन्दी का 
पेरसेनी श्रपश्न॑|श एक ZAC का Pr Re à की war 
प प्रथम सिद्ध करना चाहिए । हिन्दी को याद राष्ट्रभाषा होना दै तो राष्ट्र 
समन्वय ` 
$ नेर सौन्दर्य इसमें लाना चाहिए | > 
भाषाओं की शक्ति और सौन्दर्य इसमे 6 व्यवहार ait राजनीति के लिए भी मुके 
हिन्दी राष्ट्रभाषा. हो यह एक बात है । इ सब बोलें, लिखें, frat समस्त 
, भावा चाहिए, जिसे सभी भारतीय सीख, [जिल a जैसे ही भारत 
“सारती' भाष र भाषा अंग्रेज़ी, HA की % च, 


~ ~ 
भारत साहित्य का सूजन करे; जे से TALS की ERE wg 
की भाषा भारती कब बने इसकी मुझे उत्कट इच्छा \ र 


में बाट जोह रहा &। . - 
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जैसे अपभ्र'श के सत्ताईंस रूप थे, वैसे ही शुरू में इसके भी सत्ताईस रूप हों। इस 
भारती? भाषा का विकास करने के लिए हिन्दी भाषा-भाषियों को उदारता से दूसरी भाषाग्रों 
की विशिष्टतायें अपनानी पड़ेंगी। जो भारती” भाषा मेरी नजरों के सामने आती हैं, वह 
हिन्दी नहीं, पर प्रान्त-प्रान्त की शक्ति से प्रफुल्ल भारत की भाषा--जिसमे प्रत्येक विद्यापीठ 
में उच्च शिक्षा दी जाती हो, जिसमें अपने विचार ओर ब्यवहार विज्ञान और कडपनाय संस्कार 
ओर सरसता मूतिमान्‌ होते हों जिसमें संस्कृत का प्राधान्य होने पर भो अरबी, फारसी व 
अंग्रेजी की दौलत हो, जिससे हम अपनी संस्कृति का पाठ जगत्‌ को पढ़ा सक । आप कहेंगे 
कि यह स्वप्न है, तो स्वप्नद्रष्टा रहना ही सेने अपना धर्म माना है श्राप कहेंगे कि यह अशक्य 
है, तो अशक्य यदि शक्य न होता हो तो मानव-प्रयत्न का अर्थ सुक्त FAT नहीं पड़ता । 

यदि भारत जीवित, स्वतन्त्र और सशक्त बने, तो उसे भारती? द्वारा ही mentale 
प्राप्त होगी । इस भाषा का सुजन भारतीयां का ध्येय होना चाहिए । 

इस ध्येयसिद्वि का प्रथम प्रयत्न तो प्रत्येक प्रान्त में, प्रत्येक विद्यापीठ म हिन्दी का 
सार्वदेशीय अध्ययन ही होना चाहिए । उच्चतम शिक्षा के लिए हमें सामग्री तयार करनी 
चाहिए, और एक संस्था ऐसी बनानी चाहिए जो प्रत्येक भाषा का साहित्य हिन्दी में हमेशा 
प्रकाशित करे । ऐसे ही उद्देश्य से AA 'हंस” निकाला था ओर “भारतीय साहित्य परिषद्‌” की 
स्थापना करने में भाग लिया था । आज इसी उद्देश्य से में छोटे से ‘at भाषा मन्दिर' की 
योजना बना रहा हूँ । 


इसके लिए हिन्दी विद्यापीठ की जरूरत है। आज राजस्थान में अनेक राजा gi 
क्या ऐसा स्थान नहो' मिलेगा जहाँ हिन्दी विद्यापीठ की स्थापना हो सके? क्या हमारे 
राजाओं और धनाड्यो की मनोदशा इतनी संकुचित हो गई है कि ऐसे विद्यापीठ की स्थापना 
नहीं हो सकती ? यदि सम्मेलन पांच वर्षो तक एकाग्र चित्त से प्रयत्न करे, तो ऐसा विद्यापीठ 
अवश्य स्थापित हो सकता है । श्रद्धा और उत्साह से क्या शक्य नही' है ? 
में आप सबसे--जिन तक मेरी आवाज पहुँच सकती हे उन सबसे--बिनती 
करता हूं कि अन्य सब प्रवृत्तियाँ गोण हें । भारत को 'भारत विद्यापीठ? की जरूरत है | 
राजस्थान, मालवा, मध्यप्रान्त और गुजरात--कनोज के प्रतिहारों का BA’ [अथवा 
गुज रदेश की तो स्वाभाविक राष्ट्रभाषा हिन्दी ही है। पर इनकी हिन्दी राजस्थानी अंशों से 
aaa होगी | इसीलिए विद्यापीठ की योजना राजस्थान अथवा मध्यप्रान्त में हो तो राष्ट्रभाषा 
का विकास जल्दी हो । 
x X x x 
यह सम्मेलन केवल हिन्दी भाषा-सम्मेलन नहो' है, साहित्य-सम्मेलन भी है । यह 
साहित्य सेवियों का समारम्भ है। आज भारत के प्रान्त-प्रान्त में सुन्दर साहित्य प्रकट हो रहा 
È अभी यह सब अन्य प्रान्तों के लिए सलभ नही' हुआ है, तथापि इन सब की विकास 
रेखाय एक-सी हैं। 


पिछले पचहत्तर वर्षो से सांस्कारिक पुनर्घटना का युग चल रहा है। भारतीय साहित्य 
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और यूरोगीय साहित्य के परस्पर dad से हम लोगों ने एक नई प्रणाली चलाई है । उपन्यास, 
गद्य, नाटक, कहानी, जीवन-चरित, आत्मकथा, गीति-काव्य, पद्यनाटक, खण्डकाव्य आदि नये 
साहिस्य-स्वरूपों का सूजन हमने प्रारम्भ किया है। 
बंकिम के ऐतिहासिक उपन्यास, रवीन्द्रनाथ ओर इकबाल के काब्य, नानालाल का 
गीतिकाब्य, प्रेमचन्द के सामाजिक उपन्यास, गांधीजी की श्राव्मकथा, भारती के राष्ट्रगीत 
आज के जगत्‌ के साहित्य में महत्त्वपूर्ण स्थान रखते हैं। पर सरसता की हमारी साधना में अभी 
बहुत न्यूनता है । 
भारत तो साहिव्यस्वामियों की भूमि हे। जगत्‌ की अमर और पूर्वं साहित्य- 
तेयों में हमारा भाग सब से वड़ा है। ग्रीस ने होमर का 'ईलीयड' और एस्काईलिस का 
दरोमिस्थियस ; इटली ने वजिल की 'ईनीयड', डान्टे की 'डिवाइन कामेडी?. इग्लेंड ने शेवस- 
पेयर का 'हेमलेट' और 'ओथेलो'; जर्मनी ने गेटे का 'फाउस्ट फ्रांस ने at का "ल मि” 
रावल? और रशिया ने टॉल्स्टॉग्र का "एना केरेनीना? जगत्‌ को दिया है । मध्य एशिया ने A- 
Raa नाइटल दिया । अकेले भारत ने “महाभारत! और “रामायण', कालिदास का “शाकुन्तल’, 
“गवत? और “रामचरितमानस? दिये हैं । ये शुद्ध साहित्य के गगनचुम्बी गिरिश्ट ग हैं। ऐसे 
मिरिशज्ञों की भव्यता अर्वाचीन भारतीय साहित्य को Gears है । क्यों ! ३९ वर्षों से सात्यि- 
सेवा करते हुए यही प्रश्न मेरे मन में बार-बार उठता है । 
इसका एक कारण तो यह है कि हमने मध्यकालीन प्रणालियों को अब तक छोड़ा 
नहीं | अभी तक हम भाव-प्रधान साहित्य को सुन्दर मानते हैं । शब्दाडम्बर का हमारा प्रम 
छूटता नहीं । साहित्य में सद्दोध होना चाहिए, इसे हम भूल नहीं सके | poi 
5 शिष्ट साहित्य का प्राण तो kaa सरसता ही हो सकती है । इसकी पंक्ति-पंक्ति से 
जीवित व्यक्ति, वास्तविक प्रसंग र मानवता की मौलिक शक्तियाँ तथा अशक्तियाँ खड़ी हो 
जानी चाहिए' । ऐसे साहित्य की सृष्टि के लिए हमें साहित्यकार का यह अधिकार स्वीकार करना 
ही चाहिए कि वह स्वतन्त्रतापूर्वक साहित्य में सरसता की सृष्टि कर सके । हिन्दुस्तान में यह 
मान्यता है कि साहित्यकारे समाज का गुलाम है । यूरोप में भी ऐसा मत प्रचलित हुआ है कि 
साहित्यकार को सामुदायिक छुन के अनुसार साहिब्य का KEN करना चाहिए । स्टालिन ने 
फरमान निकाला था कि पंचवर्षीय योजना ( फाइव इयर प्लेन ) के आधार पर ही ० 
साहित्य की रचना होनी चाहिए । साहित्यकार मानों मिल-मज़दूर हो, जिससे उसकी 
सोबियट निकाली थी । हमारे यहाँ भी प्रगतिशील साहित्य, आम ana aes 
साहित्य लिखना चाहिए, ऐसी घोषणा से साहित्यकारों की स्वतन्त्रता छीन लीज ; 
Gre र आर्डर? रचनाए' प्रचार हैं, साहित्य नहीं । t 
>i a ० न ६१६ ae घर्मपत्नी? कहानी लिखी, a Fn तो न 
ही लोगों ने व्य़ाल्यान में कहा कि इसके लिखने की AIT मेरे हाथ कट we 
होता। मेरा ‘gettaga’ नामक उपन्यास जब चित्रपट पर आया, तब कन्नड का ए 


Rn w $ हुईं पद्धति त्‌ के 
सुरे एक प्रस्ताव भेजकर कहा था कि में ऐसा न जलरल बाय Sa 
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~ 


अनुसार ही उपन्यास लिखू, | i A 
चुः ता ह तो किसी दूसरे के लिए नहीं--में तो अपना हृदय चीरकर 
उसमें भरे रत्नों को श्रपनी आत्म-सिद्धि के लिए बाहर लाता हूँ | जो उसका 3 रखी TSE 
उसे पसन्द करे, जो न हो वह उसे फेक दे । पर में अपनी कल्पनाग्रों, संस्कारों आर भावनाओं 
kici 9 


से घडी हुई सरसता को ही जन्म दूंगा । मैं भाडे पर लिये छोकरों को मां बनना पसन्द नहीं 
hae it वे में उगते हए साहित्यकारो के लिए यह सूत्र 
ak वर्षों की साहित्य -सेवा के CF FR 0 Bari 
उच्चारता हूँ | साहित्यकार तो स्वतन्त्र ष्टा है । नीतिविवेचन, लोकमत, हम T T सत 
की शङ्कलाए' उसे स्पर्श करती नहीं | उसकी. कल्पना के पक्षच्छेदन करने aT किसकी अधिकार 
नहीं । उसकी दृष्टि तो अमेय काल पर पड़ती है, उसे संकुचित करने का किसी = अधिकार 
, नहीं । उसके हृदय में बसती सरसता ही पूजा की पात्र हे J अपने हृद्य को चीरकर देखने 
और दूसरों के निरीक्षण के लिए उसे मूर्तिमान्‌ कर दिखाने में ही उसका माच दे जो साहित्यः 
कार इस आदशं से च्युत होता है, वह नट, विट व गायक की भूमिका पर .दै। जो उसे त 
और प्राण मानता है, उसे ही साहित्य-स्वामियों की प्रेरणा प्राप्त करने का अधिकार है! 
जगत्‌ के श्रे ष्ट साहित्य स्वामी तो भगवान्‌ व्यास हैं । उन्हाने नहीं लिखा अपने 
जमाने के लिए, नहीं लिखा किसी को खुश करने के लिए । ब्रह्मा ने तो क्षणजीवी ale सरजी | 
इस 'अचतुवं दन ब्रह्मा, द्विबाहुरपरोहरिः, अभाललोचन शम्भु’ ने सदा से अमत्य, सदा से 
प्रेरणा देनेवाले खी-पुरुषों की सृष्टि रची है। 
भगवान्‌ व्यास की प्रेरणा लेकर भारतीय साहित्यकार अपने साहित्य को गगंनचुम्बी 
बनाव, इसी प्रार्थना के साथ में अपने कथन को समाप्त करता हूँ । 
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साहित्यिक पुनर्विधान और सोन्दर्यवाव' 


अवसर पर H atg 
करू'गा । यह में अभिमान या आत्मकथन के apa से नहीं कर रहा हूँ, किन्तु इसलिए कि 


मेरा साहित्य सम्बन्धी दष्टिबन्डु स्पष्ट हो जाय | 

युके “सेरी कमला! लिखे अड़तीस ag हो गए। १६११ में “सरस्वती चन्द्र' का 
अस्तोन्सुख युग था । अनेक महानुभाव इस पुस्तक में जीवन और समाज के सिद्धान्तों के 
ग्रन्वेषण में व्यस्त रहते | तब इंगलैंड के प्रिक्टोरिया-युगके साहिस्यादशाँ ने हमारे साहित्य 
प्रोमियों को सुग्ध किया था। संस्कृत साहित्य का प्रभाव प्रबल था । भारत के सांस्कृतिक 
पुनर्विधान का आरम्भ हो चुका था | 

जब सांस्कृतिक पुनर्विधान होता है, तब जीवन के नव-प्रभात का उदय होता है । 
नई ज्योतियों की मोहिनी मानों को विमुग्ध करती हे; नये मधुर स्वर उल्लास की प्रेरणा 
देते हैं, अन्धकार के आवरण का उद्‌भेदन करने के लिए हृद्य मचल उठता है । स्थिर-वारि 
नये वेग से प्रधावित होता है, संस्कार नये ताल पर नृत्य करने का उपक्रम करते हैं। 

पुनर्विधान की कला का अविर्भाव दो संस्कृतियों के संघर्ष से होता है | उसके स्वरूप 
में शिशु-स्त्ररूप के सदश दो संस्कृतियों के बाह्य स्वरूपों की छाया दृष्टिगोचर होती है। उसकी 
गात्मा में दोनों के तत््वों के एकीकरण से agga त सजीव अपूर्वता का प्राण 


. होता है। 


इस प्रकार का पुनर्विधान गुप्तकाल में हुआ था । इसकी कला कालिदास ने, श्रजन्ता 
के कलाकारों ने और भागवतकार ने मूर्तिमान को थी । शाकुन्तल में भास का अनुकरण 
सही, किन्तु उसकी संवादी सरसता की आहमा तो सर्वथा नवीन हे । यही नवीनता मेघदूत 


और कमारसम्भव की शोभा को बढ़ा रही है । 
१२ वीं सदी में यूरोप में पुनर्विधान हुआ था | दांते इसका साहित्य-स्वामी था। 


उसकी 'डिवाइन कामेडी” में वर्जील की छाया है । उसकी आत्मा नई है और “नोवा विटा” में 
उसका स्पष्ट दर्शन होता है । लियोनाडों-द-त्रिची गोर शेक्सपियर भी इसी बसन्त के पक्षी हैं; 


१ गुजराती -साहित्य परिषद्‌ के १७ वें अधिवेशन (१६४३) में जूनागढ़ ( att ) 
में दिये गए गुजराती भाषण का एक अंश । i 
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उन्होने जीवन के संगीत का नये उल्लास के साथ गायन किया । 

उसी शताब्दी में भारत में भारतीय Ble इरानी संस्कृतिया का VAT हुआ । उससे 
भक्ति-युग के साहित्य का प्रस्फुटन हुआ । इसकी आत्मा को चण्डोदास र (TATA, ATLA 
गौर मीरा तथा साहित्य-स्वामी तुलसीदास ने शब्दाकार प्रदान किया | 

उन्नीसवीं शताव्दी मं इसी प्रकार का उषाकाल हमार भारत सें उपस्थित हुआ। 
यूरोपीय और भारतोय संस्कृतियों का संघपं हुआ; इसमें से पुनर्विघान प्रकट हुआ । ब'किमचन्द्र 
चट्टोपाध्याय ने उसे सर्जनात्मक साहित्य के रूप में ग्रहण किया । WIZE’, “HUSA का 
fia’, दुर्गेशनन्दिनी', देवी चोधरानी! ओर “आनन्दमठः यह हमारे gala के सीमास्तम्भ 
बने । 

गुजरात में पुनर्विधान लज्जितानन होने लगा | नमद ने पुनर्विधान की त्मा विकृत- 
रूप में देखी । उनकी प्रारम्भिक स्थूल रस-धारा में हम लुक-छिपकर गोते लगाते RI 
पुनर्विधान-विवेचन-शास्त्र के संस्थापक नृसिंहराव बहारवटिया माने जाते हैं । 'भद्र'अद्र” और 
“हृद्य fag? का अध्ययन किया जाता है सही; किन्तु शरमाते-शरमा? | 

सरस्वतीचन्द्र का प्रथम भाग हमारे पुनर्विधान का नवीन पुष्प हुं । नूतनतम 
अनुभव और सरसता के दर्शन करने की उत्कंठा पंक्ति-पंक्ति में पाई जाती हे बद्ध है । 
दूसरे भाग में गोवरघनरात्र निरी सरसता के दशन करते इं--युणसुन्द्री के सूजन मः परन्तु 
पुनविंधान की हिलोरे' लेते हुए जल से बाहर निकलने के पश्चात्‌ । उधर बंकिम नये जीवन 
के सुभग चित्रों का आलेखन और “बन्दे मातरम्‌? की रचना करते हैं; “आनन्दमड? के साधुओं का 
रजन कर देशोद्धार की नवीन सन्त्र-दीक्षा देते हैं, तब गोवर्धन राव की कलकलाती आत्मा 
प्राचीन प्रणालिका को सोने रसे ओर धम्पटराव का चित्रण कर लोकमान्य तिलक की विडम्बना 
करती हैं | नृसिंहरात्र बालाशंकर, बल अन्तराय, कान्त और कलापी के काव्यो में नये उल्लास 
के दर्शन होते हें। ये सभी निर्बन्ध वातावरण की भूमि में उत्पन्न हुए होते--जहां मानवता. 
सुक्त विहार कर सकती है, वहां तो उनकी सरसता का दर्शन अत्यन्त aya और अलौकिक 
होता । 


a 


इसमें 
| e 
Ta 


पुनर्विधान की सुजनता की दो cleat होती हे--एक अधीरता के साथ नये सौन्दर्य 
का अनुसन्धान करती है, दूसरी मानव-हृदय को विश्व का केन्द्र मानती है । पुनर्विधान का 
कलाकार प्रगल्भ WT आत्मकेन्द्रीय होता हैं; प्रणाल्षिकाओं का भङ्ग करता है और नई प्रणालि- 
काओं का सूत्रपात करता हे । कबीर के समान हाथ में FW, बगल म सोटा? लेकर वह चतु दिक 
अपना ही आधिपत्य मानकर विहार करता हे । 
णडीदास रजकीणी धोबिन के प्रेम को वेदमन्त्र मानते हैं; मीरा अपने प्रणयोफान से 
“गिरिधर नागर? का पूजन करती है । तुलसीदास “सीताराम” के एकाकार में अन्तर्निहित sÀ 


eas 


पागल दिखाई देते हैं, वाल्मीकीय रामायण में अनुपम झलक सींचकर रमणीयता को नया 
स्वरूप प्रदान करते हैं। 


कालिदास को कला संयमित है। फिर भी कान्ताविरह-व्याकुल यक्ष के भावना” 
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संगीत में, उसा के अमर संवरण में, पुरूरुवा के प्रणयोन्माद में जब egaa की अभिव्यक्ति 
की, तब इस प्रगल्भ कलाकार को शिष्टाचारियों ने sews अ्रवश्य माना होगा | 

जब ख्सो ने आत्मकथा लिखी, गेटे ने सारोज आफ वाटर” की रचना की, बायरन ने 
चाइल्ड हेरल्ड' का सजन किया, तब इन आत्मकेन्द्रित कल्लाकारों ने अपने आक्रन्दनों से अनन्त- 
aia को अतिध्वनित किया । इनमें स्पष्टता थी; आत्म-निमग्न आत्मा का HEATA था | 

इस प्रकार के GAA हल के समान मानवता के qa ऊपर-नीचे करते हैं और उसमं 
सल्निहित सजीवता को उत्तेजना प्रदान. करते हैँ तथा सरसता में नया खूप प्रदान करने की 


Ns 


शक्ति भरते हैं । गुजराती स्वभाव को धृष्टता का उपकर्ष करने की भावना आई और आत्म- 


3 


केन्दरीयता को किसी भी बहाने डगमगा देने में लाभ प्रतीत हुआ। नानालाल में ataa- 


ana की इच्छा थी, किन्तु दह मात्र वाग्विलास में सीमित रही। सुवर्णमय पात्र में सत्य' 
A ` Aa और 
i हुआ है, यह मानकर वह पात्र को ही सर्वस्व मान बट । उनका आदर्शवाद और उपदेश- 


3 
S 


S 


वृत्ति “वसन्तोत्सव? के पश्चात्‌ इतनी सबल हुई, कि सरसता का दर्शन उन्हें gaa हो गया। 


मेघोणी पुनर्विधानकालीन.कवि थे । लोककथा और लोकगीत की सरसता अर्वाचीन साहित्य में 
उन्होंने ही स्थापित की । 

इस सन्धिकाल में मेरे मानस और सजन का निर्माण हुआ। विभिन्‍न पुनर्विधानों 
के उपाकाल में निर्मित उल्लास-तरंगो ने १६०२ से १६१३ तक मेरे राग-रंथ को उल्लसित- 
कर दिया। उन्होंने मेरे सूजन को उत्कर्ष प्रदान किया। 

जब मैंने लिखना आरम्भ किया, तब गुजराती का तनिक भी श्रध्ययन नहीं किया था । 
मैं अपने साहित्य में प्रचलित प्रणालिकाओं से अज्ञात था । मेरे स्वभाव, कल्पना Te सूजन 
में रंगीनी थी, अतः पुनर्विधानकालीन साहित्य-स्वामियों की प्रेरणा मेरे लिए जीवनदायिनी 
सिद्ध हुई । फलतः भावी जीवन के आदशंसूजन में निमग्न होते हुए मेरी कल्पना ने सोलंकी 
काल और वेदकाल के स्वतन्त्र जगत्‌ में भवन निर्माण करना श्रारम्भ किया । यह भी पुनर्विधान 
युग के कल्पना-व्रिहार का एक लक्षण है । मेरी कल्पना पर होने वाजे संस्मरण, मेरी स्वानुभव- 
शक्ति, मेरी आकांक्षा, तरंग और भावना--सभी मेरी पुस्तकों में सजीव पात्र बनकर विहार कर 
रहे हैं । कोई जानकार विवेचक हो, तो कह सकता है कि मेरी कृतियां कितने अंशों तक ब्रिस्तुत 
आत्मकथा हैं । 

गत बीस वर्षों में अनेक साहित्यकारो ने गुंजरात में सरसता का दर्शन कहानी और 
कविता में किया हैं। किन्तु गांधीजी-जैसे विश्‍ववंद्य उपदेशक के प्रबल प्रभाव ने सारस्य 
दर्शन कठिन कर दिया। उनके मतानुसार साहित्य उपदेश और अधमोद्धार का साधन है । 
उनकी प्रचंड शक्ति ने साहित्यसूजन पर AAT मानसिक नियन्त्रण स्थापित किया और 
साहित्य के प्रवाह को उन्होंने उपदेश, पीढ़ितोद्दार ओर सामयिक विषयों की ओर उन्मुख 
किया । यह प्रभाव साहित्यकारों पर ही नहीं हुआ, आचार और विचार पर भी हुआ है। 
कानून ओर सरकारी आदेशों से जनता के छोटे-बड़े आचार नीतिमान करने का प्रयास होता 
है । इतिहास में इस प्रकार के अनुभव नवीन नहीं । महाप्रतापी व्यक्ति के अनिवाय प्रभाव 
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का यह परिणाम है । सरस साहित्य के अभाव म॑ गुजरात ने अन्य प्रान्तों के साहित्याचुवाद्‌ परं 
जीना सीखा है । यह खेद की बात है । कहां है हास्यरस--दवे के पश्चात्‌ ? कहां है नाटक और 
काव्य-मेघाणी, चन्द्रवदन, उमाशंकर आदि के पश्चात्‌ ? कहां हे नवीन शली का प्रयोग? 

कहां है कहानियों का नवोत्थान ? हम श्रनुभव करते हैं, किन्तु WANT को सरस बनाकर शब्दों 
सें मर्तिमान नहीं कर सकते | यह युग-परिवतन की त्वरित गति का परिणाम 

सच्ची कला स्वानुभव कथन पर ही निर्भर करती है । कलाकार स्वानुभव की सृष्टि के 
वास्तविक चित्रों का ही अङ्कन कर सकता हे | समय के क्षणिक तत्त्व आर प्रचारक बृत्ति--दोनों से 
परे जो सारस्य है, वही शाश्वत है; सनातन मानव हृदय की श्रमर भावना हे ॥ e साहित्य का 
सूजन सनातन हृदय की उत्कण्ठा पर होता दै आर इसी से युग-युग में उसी क॑ मनुष्यों 
की उत्कष्ठा को छिपाती है। अब से २९ सौ वर्ष पहले यूनान-द्रीप पर विहार करता हुई एक 
वारांगना के गीत का अवशेष, चौदह सौ वर्ष पहले एक गुष्ठकालीन कवि की स दृष्टि, चार सौ 
वर्ष पहले गाये गये चित्तौड़ की क्षत्रिय विधवा के वियोग-गान--यह सब युग-युग द मेरी और 
आपकी सारस्य-भावना को क्यों घोषित कर रहे हें ? कारण यही हे कि सदियों के प्रवाह में भी. 
मानव हृदय वेसे का वसा ही बना हुआ है। सौन्दर्य-उत्कण्ठा का प्रकार भी एक ही है । ग्रह 
उत्कण्ठा जब शब्द-शरीर धारण करती हे, तब अनन्त काल तक Fast हृदय में उद्दलन 
उत्पन्न करतो रहती है । 

यह सरसता क्या है ? “नेति-नेति? से तो इसके लिए बहुत कुछ कहा जा सकता है। 
संवाद सरसता नहीं, सम्रमाणता नहीं, सोन्दये भी नहीं। शब्द ओर अलंकृतियां तो इसक 
प्रतीक मात्र हैं, अन्य को इसका दशेन कराने के वाहन हैं। किन्तु कवि दर्शन कराता है--किस 
वस्तु का ? सरसता क्या है? एक भ्रनुभव सुके होता है और wafers पर अंकित हो जाता 
है । मेरी कल्पना उसमें रंगीनी भर देती हे । फिर स्जनता का वेग आता है और यह अनुभव 
शब्द या ea किसी वाहन द्वारा में ब्यक्त करू और उस वाहन के स्पशं से श्रोता को उसका 

अनुभव होता है और उसमें अन्तरनिहित सरसता के दर्शन होते हैँ | 

निरे aqua में सरसता नहीं होती। सरसता अनुभव में ही होती, तो सभी कवि 
बन जाते | सभी माताए' प्यार करती हैं,. किन्तु भागवतकार ने ही यशोदा के प्यार को सरस 
रूप प्रदान किया | अनेक युवक यवतियों को देखकर मुग्ध होते हैं, किन्तु कालिदास ने दुष्यन्त 
की मुग्धावस्था को सरसता से ओत-प्रोत कर दिया । कवि की कल्पना में जो स्वानुभव 
का चित्र था, उसी से यह सरसता आई । 

स्वानुभव जब प्रभावशाली और मर्मस्पर्शी होता हे, तब वह स्म्ति-पट पर अंकित हॉ. 
जाता है और कल्पना की समृद्धि आकर्षण करती है। जब इस अनुभव के लिए हम पिपासु 
बनते हैं, तब कल्पना में रह कर यह चिरंजीवी होता है । जब हम उस उत्कर्ठापूर्ण श्रलुभव-चित्र 
पर एकाग्र चित्त करते हैं,.तब इसमें सरसता का रस भरने लगता है और जब हम इस चित्र मे 
तल्लीन होते हैं और उसके साथ तन्मयता की साधना करते हैं, तव रुजन होता है । यह 
अनुभव जब शब्द या अन्य प्रतीक द्वारा मूर्तिमान होता है, तब यह प्रतीक समीपवर्ती कल्पना 
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को उत्तेजित करता है आर उसी प्रकार का सरस AJAT उसे कराता है । 

इस प्रकार सजन के चार अंग Fat या लालसा, कल्पना-ससद्ि, मानसिक 
चित्र पर एकाग्रता और तन्मयता। इस सुजनता का नियम मात्र साहित्य पर लागू नहीं होता । 
जब शब्दों द्वारा सारस्य का सूजन होता है,तब शिष्ट साहित्य का प्रादुर्भाव होता है | जव कला- 
कृति द्वारा aaa होता है, तब सुन्दर स्थापत्य, शिल्पाकृति या चित्र प्रकट होता है । नाद द्वारा 
मोहक संगीत की सि होती है। इन सबका सारस्य तो कलाकार की कल्पना में ही निहित 
रहता है । 


Tr ST 
संवेग या र 


j 


; दालसा कल्पना में खलबली उत्पन्न करती है। उसमें से जिस प्रकार जल 
से लक्ष्मी की उत्पत्ति होती है, उसी प्रकार सूजन का आकार qd बनता है उसके साथ सजक 
हैं अतः सुजन होता हैं। इस प्रकार कल्पना द्वारा सर्जन करते हुए सरसता बाहर 
आती हे । यह सरसता-चित्तवृत्ति--जिसे हम AAR मनोदशा कह सकते हँ--से उद्‌भूत 
होती है । इस प्रकार सूजन की व्याख्या दी जा सकती है--अव्यक्त मनोदशा में निहित 
agar जब कल्पना में सूत्तं होती है और aaa चित्तवृत्तियो को उसमें लीन कर सकता है, तब 
इस अपूर्वता की अभिव्यक्ति वाहन द्वारा की जाती है, तब सूजन होता हे। 
किन्तु यह सत्य नहीं कि सरसता का सूजन मात्र साहित्य या कला में होता है। जब 
आचार द्वारा होता है, तब हम इसे संस्कार कहते हैं । स्वर्गीय आानन्दशङ्कर ध्रव आचार द्वारा 
सरसता को मूर्तिमान करते थे । हैदराबाद के कितने ही प्राचीन सुललिम कुटुम्बों के स्त्री-पुरुषां 
के आचार को देखते हुए हम जंगली या श्रसभ्य दिखाई देते हैं । ऐसे अनेक वयोवृद्ध Ha देखे 
हें, जिनके नमस्कार से, जिनकी समाचार पूछुने की रीति से सरसता का निर्मरण होता है | 
सन्दरतम ग्रणय-ब्यत्रहार में र दाम्पत्य-जीवन में हम सरसता का अवलोकन करते 
Pa चक्रवाक का सहचार सरसता को प्रेरणा करवा है । किन्तु एक युगल की मानसिक तन्मयता--- 
यह सब प्रणय-सरसता का मूल है--ऐसा साहित्यकारों को कहना पड़ता हे । इस सन्बन्ध में 
उत्कण्ठा, एकाम्रता, तन्‍्मयता--तीनों सहज रूप से मिलते हैं । रसाद्रोता सरल हो जाती है, 
य-ब्यवहार में सरसता को सरलतापूवंक देख 


A 


सर्जकता का भरना मरता है, एतदर्थ जगत्‌ प्रण 
सकता दै । 

सरसता लोक-ब्यतहार द्वारा भी सममी जाती है । लोक-च्यवहार का आधार भगवान्‌ 
पतञ्जलि ने प्रदान किया है । जहां सुख हो; वहां मत्री का विकास किया जाना चाहिए । जहां 
दुःख हो, वहां कारुण्य-भावना का प्रदर्शन आवश्यक है, जहां पुण्य हो; वहां आनन्द 


अनुभव करना चाहिए | जहां ATT हो, वहां तटस्थ बन जाना चाहिए । इस प्रकार के व्यव- 


हार में सेवा की सरसता के दर्शन उसी प्रकार alt हैं, जेसे ठक्कर बापा के सेवाभाव में । इस 
व्यवहार की सरसता का प्रस्फुटन तभी होता हे जब “अपने को सब में ओर सबको अपने में” 


देखने की प्रतीति का साक्षात्कार atl 
इस प्रकार सरसता का सजन 
वाहन के बदले समग्र व्यक्तित्व को भी सरसता का वाहन 


विविध वाहनों द्वारा होता है । किन्तु ऐसे एक पत्ती 
[हन बनाने वाले कलाविद भी दो गए हैं, 


~ 
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जिनका समस्त मातस सरसता से ओत-प्रीत होकर परिवतन प्राक्त करता हे । शब्द, आचार- 
ब्यबहार यह समग्र सरसता के ATA बनते हें | रामकृ्ण परमहंस के वार्तालाप की पुस्तिका 
प्रकाशित हुई है । प्लोटो ने सोक्रटीस की बातचीत का भी उल्लेख किया है । दोनों पुस्तकां में 
समग्र व्यवितत्व की सरसता के दशन प्राप्त होते हें । भले ही हम इसे HATA, संसिद्धि या मोक्ष 
के नाम से अभिहित कर । 
यह सएसता सम्प्र व्यक्तित्व से नितरित होते के कारण बिना प्रयास, बिना शब्द के 
मात्र परम शांति के साथ वह समीपवर्ती व्यक्ति को सरसता का ग्रजुभव कराता द । कलाकार का यहद 
मौनमात्र वाणी का अभाव नहीं, बल्कि सरसतानुभूति का प्रचए्ड बल बनता ह | श्रीश्चरउिन्द्‌ 
आर रमण महर्षि के मौन का प्रभाव जिन्होंने अनुभव किया होगा, उनकी समझ भें यह बात 
भली-भांति आ जायगी । मौन मात्र निःशब्दत्व को नहीं कहा जाता, वह व्यक्तित्व की सरसता 
का वाहन बन जाता है । 
इस प्रकार TAHA की एक ही प्रणाली है—संवेग, एकाः ता ओर तन्मयता | सरसता 
भी एक ही है | मात्र वाहन भिन्न हैं । इसके शत्र भी वही-चंचल अनुभवा को भूख या तात, 
स्थूल आवश्यकताए' और नग्न वास्तविकता की प्रशंसा शर पूजा तथा इन सबका जनक 
चार्वाकवाद--भोतिकत्राद तो मानस ओर कल्पना से परे श्रव्यक्त मनोदशा के गभ से 
रहता हे । माक्स भ्रोलियर के कथनानुसार.'विचारों पर जीवन-विधान निर्भर करता है । श्रीकृष्ण 
ने कहा भी हैमन एव मनुष्याणां कारणं बन्धमोक्षयोः? ्रान्तरिक aaa ही बाह्य सूजन 
का मूल और कारण है । सच पूछा जाय तो वाह्य सुजन Mahe सूजन का ही वास्तविक 
प्रतिबिम्ब है | यदि सरसता की सिद्धि करनी है तो शिष्ट साहित्य और सरस वस्तुओं का मनन- 
अनुशीलन करना चाहिए, सरस जीवनचरित्रों का निरम्तर अध्ययन करना चाहिए | इस प्रकार 


सरसता के मनन और निद्रिध्य़ासन से ही मनुप्य शाश्वत सरसता के साक्षात्काए का अधिकारी 
बनता है । 


शुद्ध साहित्य की भक्ति की अवहेलना करने वाला सूजन के इस व्यापक नियम को 
नहीं समझता । किसी भी समय या स्थल में साहित्यकार और साहित्यप्रेमी का एक ही धर्म 
है--सरसता का साक्षात्कार, Wie साहित्यसेवियो का एक ही धर्म या गण है। उनमें ऊच- 
नीच या देश-धम का भेद नहीं । उनके द्वारा ही मानव समह की एकता सिद्ध होती हैं और 
होती जायगी | समग्र जीवन की एकता और अपूर्ब ता का अनुसन्धान करते हुए अपनी न्यूना- 
धिक शक्ति के अनुसार एक ही पथ पर चल रहे हैं । व्यास, वाल्मीकि, होमर सेफी, 
कालिदास, दांते, भागवतकार, तुलसीदास ओर मीरा, शेक्सपियर, गेटे और ह्य गो, गीता और 
बाइविल---इन सबकी प्रेरणा से हम प्रोत्साहन, प्राप्त करते हैं | यह सारस्य धम-ग॒ण, 
मेरी आशा थी, गुजरात सरलता से स्वीकार कर सका । किन्तु निम्ित्त-कारण निबेल होने से कहीं 
इश्वर की महत्ता न्यून हो सकती है ? 

aan समय में सामाजिक नियन्त्रण की शक्तियां समस्त जीवन को जकडे हुए हैं । 
ऐसे समव साहित्यकार भी समाज-शक्तियों का चारण या प्रचारक बने तो इसमें कोई WAT 
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नहीं । गुलाम गुलामी छोड़ना पसन्द न करे, काली टोपी कारागार से मुक्त होना न aes 
__ स्वाभाविक हे । किन्तु एक सत्य मैं जानता हूँ । मैंने देखा दै, उसका से साक्षात्कार हुआ on ae 
' सनातन सारस्य के प्रति श्रद्ा-सक्ति न रखने वाला मानव-जीवन दानव जीवन से भी भयंकर EE 


ओर कुरूप है । 
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१८८७ 
a e ow 
३० दिसम्बर, सन्‌ १८८७ को भडोंच के एक भार्गव ब्राह्मण-परिवार में श्री 
कन्हैयालाल माणिकलाल सुन्शी का जन्म हुआ । 


१८६७ 
इस वर्ष सुन्शीजी का यज्ञोपवीत-संस्कार हुआ । 


१६०६. 
सप्तवर्षीय अतिलदमी पाठक के साथ पाणि-प्रदण हुआ। 


१६०१ i 
इस वर्ष दिसम्बर में दलाल हाइस्कूल भड़ोंच से हाईस्कूल की परीक्षा में उत्तीण हुए । 


१६०२-३ , 
जनवरी १३०२ में बड़ौदा कालिज में विदयार्थी के रूप में प्रवेश किया । अगले वर्ष 
बम्बई विश्वविद्यालय की प्राथमिक परीक्षा में उत्तीणं हुए । 


१६०४-०५ 
बड़ौदा कालेज के प्रोफेसर श्री अरविन्द घोष का विशेष प्रभाव पढ़ा व ‘ek नवीन 
राष्ट्रीयता के आन्दोलन को ओर आकृष्ट हुए । भडौंच में नवीन राष्ट्र आन्दोलन ig! 
एक स्वतन्त्र पुस्तकालय की स्थापना की, जो अब दादाभाई नौरोजी पुस्तकालय डड नाक 
प्रसिद्ध है । सन्‌ १६०६ में वकालत की प्रथम परीक्षा में प्रथम श्रणी में र हुए 


पुरस्कार प्राप्त किया । 
बड़ौदा कालेज से प्रदत्त दीवान बहादुर अम्बालाल-साकरलाल पुरस्क 


१६०६ 
बी० ए० परीक्षा में द्वितीय श्रेणी में उत्तीण हुए तथा बडोदा कालेज का इलियट 
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मेमोरियल पुरस्कार प्राप्त किया | 


१६०७ 
कुछ मित्रों के सहित सूरत कांग्रेस में भाग लिया । 


| १६१०११ 
एल-एल० बी० की परीक्षा में उत्तीर्ण हुए। इसी वर्ष अक्तूबर में एडवोकेट की 
परीक्षा देने के लिए बम्बई में रहने लगे । यहां वे गुजराती नवयुवकों द्वारा संगठित गुजेर-सभा 
में सम्मिलित हो गए और अगले वर्ष इसके प्रधान-मन्त्री बने समाज-सेत्रा के "स्टूडेंट बदरहुड 
सोती” पुरस्कार प्राप्त किया । 


१६१२ 
e iN 
“भागव? पत्रिका को उन्नतिशील बनाया तथा उसके सम्पादन का भार अहण किया । 
e had ` 
इसी वष प्रथम कहानी “मारी कमला? गुजराती सें घनश्याम व्यास के नामले प्रकाशित 


हुई । 


१६१३ 
इस वषं १९ मार्च को बम्बई हाईकोर्ट के ओरिजनल साइड के एडवोकेट बनकर भर्ती 
हुए और जून में श्री भूलाभाई जीवनजी देसाई के चेम्यर में सम्मिलित हो गये । 
इसी वर्ष प्रथम सामाजिक उपन्यास. “वेरनी वसुलात' अज्ञात नाम से “गुजराती! 
साप्ताहिक के कई अंकों में प्रकाशित हुआ । 


१६१५ 
श्री जमनादास द्वारकादास के सम्मिलित प्रयत्न से 'यंग इंडिया? का सम्पादनं 
प्रारम्भ किया । थोड़े दिनों के पश्चात्‌ ही त्याग-पन्न दे दिया । श्रीमती एनी वेसेण्ट द्वारा चलाई 
गई होमरूल लीग में भाग लिया और इसके कार्यशील सदस्य बने रहे । 


इसी वर्ष दूसरा सामाजिक उपन्यास 'कोनो ate धाराव में ? में 
कथित इभा गनो द एही रूप में “हिन्दुस्तान! में 


१६१६ 
प्रथम ऐतिहासिक उपन्यास “पाटन नी प्रभुता’ प्रकाशित हुआ | 


१६१७ 
, ' मारी कमला अने बीजी बातो? कहानी-संग्रह प्रकाशित हुआ | 
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अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की विषय समिति के सदस्यबन गये तथा बम्बई प्रेजीडसी 
एसोसिएशन के मन्त्री चुने गए जो उस समय पश्चिसी भारत की प्रमुख राजनीतिक संस्था थी । 
पाटण at agar का उपसंहार 'गुजारत नो नाथ! ऐतिहासिक उपन्याप्त क्रमश 


गुजराती मालिक्र पत्रिका 'वीसवीं सदी! सं प्रकाशित हुआ । 


१६१६ 


बस्बई होमरूल लीग के मन्त्री चुने गये । 


१६२० 
होमरूल लीग से सम्बन्ध-विच्छेढ कर लिया। शीघ्र ही अखिल भारतीय नेशनल 
काँग्रेस से भी एथक हो गये । 
इसी वर्ष सर्वप्रसिद्ध ऐतिहासिक उपन्यास पृथ्वी वल्लभ? क्रमशः “बीसवीं सदी' 


में धारावाही रूप से प्रकाशित हुआ। 
सन्‌ १३१% से १६१६ के बीच प्रकाशित छोटी कहानियों का एक संकलन भी इसी 


ag साहित्य-परिषदू द्वारा प्रकाशित हुआ | 


१६२१ 


‘quar agg’ स्वातंत्य' सामाजिक नाटक प्रकाशित हुआ । नाटक लिखने का यह 


प्रथम प्रयत्न था | 


१६२९ 
बम्बई में साहित्य-संसद्‌? की स्थापना की, और इसके सभापति चुने गए । इसी 
वर्षे गजराती मासिक पत्रिका गुजरात! चलाई ओर उसका सम्पादन किया । 
>. ऐतिहासिक उपन्यास 'राजाधिराज' जो “गुजरातनो नाथ! का उपसंहार था “गुजरात” 


में क्रमशः प्रकाशित हुआ। “पुरन्दर पराजय”' नामक प्रथम पौराणिक नाटक भी इसी वर्प 


पाठकों के सम्मुख आया । 
अक्तूबर सें aay बार म प्रमुख 


गिने जाने लगे । 
इसी वर्ष श्रीमती लीलावती सेठ ( aa श्रीमती सुन्शी ) से साहित्यिक सहयोग 


स्थापित किया । 


जूनियर वकील और प्रसिद्ध गुजराती साहित्यकार 


१६२३ 
यूरोप गये। इसी वर्ष “भगवान्‌ कौटिल्य’ उपन्यास “गुजरात! में क्रमशः प्रकाशित हुआ, 


जिसमें मौर्यवंश के पूव नन्दव॑श के समयः का वर्णन है 
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पौराणिक नाटक “अविभक्त आतमा? भी इसी वर्ष प्रकाशित हुआ । 


१६२४ 

धर्म-पत्नी श्रीमती श्रतिलच्मी का निधन हो गया । 

बंग-भंग एवं सूरत-कांग्रेस के दो दलों में विभक्त होने की घटनाओं का परिचायक 
सामाजिक उपन्यास 'स्वप्नदरष्टा” प्रकाशित हुआ | 

“गुजरात साहित्य परिषद्‌” के विधान-निर्माण का कार्य-भार अपने ऊपर लिया । 
पंचगनी हिन्दू शिक्षा-समिति के सभापति भी चुने गये । . 

सर हरकिशनदास एच० हौस्पीटल के चेयरमैन चुने गए और aw तक यह 
पद प्राप्त है । 

इसी वषं सामाजिक प्रहसन 'वे खराब जन? तथा पौराणिक नाटक ade 
प्रकाशित हुए । 


ऐतिहासिक उपन्यास “भगवान्‌ कौटिल्य! क्रमशः “गुजरात? में प्रकाशित होता रहा । 


१६२६ 
बम्बई विश्वविद्यालय के फेलो चुने गए । फिर इसी वषं विश्वविद्यालय की सिंडीकेट 
के सदस्य भी चुने गए । 


१४ माचे को प्रसिद्ध गजराती-लेखिका श्रीमती लीलावती सेठ के साथ विवाह किया 
जो “गुजरात” के सम्पादन में कुछ समय तक सम्पर्क में अ चुकी थों । 
गुजरात साहित्य परिषद्‌? के उपसभापति चुने गये । 


विविध लेखों का एक संग्रह “केटलाक लेखो”दो भागों में प्रकाशित हुआ । 
इसी वर्ष बढ़ोदा यूनीवर्सिटी कमीशन के सद्स्य भी बन गये । 


१६२७ 


बम्बई विश्वविद्यालय की गुजराती बोर्ड आफ्‌ स्टडीज के चेयरमेन चुने गए । 
इसी वष “आज्ञांकित” समाजिक नाटक प्रकाशित हुआ | 


१६२८ 


बम्बई सरकार की ओर से फ़िज्ञिकल कल्चर कमेटी के aq: A सेकडरी 
कमेटी के सदस्य नियुक्त किये गये। रमन तथा सेकडरी एजुकेशन 


बारदोली सत्याग्रह के अवसर पर ब्यवस्थापिका-सभा से प्रथक हो गये । 


ab वल्लभभाई पटेल तथा.बम्बई॑ सरकार के बीच सन्धि-चर्चा में भाग लिया । 
बारदोली में सरकार द्वारा किये गए अत्याचारो की सत्यता का अनुसन्धान करने के लिए 
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व्यवस्थ्रापिका-सभा के सदस्यों द्वारा नियुक्त समिति के चेयरमैन बने | 
इसी वर्ष सामाजिक नाटक “काकानी शशी? प्रकाशित हुआ । 


१६२६ 
बम्बई विश्वविद्यालय की एकेडेमिक कॉसिल तथा ate ग्राफ पोस्ट ग्रेजुएट स्टडीज्ञ के 
सदस्य शुने गये | 
पौराणिक नाटक ‘ga समोवडी' और ग॒प्तकालीन ऐतिहासिक नाटक श्रव 
स्वामिनी देवी? प्रकाशित हुए । 
इसी वर्ष श्रव्यवसायी नाटक प्रेमियों के सहयोग से “काकानी शशो? रंगमंच पर 


१६३० 
नमक सत्याग्रह के अवसर पर फिर से कांग्रेस में सम्मिलित हो गये आर गांधीजी से 


सस्पक प्रारम्भ होगया | 
२१ अप्रैल को विक्टोरिया टर्मिनस के सामने भाटियावाडी में नमक सत्याग्रह करने 


के कारण बस्बई के चीफ प्रेसीडंसी मजिस्ट्रेट ने छः मास की साधारण जेल का दंड दिया। 
जेल से छूटने के पश्चात्‌ शेडो केबिनेट ( छाया मन्त्रिमंडल ) के सदस्य हो गये ओर 
बम्बई में सत्याग्रह आन्दोलन चलाते रहे । 
परिडत मोतीलाल नेहरू द्वारा काँग्रेस-कार्यकारिणी-समिति के स्थानापन्न सदस्य नियुक्त 
किये गये । 


१६३१ 
गांधीजी तथा लार्ड इरविन में कुछ काल के लिए समभ्हौता हो जाने के पश्चात्‌ 
इन्होंने पुनः वकालत प्रारम्भ कर दी ! 


१६३२ 
इस वर्ष सामाजिक नाटक "स्नेह सस्ञ्रम' प्रकाशित हुआ । 
४ जनवरी को लार्ड विलिंगडन द्वारा चलाये गए कांग्रेस दमन-चक्र में पकड़ लिये 
गए और भायखला जेल में भेज दिये गये । कुछ दिनों के पश्चात्‌ ये बीजापुर ले जाए गए, जहां 
प्रथम श्रेणी के मजिस्ट्रेट ने दो वर्षे के कठिन कारावास का दंड सुनाया आर बीजापुर जेल में 


रखे गये | " 
इसी वर्ष गद्य-काच्य ‘fry अने सखी” प्रकाशित हुआ । 
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१६४२ ' 
a Los कं, ५ . 
जनवरी में व्याख्यानां एवं भारत की एकता के विषय के लेखों का संग्रह | 


धअखणड हिन्दुस्तान? प्रकाशित हुआ। 


१६४३ 
मिनर्वा मोवीटोन द्वारा 'एथ्वीवछुभ' उपन्यास का चल- चित्र प्रस्तुत किया गया । 
श्री चक्रवर्ती राजगोपालाचाय एवं श्रन्य साथियों के साथ दिल्ली में गांधीजी तथा 
अन्य नेताओं के छोड़े जाने के लिए नेताओं का एक सम्मेलन करने की व्यवस्था की y 
मलराज सोलंकी के राज्य को सहखाब्दी के स्मारक स्वरूप भारतीय विद्या-भवन 
द्वारा निर्धारित गुजरात के इतिहास सम्बन्धी अन्थमाला “ग्लोरी देट बाज़ गुजरात! के 
सम्पादक बने | 


११४४ 
“इम्पीरियल gata? ( १९०-१३०० $o ) का तृतीय खंड प्रकाशित हुआ । श्र 
भारतीयों द्वारा भारतवर्ष का इतिहास तैयार कराने के लिए भारतीय इतिहास 
समिति’ की स्थापना की और इसके चेयरमेन चुने गये | 


१६४४ 
आगरा में अखिल भारतीय संस्कृत सम्मेलन का उद्‌घाटन किया | 
इसी वषे 'इंडियन डेडलाक' प्रकाशित हुआ । 3 
Agal के उपसंहार स्वरूप वैदिक उपन्यास “लोमहर्षिणी' प्रकाशित हुआ । 
र “भारतीय विद्या-भवन में भगवदूगीता तथा आधुनिक जीवन के सम्बन्ध म॑ व्याख्यान 
st दिये । 
2 पुनः गुजराती साहित्य परिषद्‌ के उपसभापति चुने गये । 
: सन्‌ १६४३ तथा ४४ के मध्य “भारत छोड़ो? आन्दोलन से सम्बन्धित कई 


आवश्यक अभियोगों का भारत के भिन्न-भिन्न भागों में जाकर संचालन किया | 


ae १६४६ 
3 “भारतीय विद्या-भवन? के सभापति के नाते श्री मेघजी मथुरादास आटू स कालिज एवं 
> नारायनदास मनोरदास इन्स्टीट्यूट आफ्‌ साइन्स की स्थापना की । 
| y गांधीजी के कहने से पुनः कांग्रेस में सम्मिलित हो गये। : 
प अखिल भारतीय हिन्दी साहित्य सम्मेलन के उदयपुर अधिवेशन के सभापात 


Tp 
i 
8 


——= 


चुने गए । 
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तैयार करने के लिए कुशल समिति के सदस्य नियुक्त हुए । 

“दि aga देट ब्रिटेन te’, “दि क्रिएटिव ट ग्राफ लाइफ़? और “दि चॅजिग शेप 
are ger पोलिटिक्स” प्रकाशित हुए । 

चेदिककालीन उपन्यास “भगवान्‌ परशुराम” प्रकाशित हुआ | 

अखिल भारत fled लिमिटेड के बोर्ड आफ्‌ डायरेक्टसं के चेयरमेन, और देवकरण नानजी 
बैंकिंग कम्पनी लिमिटेड तथा नवभारत पब्लिशर्स लिमिटेड के डायरेक्टर चुने गये । 


१६४७७--४६ 
७ जनवरी १६४७ को बम्बई और गुजरात के अन्य स्थानों में मुन्शीजी की हीरक- 
जयन्ती मनाई गई । वस्बई में सेठ प्राणलाल देवकरण नानजी के सभापतित्व में एक विशाल 
सार्वजनिक सभा हुई जिसमें भेली और मानपत्र भेंट किये गए । न 
इस अवसर पर अंग्रेज़ी में एक सुन्शी अभिनन्दन ग्रन्थ “मुन्शी : हिज्ञ आट एण्ड 
वक? प्रकाशित हुआ जिसके सम्पादन-मण्डल में श्री नानालाल चमनलाल मेहता तथा बलवन्त 
भट्ट के नाम उल्लेखनीय हैं | 
उदयपुर में प्रताप-विश्‍वत्रिद्यालय स्थापित करने की योजना बनाई, सुन्शीजी इसके 
उपकुलपति नियुक्त हुए | 
“गुजरात साहित्य परिषद्‌? के दूसरी बार सभापति चुने गये । 
“खिल भारतवर्षीय हिन्दी-साहित्य-सम्मेलन, ने मेरठ अधिवेशन में साहित्य वाचस्पति? 
की उपाधि प्रदान की । हा 7 
नवम्बर १६४७ में मुन्शीजी हैदराबाद में भारत सरकार के एजंट जनरल नियुक्त हुए । 
१९ नवम्बर १६४८ को सुन्शोजी इस कार्य-भार से मुक्त हुए। इस अवसर पर भारत- 
सरकार के रियासती सचिवालय ने एक विज्ञप्ति प्रकाशित की | 4 र 
“sh के० एम० सुन्शी ने हैदराबाद में भारत-सरकार के एजंट जनरल के पद से 
त्याग-पत्र दे दिया है, और परिवर्तित परिस्थितियों में भारत सरकार ने १% नवम्बर १३४८ से 
उनका त्याग-पत्र स्वीकार कर लिया है । श्री मुन्शी ने यह पद उस समय स्वीकार किया LU 
हैदराबाद और भारत के सम्बन्ध में काफ़ी तनाव आ चुका था | उन्होंने अनथक परिम किया 
तथा एकमन होकर अपने कर्तव्य को निभाया | अपने महान्‌ व्यक्तित्व द्वारा लि हरा की 
समस्या को सुलमाने में सफल हुए श्री मुन्शी ने लोक-सेवा की fa भावना से ie 
यह पद स्त्रीकार किया था तथा जिस योग्यता A अपने कतंब्य का पालन किया, 
अपनी हार्दिक-श्लाघा प्रकट करती E | s ‘ 
ae Tee वर्षो > निर्मात्री समिति के सदस्य की हैसियत से सुन्शीजी स्वतन्त्र 
भारत के प्रथम विधान का प्रारूप तैयार करने में व्यस्त रहे । 


सुन्शी -आयंगर फ़ामू'ला तैयार किया जिसके कारण हमारे विधान में हिन्दी राष्ट्रभाषा 
~ 
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गई l ~ ? 
ret श्रोमती लीलावती मुन्शी के निरीक्षण में बम्बई में 'भारतीय विद्या भवन? का 
सुविशाल एवं भव्य भवन बनकर तेयार_ हो गया | इस पर अठारह लाख रुपया व्यय डुआ। 
८ अगस्त १६४६ को भारत के गवर्नर जनरल महामाननीय श्री चक्रवर्ती राजगोपालाचाय ने 


इसका उद्‌घाटन feat! है के 
: २० नवम्बर १९४९ को बनारस हिन्दू-विश्रविद्यालय ने Sto लिट ० की आनरेरी डिग्री 


प्रदान की । 
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गुजराती-- १७-२०. लोपामुद्रा ४ भाग (१६३३) 
प्रथम भाग विश्‍वरथ--उपन्यास 

सामाजिक-उपन्यास द्वितीय भाग शम्बर कन्या--नाटक 

१. वैरनी वसुलात (१३१३-१४) तृतीय भाग देवेदीधेली--नाटक 

२. कोनो वांक (१३१४-१६) चतुर्थं भाग विश्वामित्र ऋषि--नाटक 

३. स्वप्न इष्टा (१६२४-२१) २१. लोमहषिंणी (१९४४) SH 

४. Agara (१३३१-३२) २२. भगवान्‌ परशुराम (१६४६) उपन्यास 

er oe sara जीवन कथाएं 
, शिशु अने सखि हि 

ia २३. नरसेयो भक्त हरिनो (१६३३) 

ऐतिहासिक उपन्यास २४, नमंद (१३३६) 


६. पृथ्वीवरलभ (१३२०-२१) किया 
७, जय सोमनाथ (१६४०) ve 
२२, 

प्रभुता (१३१६ 
Sie - २६-२७, सीधाचठाण प्रथम भाग (१६४३) 
३. गुजरातनो नाथ (१३१८-१३) 
° 
१ 


, राजाधिराज (१६२२-२३) द्वितीय a hae 
, भगवान्‌ कौटिल्य (१६२४-२९) २८, म्हारी बिनजवाबदार कहा 
सामाजिक नाटक 
२६. वावा सेठनू' स्वातन्त्र्य (१३१) 
३०, बे खराब जन (१९२४) 
आर्यावर्त की महागाथा : पौराणिक नाटक ३१. आज्ञान्कित (१३२७) 


ग्ल्प 
१२. म्हारी कमला अने बीजी वातो (१६१७) 


ओर उपन्यास ३२, पोडाप्रस्त प्रोफेसर (१६३३) 
१३. पुत्र समोवडी (१३२8) नाटक ३३. काकानी शशि “a 
१४. पुरन्दर पराजय (१६२२) नाटक ३४. pee wae 
१४. अविभक्त आत्मा (१९२३) नाटक ३९. छीये तेज ao 
१६. तपण (१९२४) नाटक ३६, डाक्टर मधुरिका 
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ऐतिहासिक नाटक 
३७. ध्र वस्वामिनी देवी (१६२८) 


प्रकीण 
३८, केटज्ञाक लेखो प्रथम भाग (१६२९-२६) 
ag, केटलाक लेखो द्वितीय भाग (१६२९-२६) 
Vo, गुजरातना ज्योतिधरो (१६२४-२६) 
४१. थोडांक रसदशंनो (१३३३) 
४२, आदि वचनो प्रथम भाग (१६३३) 
४३. आदि वचनो द्वितीय भाग (१६४१) 
४८. गुजरातनी अस्मिता (१९३६) 


प्रेस में 
३%, केटलाक विभूतिश्रो 
४६. सुवणं युग 
अंगरेंजी-- 
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